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रवज्ञाय 1 वाक्व न्गनाच सचातख्‌ तचतता पलात्‌ ॥ 
तयोयत्त्यं यतरद जी यस्तदित्सोमोशति हर्यत ॥१२ 
अथव. क्‌, < अनु०२१९ १८ 
> १६ 
आनयतलनेषिनायोक्तिकस्पतेग्रहोऽन्यावाचै समस 
स।स्य.द्‌,अ. ! सू. २६ 
द > ९ + ॐ नः 
उद्धरद्‌।त्मनाऽऽस्मानं नासानमवसद्टसेद्‌ ! 
आत्मव ह्यात्मनो वषुरात्पव रिपुरात्मनः ॥ भ. अ.६. 
न १ 9 ^ ^ 
तैस्तु कारणं राम रिष्यप्रतैष केवरं ¢ थेवा. 
3 र ॥. ~ 
उततःपरयननदद्‌गयाचपृतस श्रमन्नधयो श्‌ ! स्वरः 
तन्व नित्तस्चनाववपयरदातीप्रष्ुसाः ॥ चु. भु. ?: ६ 
ग > मै क ५ 
यं॑नाम केचिदिह नः पथवसयवह 
जानन्तिते किमपि तान्पति मैय यः, 
उतररस्यतेऽस्ति पयर कोऽपि सषानयर्णा 
कालो ह्ययं निविदि च पृं |. 
1 नई ८. ४ 
सन्तः परक््यान्यत्ररद्‌ भजन्ते भूहः परग्रत्वणनेयर्घ 
क[दराञ्. 
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बेदातिविचा 1क जा, अघ्वात ज्ञानके नामं व्यवे 
टार नाती डहे;ः-जा, सांकेतिक्वाणी-पाष द्रा यायाप्नस्य 
“ वृस्तुद्चन " क एक सर्वमान्य सापग्री मानी जाती 3; 
जो, स्थुख-सुश््-दृश्य-गम्य- तत्वविवेक प्रसर खनि 
"यम कऋष-व्यवस्था-उयवहारके अपुक स्वरूपके ' जिदान 
'सानपूवक चिक्रिससापारंगत कोई अनिवांच्य-“ अमम्प 


रूपं निष्कर्षं सिद्धिपयतकी सत्तासूचक _पय्यंदसित्‌ विज्ञान 


ली कारनेन आती हेः-ओर इतने ्िद्धातिपद्‌ पर पहा चाने 
पीठे वहासि परिक्रमण करके जिर साधनद्रारा जो ड सिद्धर्‌ 
बताने-द्रसानेकरा कूदतीयी उसी साघनको निरूपयाम 
समान "नेति नेति " ' मनवाणीसे अमेोचर ' इत्यादि कर 
ङे जो अस॑त अद्‌ त्‌ आशयंकारक कथन करती देः-एसे 
-कयन-एसे असुभव-एसीं अन॒मवभाषा-एसी प्रतीति एमे 
दानमे कितनी श्रतुर विस्पयता-कितना महल -गौरव-कित 
नी व्यापकता-विङ्षारिता-कितना गां भीर्यं ओर कितना रदस्य 
समाया हवा. होगा; जर उसके समक्घने -अचधारण करनेके छि- 
ये किस तिक्त उच आधकार' केसी भवर शक्ति, परिस 
शद्ध सामर्र ओर किस प्रकारके सतत जभ्यासकौं आच्दय्‌ 
कता होगी सो,-बास्तविक रीतिसे तो इस विषयमे यथाय 
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तः उतरे श्ये सुसंस्कारी पुरूषका अनुम्‌ -त॒रङा्मदी आया 


होगा, इतनी नही, कि दपर बरक ~ इतनाही नही, कितु तदुपरंत भत्येक सामान पात्र 

९ वया -अनाच्य ज्ञान-ज्ञानका सार-ज्ञानकग अनाधि -मुर्य 
्नान-हञानका पर्यवसान; नकि रू्पातर हुवा लो प्रचरित है-जि 
“स अचका दोषदशैक य प्रथ है 


द्धिमी तत्‌ सव॑ष महत्ताका अनुमान करसकेगाः अतएव, 
< त्रिष संबंधे विशेष बोखने-मिस्तार ऋरनेकों _ आविर † 
तानह; इस सिवाय भेरा जषा अल्पमूति एसे अगाध 
सुद्र चच इशे नितुनीभी अपनेप शक्ति-गति न 
खनेते जभिभाय देनेमे सवथा श्योग्य नहीं -अस्षमभ हे; तथा 
ते उसमे रहा हवा यदह अरपल दोष अभिव्यक्त हीके-उः 
त विषयक यथाथ यनुमवी महास्माओकि कचनकाही आशः 
न करके-ङुड कहनेके छियि साहु करता हे. वोह ' यह 
केः-पस्तत विषय संवेधी आजकल तो प्रायः परिव्तन- 
व्िपरीतता-ओर व्यतिक्रमही प्रतीत होता हे. एक पमः 
एसाभी था कि जब एक सूृक्षप ग यतते छेके ' अगम्य पर्य 
के सिद्धि सूचक-ज्ञान-श्रय रघायन्षएसपादक-बुद्धिरात 
आर्य पुरुष हये ये, ओर उत्तरोत्तर अव एसा स भ 
आताजाता हे कि जिम उक्त ज्ञान रसायनीओंके अभ 
तुर्य दिव्य-पु्ट रसायनके गेधमातरकी जपर्तेभी आमयं सं 
-तानको अरुचि करके भागते देखते दे. तथा/अपुक विरः 
करो छोडके यदि कोर उक्त रसायनकरा सोक्रीन { जिज्ञासु 
इच्छक 1 मिल म्मति हतो वे बहुत करके ( उक्त ) रसायन 
अक्षणः संदेषी यथायं निदान परीक्षापूर्वक विधिदचक 
चिकित्सक सदरैयके जमाब-असंपूणतासे तथा रसायनिपोके 
“ छेख ' मात्रपरही मोहित होक अपन योग्यता -मयिकां 
रादिके दीधे विचार कयि चिदून स्वयमेव पुग्ध्वत्‌ उपचार 
करने छगजानेके कारण, उसके यथाथ फल रोग निमृषनता- 
दरुणता-पषटता-अपरताको पराप्त हुये देखनेमें नदं आते 
पत्यत विपरीत परिणाम दकापाप्-अथांद्‌ विरक्षणं रोग 
ग्रस्त हुये दृष्टिगोचर होते दं. निदान एसे हरकोई कारणे 


नर्बकि आरेभमेहौ आंधकार-साधन-समञ्च-उपयाग-सबरवा 
भ्यूनता -अयोग्यता-दोष हा† क्ते, तज्जानत वत्तन ओर 
फर प्राक्षिपि शयतिक्रम होवे ओरं आरभक-प्रयर्‌कत्ता 
को अतम अनिष्ट परिणाम प्र्ै दो ता, उतम कुशमीं 
आर्य माननेका हेः नही. परसेगम्‌ कनका तात्य ° माच 
इईतनाही दे कि-हरकोई म्रेथकारके छखका हेतगनितं सा 
गोपाम रहस्य समञ्चं आर उसका युक्त असभव प्रमाणकं 
तुमे तोङेकिना केवर । “शब्दाः पाद्नपरला (मरता ₹. 
खने वा अंधपरेपरा संस्कार-अभ्याप्त बर्परहय भवाहत 
रहने तनानेसे यथार्थं “ तत-निणेय `` नहा हप्तकताः इत 
नारी नहीं कितु सुष्टिनियम अनुक्तारहा वस्तु पाहेछान 
= पर साभिमांन सतते स्वखष्य इयेमी, निज नयम्‌ नय 
होने-अज्ञात-स्वदाष-व्यवधघानक्त वस्त॒स्थितिका नद्‌षि- 
यथास्थित मान नहीं होसकता- शिसकाखक जय लाक 
एसी स्वतत्र प्कितर-सत्यसंशोधक बुद्धि आर याग्यताया उस 
समयके छोकः रैस उस कारणेसे उमस देककाख्म राक्ष 
नियम समन्ञकं तिस्र अनुसार आचार तिचार-उपचार एन 
योजक [ नियत करके } व्यवहार परमाथम प्रम रुन 
पाक, उमद ˆ सबरधिक ) मुखभ्युद यक उपनेक्ता ईयय 
इतनारी नहः कितु अन्य खकसमग्रर सुखधाप्ैक पर 
दरे निमि हके अन्यांको अनुयाय करनय ¶रक दनेथे 
इसी कारणसे यह प्राचीन पित्र जायाकत्तः आंखट भ्म 
डलख्के टतिहासविषे प्रथम पद्व गिनाया-गाया मय 
तथा ‹ स्रणदेरा आर सवगसदुन्‌ ङ उपमाशिखरपर्‌ 
= ‡ मध्यकाल्म यथास्मय न्युनाविक हना-कस्ता ता? तदु 
परात्‌ शष ३. 


पह चा- ओर वहकावदी मरतसखंड उत्तरो चर एसी [परसिद्ध । 
अतम-पराधीन स्थितिमं आपदांचा ¦ इसका कारण क्या? 
युख्यत्त; अविद्या-स्वत्व-परत्व ( ण प्रत्‌ पना-मलु- 
ष्यत्वं ) सबर्धुं अङ्गानताः;, मतुभ्य ज्ञतिव्य~कत्तव्य-भ्रा- 
पृव्य-संवंधी अविवेक-अंधता हे. इसखिये व्यावदारिक- 
पारमा अर्थात्‌ शारी रिक-पानसिक-आल्मिक शक्ति- 
सत-परषा्थकीं मदता-शिथिषता-दीनता-अनिष्टता; आर्‌ 
इन्हीं कारणां करके क्रप्ञः प्रपर आनपडी इई सावब्रिक 
क्षीगतासे परोपकारी पवं पृञ्य वदीर-ऋषि पुनिआकां 
जञान-परसार्दीका सख आस्वादन मात्रकाभीं असामध्यं, अथ- 
वा केव्‌ आच्छादन, किंवा दुरुपयोग-विपरीत वत्तनी (हे) 

इसके प्रत्यक्ष भमाणमं वत्तमान भरतख विषे प्रचरति ना- 
ना (विरोधी) वभे-मत-पंथ-संपरदाय-जाति-वमाथ्रम्‌-आचा- 
₹-विचार ओर तज्नन्य कुसं प-क्टेश-अवनति-दुदं शाही सं 

जपम. बस हे. ओर इस विषयका विशेष विवेचन यहां अ- 
प्रासंगिक हे, एसा जानके दिग्माचर , दशति, इस प्रस्तृत 
कथनकी सिद्धिम आर वेदांत जेसी परभात्कृर ज्ञानसा- 
ध्य ्रिया-कि जिस अद्‌ सुत ज्ञानक आधारपर खष्टेकं सम्‌ 

गर स्थिति व्यवहारका स्वतः सिद्ध ऋम-नियम निभर हे 
ओर जिस संव॑ंधी, मान्न आयं ऋषि सनि अद्यापि फ, 
त पारेमतपनेका खतं सवेमान्य आदिं अधिकार रखते हं 
उस बह्य्रिया जसे अति गहन गढ विष संबधमेभी उपर 
कदे अनुसार उन भाच्य पंडितांके स “आश्य विरद्ध' आ 

जकर कितनी विरद समज्ञोती आर अङ्गानता फखाईं हुं 
हे ˆ ओर उससे कंसा विपरीत दत्तेन आर फर निबडा ३ 
तथा अभीं ओरभी ( सविशेष ) आना सभव दहै; सां बात, 


खोक दाप यांतकाचत्‌ माचर हानकां आशासे यह-उपयुक्त 
उत्तेजक ““अद्रेतादश्च” य नेखाक तेसा" “ उदाहरण द- 
चिर ” खोकसवैन्नकी सेवापं रखता हं. ओर तत्डबधी 
अभी तो आवश्यक इतन वृत्तोत जनानेकी जाङ्ञा रेता 
टरं कि, यह ग्रंय मज्ञको एक साधु महात्मा पाससे मिः दे 
स॒नङे साथ कोइ अभ्यास्के कारण कितनेक कारन्समागम 
ष्हाथा. ( प्रस्गवद्ात्‌ कदने तिना नहीं चर्त कि-) दो- 
ते ह्लेते उसकी तत्वज्ञानं ८ फएिखेरोफी ) संवेषी असाधारण 
बुद्धिमत्ता, विद्रत्ता उपरांत वोह व्यांक्ते ब्रह्मनिष्ठ, योगङ्ु्ञर, 
ल्यवहारनिपुण, साधुंतायुक्त, निस्य, स्वतत्र, निष्पक्षपात, 
समदर्शी, परोपकारी, शंत, दयाल, निरमिपानां, सर 
ख स्वमाव, सदेश्ानुरागी, टोको्नतिकी महेच्छवान 
वगेरे उत्तम गुणोंसे सुशोभित मरी दृष्टिपं प्रतीत होने रगे. 
छत्तरोत्तर समागुमरविशेष होते-रहते उनके पास कितनेक 
"षदिखित अथ” मेरे देखनेमं आये. उनमं प्रत्येक ग्रंथ प्रायः 
"“ तत्वाच्च "' वैवेष्णै जानं पडावे मेरी दष्टिमं अयत 
उपय॒क्त मालृपर दधे. उनसे एक अपुवं खेखः' अपण स्थि 
तिमे था, परतुं तदगत विषय ओर उसकी छंखन रेखः सं इत- 
१ न्यूनाधेकृ्‌ केयोविना. भाषाम बहधा अपम्नद् पद्‌ आर 
-अन्य माषाके रम्दमी प्रचलित होते ह,-रुढी बरस -दृस्व, दघं 
आर दोघ, हृस्व तथा जड अजड, अजड जड हय वाङ [टक् पट 
जात इ,-अक्णर्‌ वक्ारयाद्‌का बद्‌ल्मां हाजाता हइ,-तस्तर उयु{क्रण्‌ा 
दिके कितनेक दोष एसे होते ह कि जा दापरूपम नह] भमिने जाते 
 अतण्व प्रथगत माषाकी रखे नहा नाननसं सपताका त्ता रखा द 
 पाठ्कको भाषा मर्यादा ओर लेखकक परिपाटी सर प्रे्तदोषपर 
ध्यान रखकं सार-वक्ताक्ा माव-र्ना चाहूय. हा कड जरूर नतद 
मस्‌ तरफ ₹ 


ना उपयोगी जानपडा कि, जो वोह किसी पफारक्े यथार्थ 
सप्र स्थतिप्र पहाचकर पसेद्धिमं आवे ती, 'वत्तमानके 
भवान मराचन विचारवारे तत्वनिणयके निब्रःसु रे अध्या 
त्थ नाक उपासकाका फलप्रद हृष तथा विषेषतः पाश्चात्य 
जनडइवादः वगेरं फिछासाफासि समोषहित इप्रेजी संस्कारवाले 
सुधारक भक्ताका पाशायरातिपुही उनके सिद्धांत यथाथ 
द्वि दुरकतकर्‌. उनकां स्वल्प भ्रमषे फेर पढे दिकणे | 
(पश्चिमे पमे) लनेममी अल्युपयोगी शो पडे.” (इस सत्रप 
प्रथम, अयावत्तकें सवं द्शनांफे निष्कषं उपरांत आज 
पयत दुनयाम प्रपिद्ध मुख्य ख्य धमाघार्यो जर फलो 
साफरकि जां “ˆ तालत्वक, धार्भिकृ तथा आध्याद्मिक 
।सद्धतति इ, उनकं उचत दिगृदशन साथ खंडन भडन- 
आद्‌ाछन पूत्रक ^“ वस्तुयाथाश्य-सत्य क्या हे ओके 
निणय हना चाहिये ” ततसरषंथी सृष्टेसिद्ध निययानश्ल 
परशस्त श्रम जर सूक्ष्म सश्ञोधन-अत्ररोकनपूवक-स्वयमेव्‌ 
निमय दोजावे एसे, भगीरथ प्रयत -परक शा चीन दश 
नाक दत्रपद्धति वद्‌ सेवर योजना है- )-- 

सक्षपम आज पयत वंदांतादि संबधी जो गह सिद्धात द्राति 
सूचक शृ सुक्ष्म ` थियरौं ` शोधमें जाई -जनाई हे, उस 
वरचान मान्य ` यायरा ` (ध्राक्रेया) के परायः पिष स्पष्ठी-4 
करण पृवक-परछ्तासे उपयागी होने जनानेके अथं मख्यतया 
चम करना ज्रतहाता हे. आर्‌ तिसके प्रथम आरभ 
भवास्न तसाक-मछ सिद्धातकौ आच्छादक वर्तमान प्रच- 
हकत दूषित ` यांयरी ' के जंदोषकरूपही-मानो दूसरे 


शव॒ न छ्ल्लायहो ट पएस्रा नान पडताहे. ओरऽसी प्र 
कार्‌ यह्‌ ““ अद्रेतादश ” म्रंयभीं एसहय इतस छ्खा गया 


& 
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हो, एसा धारनमे आता है. तथा “यह्‌ स्याः! हम कान 
मेऽ ओर "क्यो हे* £, तथा *जिस* अगम्यकरा हम नहा 
जानते-प्रतिद्वधक अमाव सहित उसके जानते, (-पा्न- 
ज्ञान होने स॒मञ्ञने ) तथा सवभ्न्य सुद्धमेद्रारा सदाचारी 
% दृद्य दारीर ओर जगत्‌. २ जड़, चेतन वा» ३ जन्य 
अजन्य वा. $ यह सृष्टि ओर हम कि प्रयाजन्‌ वक्ति ह. हमक 
ज्ञातन्य, छरत्तम्य, प्राप्तव्य क्या हे . ९ सवे-ञराव वा अभावा 
का विधायक कड्‌ श्रेति'पे शेष्र होने योग्य, यहभी {सक्छ प्रका 
इस्य-अगम्य 
इष प्रकौरिके गद्याशयत्राे प्ररन-दका -जज्ञासाके उ्दरका 
रहस्य यह हे क, ““ दृष्श्रतकीही इच्छा दतीं हे-^ जिक्ञासाका ॥च- 
षय होता हं ) ?* यइ नियम हे; इष्ट प्राप्तव्य वस्तु, जहतकर वरि 
न हो-( सरोमञ्ता-बह्ीकी इच्छावाका जर्टातक्र समस्त नहा पीव) 
वहातक, इच्छावानकरा विश्चिप नरह ज्ञाता-उत्त सतप नरा हता, 
यह सष्टहे. अव यदि कोई-एक प्रथ त्रा उपर्रकका वश्वायु- 
+ नानाध्लक्षण मतमेदमे नावाक्तिफु-विश्वासु-अज्ञ 1 कवा [कल 
धृततकेद्रारा, उस-( इष्टका निर्णित छक्षणयुक्त न जान्ने-नअनुभव 
करनेवारे-गिक्ञोको न॒ जानेवारं ,) [जक्ञासुक्‌। २८ ( स्मर्ता वा 
गड ) के बदले अन्य ( गल्म वा ।नबफङ वमर्‌ ) भिले-( देनेवः- 
ला नानक कहे कि यही सोमलता हं आर्‌ ।जज्ञाुः यही ` सोमरूता 
हे एसा नानके ख्ये ) तासी, जज्ञासु उत्त स्व इष्ट ( सामर्ता) 
मानकर सतष्ट-शंत हाजायण्र. क्योकि उसनं इष्टका च्च नहीं 
जाना नही अनुमा दे. पुन; अन्यस परीक्षा करनपर ।क ^ 
अन्य कारणसे, अन्य कोई दसय, उस्कं पाय हये इष्ट -म॑तन्यमं अ- 
न्य ग्ेवगत वा पुरुषमत-छृक्षण-भद बता ष देखाक्ते* स्थानश्चं 
यवा इच्छानुक्षार श्ट ( सांमर्ता-ग- नब ) व्रदर अन्य 








वनन, वा सद्ुप सदाचार भवृत्तिकां जज्ञासा उत्पनन होने 
का गुज्धाभिप्रायमे उत्तेजक (-पयलनश्ीर )” अरस्थांतर 

आप्तः कत परथमम अधना सविगेष लोकोप्ेगी [ थो. 
पमागं-पवरतक्र | लोक हितक्षारी जानकर; प्राधान्यतः वर्स 
(क्ता वा ससाद ) दकं कहं कि, यह तुम्हाराश््टहे; तोभी 

` जिज्ञासु पुरुष, सक्त कारणसे उसीको इष्ट॒ जनेगा-उसे भानना 
पडगा (कवा भनहू् ईष्ट ( जडमृात्तफल्प्रद-किमेयादि )की इच्छा 
इये तिक प्रापि अथं प्रय किया जाय ओर कोई उसको याप 
धोका खाके वा धोका देके-छल्कपट करके इष्ट बतावे अन्यथा इष्ट 
रूपे निश्चय करावे, तोभी वोह अज्ञ उसे इष्ट मान छता हे. कदा- 
चित्‌ सत्य इष्ट । सोमवह्धी-परितापनिवारक ) भी मिकुजवे तोभी, 
दुसरे करकं सच्चं ्रृठ दाष द्रसानेत, उसमे इष्ट वद्धि नहीं रहती 
( यथा वदयकग्रथगत आषरधियाके लक्षण स्वरूपके मतभेद अर 
उपयाग ह ज. प्रयाजन यह हके, लक्ष्य [ इष्ट ] के रष्चणर्मे मतमे 
द ह. अतएव सखक्षण ईष जानेवारेको नित्त तिप्तकी वार्ताकथन- 
मतन्य बुष युक्त माननी पडती हे. मानो कि, उपे दृष्ट मिक 
न्मा माव -वनश्वा्त-अज्ञान्‌-सस्कारवश करके [ नेसे क्षधातरो 


[ केः 


विमूति धोख्के देवं मोर कहं कि यह क्षधानिवारक भन्नका रस 
उसकं पानन्न उसकी श्युधा निवारण होके उस समय तपति हो. 
नाती हे वें | मनकी शांति हयो; तोसी, वस्तुतः उससे -अनह्ये 
इष्टच्छा तस्ात्त अथ व्यथ प्रयत समान वा उसदे न्यनाघक उस 
| निङञासु | कौ हानी संमव हेवा होती दे. पएतत््र् निज्ञातता 
"जर्‌ इष्ट एरीक्षाको किसी [अन्य] एकप्र छोडके यह क्या इत्यादि 
रन स्वमावतः उट-जज्ञापस्ा होती हे-एपसा होनेपर, उस जिज्ञासाके 
पूर्णीय सु्-नेसरगिक नियमादि सामग्री साधनक चके लक्षण,.स्वक्पका 


क्ण आर्‌ पर्षा कतव्य होते हं कहे रा माने नासृक्ते है; प्रतु किसी 
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"मान व्यवस्थापें सथरदाससिदध-पवादाक्द तत्वासद्ात स- 
ब॑षी दुक्ष्म विवेचङ्क-अाद्रोरक-दहृदयोद्धाटक समञ्ञके 
तथा उक्त श्पृहात्माकीभी स्वाभाविक एसां प्रकारका "स- 
खपवतेक पारमार्थिक. उद्धिः पाके, उनसे इस `्थक्रां उ 
पाके प्रसिद्धिमे डाखनेकी आङ्ग मांगी. तत्पश्चात्‌ 1 
तनीक प्रतिकङताके कारण मेरी श्छ ठुतपें पार नदीं पड 
सकी. इतनमं अनायास मेरे मिक्रदारा यह इक्भेकत जान 
कितनेक पदाश्चकंसद्‌म्रदहस्थान जाप अपन षम जर्‌ शाक्सः 
छपानेका उदारतावाखा उत्साह द्रपस्तानेपर, यह अथ (उरः 
सदग्रहस्थाद्रार) आन प्रास्नाद्धम पाक मरा परतङ्ञातद्ध इः 
देखके हर्पित हाता भया स्रेखर निमिचरूप हुयं उः 


„ ___--+-----°-------------------------ब----ब-ब--ब--ब 

मय गां मनुष्यके विश्वास वा केथनमात्रप॑र सावार नहा रहत -नहं 
रखा जासकता-रखना उचित नदा.-यहं कथनं वा मतस्य सामा 
न्यतः स्मेभान्यटृष्ठिसे हे [ विशेष-स्वपर रम हीनके न नाः 
वाङे-बालग्रुद्धि-यज़्-वेशवासु-एक दरा-एकके भक्त? जी हं उनके 
वास्ते नदीं-जे किसौके कच्छ कहनेपर जिज्ञासा आर इष्ट॒ तरथा 
प्राप्ति ओर परयक्षाका मक बाधं वा अन्य प्रकारसे-सो वे जाने | 
यदाप इस मरु प्रसमावरध ज्य [ पहिङे परदैक ] !व।स, प्रवाह 
सक॑प~निष्कप,-यथाथ-अजययाध, -ग्रहात्त नड त्तक सवधन अन्यभी 
( उनेक ) इका समाधान ह; तथापि प्र्तमापचागा नं जानक नह 
च्वि, कदरती- स्वभावतः खष्टिदरानद्याया उन प्ररनाक्ा उत्पात्त 
निर्णयकी जिज्ञासा ओर परीक्षा होत हे-्ो्तकती हे.-यृह बाठ.- 
किचित्‌ विचारसे जान्नर्म आसकती ई. इ्ताख्यं कवक ग्रधकरर 
अभिप्रायपर दृष्टिं जवे-इस इच्छे, कन्तक युद्धा चपरय "सक 
नाथ इतना क्ख है-जनाया ६. 


चात्मा सद्‌णृहस्थाका आभारां हानौ अपना कर्तव्य धानताह 

भतम्र जाश्चा ह कि, यह-ग्रथ योग्यकां उफ 
यागम अर तथा विवेक [ पदायके सरूप गरभं कमकाः 
ञान तथा पर सापूर्वक सयात सोधन ], सद्धष, स 
दाचार, सद्विचारकौ अप्रधारणौ हवे तो, प्थकत्ताका 
पहर रामर सुचक्र श्रम सफर हुवा माना जाक्ष्कर्ता हे तद्त्‌ 
परपिद्धज्त्ताका सकल्पमी नो उक्तं प्रकार कोरभी रीति 
त सिद्ध हवा जान्‌नमं अकविगा ती, अर्पनो भ्रम सार्थक 
हुवा, एषा सपक्षगा. अस्त 

इस ग्रथ स्रधा सूचना विशेषं जनाने वा जानकी 
तीवर्यकता ग्रथकरारकेपत्रसहित गंय बां चनेसे नही रहती हे 
।र हरेर्‌ सकि सस्कारानुपसारंः उसके छखकी यथाथ 
7 _अयथा्ता-नणंय-जानने-मानने-स्फीकार अस्वीकार 
रनम स्तत्र है; इतडिये मरी ओर[तरफ)से अन्व कछ्मी 
१६! छख सकता. हा: इतना ङिलना-जिताना अपना 
भ्ज क आविर्यक सर्मक्ञता ह कि, जिनसे यह धथ लिया 
प्या उन्हन एसा कट्या कि जो, “ईस ग्ेयके षिरुद्ध उ- 
प्म कड, याग्य पुस्तक काहिर्‌ः षडे-प्रसिद्धः हतो, उसकी 
(क प्रत मदं आर भजदेना. उसका छाम कभा. ओर 
तउत्तर्‌ याम्य हुवा तया पुस्स प्रस्युत्तर इन सगः, ओर 
उतक सषन मिले तां उत्तरशपै रखेगा. 


स. ११९६ भर्वेदोय 
जुनागढ । भादुसकर वि. रणल्ेडजी शङ्ख 
-काव्िियाब्राङ्‌ ) भ्रव प्रासनद्धकत्तां 
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हितीपदे श~-कत्ताकम पन 


4. परं धो पाह 

पञ्य्‌ ष्टः परश 5२-मह!दाय २८ ) क सेवाम्‌ 
ग्रणाम पंक्तयः । 

विषितं होकरि, अस्प इुद्धिके रचे हय ककितनकः मथ 
है, उनेसे-जिनुके "चिथ ईस पत्रक आावडयकता हई उन 
केन्यह्‌ न्‌ामदह 

८८ तयृयनाटक "इस्‌ एुस्तकमं कण गतम, 

रपालन, आयसमाज, फसागारत ( पीशागोरस-यवना- 
चायं), अरस्तु (८ आारस्टाट्छ ) आदहिः-जावन्वर प्रकतं 
अनादि अनैत माननैवाखोकते मतत तवाद संधि मंतव्य | 
की च्चा [ दूषण बृणपष-खंडन्‌ यन [६ 


7 १ निपको यह प्रथ अनुकर ई, एता इष्ट मडल. २- 
जसको यह समग्र ग्रै वा उनका कार्‌ भागा प्रतिकल दहे, एषां 
प्रतिपक्षी मडरु वा समालखोचक-विके्चक- समक्त २-र 
तटस्य. द-उम्घ्य मेडरकं नाम पन छिखनेक यह कारणं ह क 
गरथकार कोई प्रकारका प्त -दुन्रट नहीं रखता ओर न रखना 
मागता इे-नं रोककी कुनिदासे डरता ह-न्‌ अधनः मक स्वीकार- 
तमै भन करना चाहता हे; कितु पर्क्षा पूर लो चथाथ दो-उ- 
सकी प्राप्ति जर प्रदत्तम्‌ दष्टे रखता अवबमी जो कदाचित्‌ प्राति 
पक्षौ सडक परीक्षा विना अन्यथा उतर ५ डे तों इष्ठ, परीक्षकन1 कवः 
तटस्थ महाशय उस्तको योग्य दवार दकं उत अयि खोरु दमे.- 
दत करे; तो अयथाथम पतं ह्य लकये पदममे निकलना 
अवतर भिरे ओर अन्य लोक अवधाथ-असतदम ¶ पमुसकं 


२-" बुद्ध बाद्ध-“-इसम उसका शाख[साहत बाद 


त्की च्चाहे 
इ“ जिन जुन. " -ई सम उप्की शासापुहित जैन 
तकी चचा हे. 

४-^ पुराणपाट. "-इस्षमे वैष्णव, हैव, शाक्त, 

णप, सौर, स्माते, ब्रह्मसमा न, प्रार्थनासमान, इरानी- 
रसी,-देवस्माजी, यियोसोफिकल सोस्प्टी, अभावजन्य 
व्र वा अभाववादि मतोंकीं च्चाहे 

साख्यमाखी.“-दृसमं कपि ओर योग (पत 
छी) मतकी चचां हे. 

६-“ जेमिनि हवन. "-[ जज्न-यज्ञ 4-इसप्रे पूर्वी. 
सा ओर कमवादियोके मतक चर्चांहे. 

9 - ' जडोजड ."-(जडोच्छेद) इसमे चारवाक-दहः 
रिया-लोकायत-पंचततवाद-आकषणवाद सायन्स पक्ष 
स्वभाववाद्‌-इत्यादि जडवादि पक्ष-मताकी चचां हे 

<-" वाईब ब~" इसमे याहूदी, ईसाई [खिस्ि) 
मती चनो ह. 

९- ' माहम्मदमति "इसम्‌ उसकी शाखापसहित म॒ 
समानी पतक चचां हे | । 

*०- ` द्यनंदादाीया. “इसमे दयानंद स्वापीके 

ग्रत ओर आयेसमाजकीं चचां हे 
--------------~~~ 
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` १० वत्तमानकाक विषे भूमंडलमे [जितने छोटे बडे व्यव. 
ठप्क बाड-मत-पय वा धमं प्रचलति हे, उन से (मेरी सम- 
अञ" , जविनमृत उत्तम हे-लोकोपयोगी हे, एपामी इस प्रथं कि 
दरसाया गया हे. ओर धूम दीपकः न्यायभी जनाया ह 


९९ द्रेतदीपक. "ऽसमे सध्रमदीपक समान जो 
भेदवाद-उघकी चचां हे. ` 
१२-*' अद्धैतादशे. "-(अद्रत पराक्षा)-रसम्र एकता 
१११. ८ 
द ( जीव बरह्मकी एकैता) ओर अदरैत (अथात्‌ एक वस्तु- 
को पानके व्यवस्था करनेवाछे पक्ष ) मतकी चचां हे. तथा 
 द्वेतवादकी शी च्चा हे. ओर अथापत्तिकी रीतिसै वही, उसमे, 
वोह स्मे, उससे,-इन चार मतका दर्शन हयजाता हे. 
` १२-*' पारदद्ीक. "इम अथे विवकख्याति यो- 
गादि साधनसदित घरननीं* विद्याका विषय दे. इश्वर-प्र्- 
१२ यद्यपि प्रचलति सवे फिलसोफियौ (तत्व विया) से 
रदत कत्तौकी किलोसोफी उच्छृष्ट- प्रर हे, यह वात तो प्रसिद्ध हे; 
परंतु जिनके अनुमव नीं हे-केवरु रान्द वा विश्वासके उपरी 
आधार रखते दहे वे वेदात वियाकों नहीं जानते, एसाभी इस 
प्रयसे स्पष्ट हदोजाता हे. देत, अद्वैत, दरैतारैत, ओर क्षणिक विज्ञान 
वाद तथा श्यिसोफिस्ट मतकीभी इस ग्रेयमं चचां हे, हरेक मत- 
पक्षको तोक शक, एसा प्रकारभी संक्षेपे दिखाया हे. 
> स्वाधिष्ठान-आधार (घर }-अपरं (पर रहित, पारवा 
पर) को ननाने-सिद्ध करनवाखी! वा स्वग्रह ( स्वत्व -अहमत्व-म- 
मत्व वास॒न्ना ) ना्चनी, वा जिस घरमै रहत हां उस घर ( दरीर- 
उसका उपादान प्रकृति वा ब्रह्माडके रहनेका जो स्थान ) को न- 
ननि पद्ध करने वारी जो विद्या ( ब्रह्म विद्या-तव विदयः). १३ 
उक्त वियाकी चच वासो विद्या इस ्रंधका विषय हे. सव स्व. 
तत्र मतोकी इस ग्रथने एकताभी दिलाई गई हे. यह ग्रंथ एक 
महालमाके संस पीछे [ यह प्रग अगि वाचिगि | उनकौचछपा-सः 
हायता-से बनाया गया, 


ति-जीव-पुनजेन्म-वंध-मोप्षादिकीमी चर्चा की गर 

«ॐ पूवाक्त ग्रंथ, मत-पधांके कारणव्रादमं हे. अर्था 
मूल तत्वाकेः स्वरूप ओर उनके परिणाम-फल के सधी रं 
कार्यवाद्क चचापर्‌ नहा ह. ‰-९३ | 

रसं १३ तकृ. य्यपि कितनेक आग्रह, स्वार्थी, हरी 
विश्वासी, ककष्णाग्रसत्‌, खेभी, अज्ञ, अविद्वान, अकारङन, वा मभि 
मान। माई श्धकां वंचके कदाचित्‌ निंदा पर उतरके निदक ठे 
सवग; तथापि नदा स्तुतिका मुख मुख्यतः मान्य,-सचःई, - नीयत, - 
परञन्ञतता,-सनध,-एजे,-सोर सम हानीके उपर निभर हे; 
अतः म उनकामी तच्छ दृष्टि नहीं देखना चाहती 

चारकं चार्‌ कहना, सपं अग्रि वगरेके दोष जनाना, ल 
ष्य-ामत्र-पुत्रादेका के सामने दुष्टाके दोष दरपाकं उनको उने 
व्चाना, वुरे कायं करते हुयेका पकडना, . पदा्थीके गण दोष क 
थन करना, राजा वभरेके दोष गुणवाके इतिहास छिखूना-इत्यादि 
यथाथे चदा स्तुति करने वार दोषपात्र-निंदक-वा वोह कथन 
"नदय नहा ह. यथा राम, कष्ण, व्याक्त, हकर, ˆ वद्ध, महावीर, 
वाइवर-कुरान-पुरणकत्ता, देवता वगेरोने नामभी र्लेके परदोष 
कथन [कय- हं, उनम जी यथाथ हे सो निदा नहीं मानीजाती 

कितु साहुकारको चोर कहना, वा सर्प समान निष्प्रयोजन 
कसी दुस्तरे निरपराधीकीमी हानी करना बा चोरकोभी" साहव)र 
कहना पापर-नैदा-त्याञ्य छम ह 

जो उक्त व्यवहार न मानाजाय, तो सच्ची निदा स्वति ` 

जवति, रज्य व्यवहार, प्रबरात्तेनिच्रत्ति मात्रका उच्छेद 
होके हानी ओर जीवन व्यवहारकी सन्यवस्था हनाती ह; अतः 
दभी कर्पीटया समान पुक्चको इम ग्रमे कोई रिष्या दोष आरो 
, पक्का भय नही ह. 


१ य | 


कीः 1.1 


इनं तमाप म्र॑ंथाका यह आशय नहींहे कि कोइ अ- 
पने धमेवा घम शाखाको दके परधर्मं धारण क्म [यथा 
हिदु, मुसम्रान वा युसक्मान ददु होजाय |; नथापि इत- 
ना अज्य तो जरुर कि" धम-पतफे असल मखः तस 
र्‌ उस्क परिणाप तथा रीफापरां ( जाचाये -े्वर-इ 
माप-धमनुर) कौ परीकी ओर आश्चयको मङ्गं. यद्यपिष्‌- 
सी समज होनेक्ा नतीजा-परिगास-सत्‌ धमक पकार ओर्‌ 
सवं धमकी देक्वना हे; अतः पूरवाक्त मनशाय कलर्पना मात्र 
हे; तथापि “जो सववा विरोपी दो पक्षामं भिना चाह- 
तादे, बोह व्यवहार कुश पदर योग्य हो, परंतु अंते 
स्वं वा दोनों पक्षकारोकरे श्चीका विषय नहं ह्येता, उल. 
खा उनकी अश्श्वीका विषय होपडता हे उससे अच्छ तो 
पोन-तटस्य हे; क्थांकि विरोधियमें पिलनेवान्‌ दंभीवा 

मे किसी एके वश्वस बा ऊक ईजनतासे छिक्त नहीं 
क्योंकि जो केवल परतरिश्वास वा लोकप्रियता परही आधारं 
वा उदेशच रखैता हे, उपप मुञ्चको ओर मुहते उसको संतोष नदीं 
होता. जर जैव किमे केवर (अकेले) स्व वुद्धि विश्वस (कवा अ- 
केरे प्रक्षादि प्रमाण ) परही नक्ष रहता, तो केसरो अपना 
अनपायी बनाना वा समञ्चना वा अपना विश्वास द्म पक्चद्‌ 
कर्मा? नहीं. रमी-न मक्षको अपनी यवायेत्ताक्त (मजो जानता 
न्रा मानता हं सी यथाथ ह, एषा ) वर्पड ह कत्‌ जमतक्त इन्‌ 
अपार सामरे श्रोधकीकी सेवा रहने योग्यमी अपनेको नदीं 
समन्ता ह्‌. प्तद्दष् जद चाक चर वस््राक्ह पत्धरपर्‌ पराता: 
ह्‌. नमक-उञ्वल्का नह।, वर्तं म अत्न ट्‌ [घुर्‌ अज्ञाति जपन्‌ इ 
षकी शिश्वा इनकारीमी नहीं हणा; मेय एत्ता निश्चय सद्‌ [ न- 
न्मान जन्म | रहय. 
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छी, कपटी पट्रीका पाज दोजाता हे; अतः विरोधी पक्षों 
के सर्वशमें पिना नहीं बनवा. ओर जो उनमेसे को कर 
अदाम गिरे, कोई पक्षमे नहीं मिष तो, उन परककारोंकी इ-. 
ची संपादन नहीं करसकता.ˆजो एर अंश स्वीकारे ओर 
रोष अंश्चको मनम पिक्ारे तोभी, गुप मौन निदक होनेमै 
अर्चीका त्रिषय रहता हे. जो सवे पक्षको खोडके अन्यु 
कृहे तो, एथ वां समान वोह मी एक पक्षकार ठेरता हे." 
 इयादि दृष्टि यही ठीक मालूम होता हें कि. दूषण भूषणः 
सपक्षम छाये नात्रं ओर यथा परीक्षा-बद्धि, सष्टिनियम 
ओर निणायक नियम देखाये जावे -विवयकमि तरफ दोराया 
ज्ञाय, तो आपी असत्‌का खाग ओर यथा्थका ग्रहण हो 
गा.-दरेषका मृक उखडेगा.-संप-षेक्यमाव-का उदय होगा, 
एसा आशय हे. पूर्वोक्त तमाप वा उनमेसे कोई छिखित म्र 
थ जव तब जिस तिप (उक्त) पहाकयांको पिले, एसा ङु 
- प्रबध कियागयाहै. । 
यद्यपि यह तमाम टे छोटे निर्वेध- हे, तथापि सर्छ 
युक्ति ओर थोडमं अधिक विषय लिखे जानेमे भाषाज्ञान 
चाक विषेश षयोग होपडंगे; एसा समन्ता हूः क्यो कि- 
(१) एसा कोड पत वा पंथ नहीं होमा कि जिनका कारण 
वाद इन ग्ररथामे बाहिर हो, बा उनके यथार्थायथार्थस्रका 
` चाच्ककी बुद्धिम ददन न हो. [>] मे अपने निष्यते एसा 
कहसकता वा मानता दरू कि, उन भ्ेथोमे [घम तत्व बोधक, 
. संखत्पवत्तक आर शुबा वा तिन संवेधी विषयके सिवाय ] 
गञ्च मत तिनाकों नीयते शिखि गये वा मेरे जाननेमे ह्यं, 
एस-कसाकेा नाति विरुद्ध, मन भेदक, अशूचीकारक ठेखं 
वा धम द्रप पक्षादि सुचकवाक्य [ग्यम] नहीं ह [३] यद्यपि, 


वा्यखंडन, षडदकशन समुचय, सषे दशेन सग्रहः सयामरतप्रव्राह, 
पाथं प्रवाह, सयाथपरकाश, भन तत्वादश, ताोहपफ्तु 1 
पंचदशी, तरैवदशंन -इयादे आर उनसं इतर भां ष्रस्पर ।त 
दध पक्षवारोके ग्रथीमे यरस्परके विरुद्ध सताका र्खंडने है, 
० जसे कि मसरूमानी मतक मनाोरचित मान्यता सार अ 
यथा्थतादि दोषोंके दक्षन वासते पंडित टेखराज जाय मु 
साफर-आर्यसमाजीके बनाये हये ““ प्तकजीब उुराहीन अ- 
 हमदिया'' “ खल्पै अहमदिया “ˆ “ जदहाद ” ५" सबृतेत 
नाञ्चुख ८ पुनजन्म सिद्धि ) ˆ“ यह चार ग्रथ आर ।चरास्त 
मतके दोष दरशन वासते उन्दीका बनाया हुवा `" क्राञेयन 
मतदपन " तथा प्रसिद्ध प्रेय ““ इसु चरित्र '' “ ईसाई मत 
खंडन '' श्यादि बसर दं. "' अतः उक्त ग्रथाका आवश्यक 
ता नर्हाभी हे; तथापि उनका शखा-प्रकार्‌ आर्‌ भाषा 
ठिन दोनेसे हरकोई सामान्य मनुष्याक उपयागम नहा आ- 
सकते; उनम कितनेक ग्रथ तो, स्वपक्ष वा. मतेव्यकरा पुख्य 
पानके, तदाधीन युक्तिका भवाह चलखानेवार ह.- प्रथम %।3 
नियमोको बनके, स्वपक्ष सिाद्धपर नह्य जना चाहतः आर 
उक्त म्र॑थोमे स्ि- नैसर्गिक नियमाका यख्य रखकृं, जहा त्‌ 
कृ बनसका बहांतक सर भाषा पूवक एसी शटीं रखी हं 
किं, उस.भाषाके जानने वारे शोकीन-जिङ्ञाष-विचारवान- 
बुद्धिमानको, एक ्रंथकेही विचार पूवक अवखक्रनस, अन्‌- 
के मतमपि जो उनके मृ तत्वं विषे दाष हाग-उन दाषाम 
ते मख्य मुख्य थोडे बहुत खाञ्य दाष आर स्वकर न्य्‌ चू 
षण सहज जाननेम आसक. इत्यादे कारण वितर षक। क्‌; 
यथामति पसा समञ्चादहे कि, याद्‌ उक्त श्रव प्रभिद्धिमे 
१ तकजाबा2 ग्रथ यद्याप उर्दना र; त्द्चाप कु क्स्म उर्द्‌ ह्‌ 


"५ १, भतवराद्‌ स्वदाप निवारण करनम तत्पर हाः 
इस प्रवीन पधारेव वत्तमान नु्रीन रौशनी [ भरकाक 
मे अजाये हषे वा मंनानेवारे सामान्य पर्षा वासते ॐ 
तयुपयोगी होपहेमे; नवीम परदेशीण्हुधारे वा प्ररत न 
एुसके, प्राचीन मरचलिति दल्दल- कांचडपे निकरेगे, ओ 
नवीन मृशाल्की रोकषनीतें नहीं चंधाफे, ‹  भाचीन निर्धृ 
धृद्ध-पकाशको" षा होगे वा उस भािजयंभयन्र गौर ह 
द्य चकु साफ करमे-एकभाव हनेका असर्‌ मे. [४) यद्यपि 
न्याय पुराण, बौद्ध ओर वदाति इन चारके अतर, स्वे मतोक 
पराव हे. अन्य मतका खंडन मंडन- दषम भूषण, इनके अं. 
तगत आजाता हेः अतव अन्य प्ेथोके रचनेकी आपररयकर- 
7 नहा थी; तथापि-जेसे, “ वत्तमान भर्चछित" युरोपियन- 
णि फिलोसफीका पयवस्तान-अंत ओर आय मढ किलोसतो. 
का आरंभ," इतना उभये अनर हैः-पेसे.. वर्तमाने जा, 
वा बृद्धमी, बाड हृद्ध अंतर समान, इस्त विषयमे वालक 
मान हं; अतश्व उनके वासते भिन्न २ रचन, उचित स- 
„न्रा गया. 

-निदान पूरपोक्त कारणोँको आगे रखके आप्ते आ 
शा रौ नातीहे कि. जतव नो आप पातन कोहं पकार 
से उक्त एक व। अनेकं छिखचित भ॑य आना -आप्रवो भि 
तथ प्रथम उक्तको अवलोकन करे, पुनः रोक हानीकारः 
नहं कितु, छामकासै हे-एसाः मानं पा ध्यानम आजा 
तथ।-अनुचित नही समङ्गे ओर आपसे बन सके तो, शरभकः 
स्वीकोरके, परसिद्धिमे ला्वेगे-छ्पवादेने -अन्यथा नही 
रपि जिन महाशगों के नामपृत्र हे उन (उभय मडल) 
वा धर्मी ^. वको पत्यु्तर देने, मेः दोप द्‌ लेश्की 


अयथाथेता दरसाने, सपण वा कोड्‌ भाग स्याम्‌ ग्रहण कर्ने 
न करन, का उमय पक्षकारसि तधैस्थ इय पथ्यस्थ स्पानञअ 
सकष प्रातङृरखपात दन न दनक दट्रता (स्वभावतः) 
अ्िकार हेः तोमी, उसकन्सव वा किसी अशपं नियता पवक 
उपयोगं छेनेक (याद कराता हवा परायना करता हू-शक््यां 2 
स्वपरोपक्रार, तत्वनिणयाथं 

परा कतव्यथा कि वेर््य स्वयं प्रसिद्ध कङू-अन्यः 
कीः श्रम न दँ; प्रतु जिनमें छोकषणः, वित्तषणा. वा बाड 
वदीकी वासना हो, किवा निपक्ष, सस्यक्ञोधक इष्टि न रसते 
हों, (वे मेरे अंग मित्र-संव्रधीश्ै-क्यों नहीं ) उनमे त्ते-पसे - 
कायामिं आश्ला रखुनी व्यथ हे. तद्रतं साभिमानं धनाहढय 
ओर नवीन रोशनीके अंनायें | आच्छादित] मनुष्परासे 
आर परे जसे साधन रहितको जिङ्ञासाका उच्छ्द्‌ ता स्पष्ट 
हे{. तदुपरांत भस्य कारण विशेषत स्पकंव्य परा नही क 
रका. ओर “ अवस्थातर भराप्र हानवाटकां अपनत्त (जतः 
ना बने उतना योग्य उपाय [ उपकार ] कत्तव्य दे, ” इस 
माम्य नियमको आमे रख -वेमे दश्वा द्‌षदका आर्‌ इम्‌ 
विषयके इच्छपारे (उभय कोर्ट) महाद्रायापर छटडन्म पडा. 
कदाचित म्रथोपर स्चीन आवि, तोमीं इस्त पन्न लिखंनका 
मख्य कारण यही हे फि, इस प्रमे किसी दद दितषा महा 
रपाकरं दिदरापदेशका सार है, सा राक्कं समक्ष आच उस 


प्र्‌ पध्यान द्म 
| इन श्रथक रचना उदर्‌ अर उदेशकाों उत्पतते » 
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+ इने चार वग अर्‌ पच्च अज्ञ व्‌ गकों ॥ ठ्‌] लब = 
बहतदही थोडे अदमी रहै. 


र 
४ 


क्या हे यह्‌ वात ध्याने ठेने नसी हे, अन्यथ। ग्रथका 
रका शहृस्य नहा जाना जाता, अतएव संरमं जितनिकी 
आज्ञा टता हः-- 
अथ रचनक पूत प्रचित नाना धपे, मनह्‌, पय 
चा बाड्क्रा जनुयायीं हुवा; सवम पोट पाड; अनेक मते 
यथा बुद्धि वेश करियाः बुद्धिविास्त ओर वरब्दविहारके 
वाय कच्छ हथ न छगा; नास्तिकताका बली मनपर 
दप अप्तर नहा करताथा; निदान यथावत अपराप्िसे वि, 
` छल्षण रगतम रहताथा. विशेष काट शोधमे जाताथा. अंतमे 
कत्ता [हतकार(क् सूचना होनेपर उत्तराखंड निवासी एकं 
गि। पास गया; जार उनकी योग्यताने दिरपर स्वामा- 
तके असर्‌ किया. उनका कृपा कटाक्ष पाङ जिभ्ासा बताई 
[र नति साति पूरक पसंग प्राप्न होनेपर यथा मर्यादा उनसे 
वभ कथाः“ ज्ञाता ज्ेय-उभय परस्पर भिन्न होते हे” 
रप अडग्न्‌ जरल नियमसे यह सिद्ध होता कि, अपने 
क जाप कभा नर्हा जान सकता. नवयहेतो, जडमत 
त इतर अन्य सवं मत पक्ष, असंगत-करिपक्त ` एय स मत पक्ष, अपंगत-करिपि सिद्ध होजाति 
ˆ जपन जाना अपनेको उसने पदिष्छोना अपने र्व 
(इश्वर ) को, यह मत अरस्ताताखीस,-मसलमीन मर इसाहयोकाभी 
< अहत्रमहूपक्त जपन ज्ञान होना ' वेदांत मत, 'अनुफन सिद्ध मन 
7 सावन सथ सयुक्त हुये आत्ाका ज्ञान गुणोयन्न हके आ. 
त्मा अपन, आपको जानता ह ` न्याय वृकोषेकं मत. जवि अपृत्‌ 
पवरुपको जानकरे केवली होता हे, तिर्धकर सवज्ञ हे, जेनपक्ष. "वि 
रे नक्रा क्षाणेक्र 1 वन्नानक्ा ज्ञान्‌ वाद्धमत. "मासा अपमेको ग्रक्रात्ते 
वुद्धल भिन्न अपनेको शुद्ध जानक स्थित होता हे सांख्य योग 
सवन वाद्‌ अनेक मत ३त्या]द्‌ 


हं ओर जवाक्रि अपनेसे भे दित अपना जो स्वरूप सोही 
नर्हा जाना नुता तो, अपे मेद्वारे नो ( इश्वर, जी 
दव्य, गुण,.कम,-इ. ) पूदाथं वे यथावत्‌ केसे जाने जासक 


वपय हसिकते ह? नह. जा सूयं समान स्वयं प्रका- 


श मान तामा, स्वपकार हो, परंतु इतना माननेसेभी “ज्ञा 
तामे जेय. दष्टासे दृश्य, परकादक वा प्रकाशसे भकार्य 
भन्नहा हाता हं, ` इस परसंगका बाध नहं हाता अ 
पना आपज्ञाता, प्रकाशक, दा ओर आपह्‌ धरकार्य, ज्ञेय, 
तथा द्व्या, एसा नह हासकरता, यदी सिद्ध होगा. कदा 
पवत्‌ एकता मान छव कि "अपनेको आप मत जानो, परत 
राच्द घटाद्वित्‌ अन्यक्रो जान सकता-विद्य करसकता हे 
रस रत्तं एक जाव जन्य जीवोके स्वहपको विषय करके 
उर्व सनातीय [वा मादरथ] जपनेक सान छता हे-अप 
1 अनुमानकागवेषय हाता हे” सो कल्पना नहीं बनती; 
व्याक नां ज्ञाता, किस साधन द्वारा जानता हो-विषय क 
ता हा, ततचत्‌।,उत साधनक्रो विष्यन कर सकनेसे उस 
रषनकाभा जनुमानका विषय मानना पद्शा. ओर पुत्रवत्‌ 
जतिाय [वा स्दाहश्य। मानरेना होगा; परत एसा म्मनमेमे 
क्षिकाराक। द्षप्राप्होता हे, -इश्वर जीव, मनादि साधनक 
वषय हाग. साधनक अनुमान करनकी साधक जो व्यानि 
कारणक्रयमाव, तादात्म्य, अविनाभाव सरबध] उसकी 
सद्धं न हाोसकगा. जस्त साधनक अनपानका विषय मा 
[ हे, उक्ष अनुमानका विषय करने वासते अन्व साधन 
स्पनं पडग; इस कर्पना प्रकारे अनवस्था अन्योऽन्या 
य, चक्रिकादि दाप अवेगे, ओर्‌ अव्यवस्था, पाप हगीं 
॥ “अपनेते इतरको साधन [पैना स्वयं जानता-विषय क- 


५ 
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रता हो एसा मानें तो, आप्‌ अपनामीं विषयःहोनाचा 
हियः क्योनदहो? परंतु एप्त होना पत्रा नियर बाधित 
हे; इम चयि स्वयमेवभी विषय. कता नह्य. तथाहि कोई 
प्रकारसे एसा मानभी छ्वे किंसाधनद्रारा वा विनासा 
धन विषय करछेता हे ताभी, परीक्षा करने आसद हे. 
अथात्‌ ज्ञातत्व-अपरोक्षत्व की अशषिदधि है. जो किसी [ई 
ग्वर्‌, तिर्थकर्‌, योगी, पेगवर के विन्काससु मानें तोभी, सश 
य रष्टित निश्चय नही होता; क्योकि पर्वोक्तं नियपसे 
सवज्ञत्वका अमाव हे.-जधरि वोह अपनेकोदही नह्य जान 
सकता तो, सवरज्ञताका अपह बाध ह. असवेज्क्ा ज्ञान, 
सवथा यथार्थं हो. एसा सिदध नहीं होता. इखटिये विश्वास 
प्रभी आधार नहं रहता. मो यहदोपन होता तो सतर 
प्रसिद्ध सवे्ञोके मत पंथापं अनर -मतमेद्‌ नष हेत 

इत्यादि भरकारस नीवािकेस्वरूपका ज्ञान नङ होक 
उप्तका सतोषक निणंय नही हेक्कता. जब यूहे तो, उसके 
मानेहुये ईश्वर नविारैके स्वरूप ओर्‌ उपक निणयक 
आधारषर्‌ तद कर्षित बैध ॒पोक्च तथा उसके मोक्ष षरगेर 
होनके साधन मान्य नही होसकते-सिद्ध नहीं -हयेते. अतएव 
महात्मन्‌ ९ यदि इ्वर जीव ह, उनक्रा जानना होसकता हे, 
तो मेरी शंकाका समाधान होना चाहिये? इस श्क्षा करनेका 
मुख्य हेत यह हे कि, "मं कोन" [मेरा स्वरूप क्या ओर केसा 
द: जर्‌ क्या (मरा उपयाग्‌-कतंन्य, प्राप्रव्य, ज्ञातव्य्‌ कय है)? 
इन दोनो परञ्चकि समाधानम तमाम पारमार्थिक [ परलोक- 
माक्ष | जोर बहुतसाव्यवरहारिक विषयक निवेडा होजाता 
हे. किंतु “यंकोन"? इस एक प्रभे समाधान अर्थात्‌ 


का रा 0 क क) का पाक गा का वक 


> म्रेथमं वचोगे 
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स्व स्वरुपकरे यथायं ज्ञान हानेपर “ मेक्यां" इसके समाधा. 
नका निविडा तथा यह [इश्वर-जगत्‌] क्यों ओर केसा (म 
प्रभ्क्रा समाधानम हाजाुता इ. 

भर्‌ रश्करक सुनक व्‌ कृहून ठग {क, अररिभाङ््‌ 
म॑ने कहा हषं. निदान उन्हे मेरा पंथ, श्रम ओर प्रश्चाशय 
तथा शुद्ध जिज्ञासा पहिलानके पवकीइई^ अनुव॑ध सहित 
कितनेक्‌ ग्रंथ | अदैतादश्च, न्यायनादक, जडोजड, बुद्ध 
बुद्धि | कौ पृ नोट" ( यादी ) प्ुनके भिरक्षण हास्य 

क्रिया;२ शनेः शनैः ग्डनके गांमीयं ओर गौरवयुक्त स्वतंन, 

१- शलोधक्र-काल्मे बनाता रहताथा, कितनेक ज्ञनकन 
कहाते हये ग्रहस्य, "साधु, सन्यापी, फकीर, ब्रह्मण, विद्रानोके सा 
मने, ज्िष्य समान -जिज्ञासु भाव्त-सृनाता रह! परत मञ्चे यथाथ 
संतोष हो, एक्षा उत्तर नहीं मिर्ताधा. कितनेक महात्मान उत्त- 
रभँ उप्ररमता बताई. कितनोंकने “` तमयभी योग्य नहीं दहो, "एमा 
उत्तर दिया. कतना महापुरूषानि कक उचित-यीग्य समतिदी 
कितनेक विश्वासीभक्त-आंखं वेध करके काटडी (गुफा) मेवे. 
ठनेवले -कितनेक स्वाथ, प्रतिष्ठाआकार हुये कथा वांचनेवले- 
कितनेक रउाष्क श्ाचार मिले,-उनके मखम नास्तिक, रांत पदक 
सिवाय उत्तर नक्ष मिकताथा; सो नोट ॥ 

२- कहने कगे कि अधरा घडाही छि्कता हे, भरा हवा 
नहीं. जो वहा-किनारे-पर नहीं पहांचा, वही खंडन मंडन-बकवक्ष 
करता हे. जो वहां-अगम्य धामपर पोच गया, उप्ते खंडन मै 
डन तो कहां त्रित वहाका गुप्त मेद-रहध्यमी नहीं कहा जाता- 
गम्पहे वा अगम्य हे, एसाभी नहीं कह सकता. जो बकबक .करता 
हे वा विषयको न जानके किसीकी परीक्षामं उतरता दहे, उसको 
समृन्ञो वि यह कुमी नदी जानता-मपल रहस्यपर नहीं पह॑चा. 


4, गना भक्ारकं थाडेहीं वाक्यों [उपदेश ] ते तथ 
ऽत्र यथायं अनुभवी सततिकी भोरा ( पभा-मव्यता-न्‌र- 
शक्र भ्राण-तेज-स्केल्प ) म्र परर इपर भारा अप्र केया; 
नके महतः ब्रा कृपाण नो कच्छ मेरी आश्ायी, सो मेरी 
मज्ञा आर्‌ अधिकारानसार पर्ण ६. उत्तर न मिटने- 
न हातकृनं जसी पूर्वाक्त दंकाका अक्रथनीय समाधान 


उत्तर [मखतिना, हगया--पर्‌ं सदय अस भकना पिष्‌ 


न ५५. न ५ ^-^ ~~~ 


(जता क्रितूहे) ओर नो अधिकाीप्रति यथावत्‌-यथधा अधिकार 
व कहता ह ओर अपनेको समन्चता हे किं मे-कछ नहीं नान- 
7, उत्त कु समञ्चा दे. यथा वेय अपने परा वेद्य नही मानतः इ 
२- सहास, परीक्षा पठे ज्ञात हवा कि यह महात्मा 
पष्कत ईभनी, फारपी, अरेवी, ओर वंगा भाषामं कुशलक,-पृ 
५, अश, रप्तायनादि मोर शाच्व तथा अध्याय विदाम पारसन, - 
जानमृत्ति, बद्धिमान चतर वाण, कवा, गभीर, धीर, दयालः 
न्व, निम, सयमी, अरिहंत (राग द्रषादिरहित,- निमनिमोह 
जितद्रिय ), प्रत्येक शंकाका पथायाम्य सयुक्त समाधान करने बा. 
२? वराग्यवान, निजन देश्चवाी, शात ब्रहमविदत्तम,.पृज्य, महश्च 
पथ. (यह मेरी दृष्टिकौ परंक्षा ट, मु एसा भासते. ) 
~ ~ भ कनाम प्रसिद्ध हे कि ज उपदेशघिना; गर अपनी 
वशमव बा रिष्यांको छातीते लगाते, मित करके [ अनुच्त्ति 
आ भनपषटिं कके | कुछ दिखते वा बताते ओर अप्रनी इ 
च्छानुकुर उ्तका निश्चय वा दृता करदेते हेतो विश्वासमान 
ट, एसः करने शिष्य-ियेय-की हानीमी होजाती हे-यथा 
कई दवाना बनजाता हे, कई शून्य होनाता है (८ जिनको अन्न 
खोक ओखिया कहत है । इत्यादे कदाचन वोह इष्टय धवि 
ष -हा आर तवज्जह-अन्रत्ति वैनिमय-का असर्‌ नहृष्ट नदीं 


रीतं भावनाका अमाव इुवा५\ मनुष्य ज्ञातव्य कत 
व्या अवर्धिफरछ" भिहमा हाड नहा, एसा समञ्च न्वृठाः 
[ओर आगे चैहनेका पथ सङ्घा] जशियपग्न-बवकप्‌ हवा" उन्‌ 
नोरांको शफकन कमहश्वक वै पहाता हसक पथुर्‌ वाक्या 
से समञ्चाने लगे कि यद“ ( ) बोह८ (.---) भिन्न द््‌,८ अतः 
निवड तो, िष्यकी हानी नदीं होती; तथापि विषय विश्वा- 
रूपमे ग्रहण रहता है-साक्षात्‌ दृढता पुवकर नहा 1 एसा प्रकार 
इस कृपाका अभर नक समञ्च र्ना चाहिय; ।कतु उक्तस भन + 
कार-सवमान्य सीति हे. ९-यह कथन वा मतन्य मुद्ध मााहतकन दाष 
माना चाहिये. &-विश्वासी, अज्ञः मृखक्रा उदाहस्ण ह ७-प्रचाखत 
धर्मे, करम, व्यवहार, र॑प्रदाय,+-विषयरूप जगत्‌ ज। [क मन्‌ वाणाकत 
गोचर हे-प्रश्षत्तिमात्र. ८-प्रकतिमिन अकथ,-अवाच्यः- विट तन 
प्रकाश, भाव, अमाव, संवध, भेद) सराय, यथाथा दद्ध मन, 
५८ ज्ञातासे ज्ञेय भिन दहे ओर सव्र ज्ञान सापक्षके पारयच्छन ह ) एसा 
जो जानतः हे, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रव्यक्त, अनुमान, इल, 
सख, ज्ञातत्वः कर्तृ, भोक्तुत्व, ज्ञान, शून्य अपरोक्षत्वादि) जेसके 
प्रकाद्य.निससे प्रकाशित हे, -नेतिक्षभी पर+-नसपक्त ज्ञान 
स्वरूप,-अगम्य,-एसा स्वप्रकाशस्वरूप. पर 
यद्यपि प्रस्तत विषय सायन, फखासाप वगर्‌ करा 
धियाका क्या, किंत बुद्धि मन -वाणिक्रामा [चपरय नह, €; तथापि 
ब्रह्मविश्रा-किलोगेफौ -के प्रतिश्ूरमा नहा ह. ब्व ब्रह्मविदयाहं 
उसके समीप पचाने योग्य हे एसा व्यवहारमात्रं कह सकत ह्‌ 
यियोसोकीस्ट ्षंवा अन्य कोई पश्ठकार-जा एता कञः कि 
५८ उस विषय ( पारमार्थिक विषय सूक्ष्म छखाष्टक विषय -अद्ष्र एव्‌ 
घ्रय-लछमोस-ब्रह्म वगेरे ) को फिलास्ताफर यागचुन्ते परीक्षक डा 
भि्र-नहीं जानसकते,-फिलासोफो वा तत्वाववाक। वह णम नहीं 





भृपक क्या गुमाता-निष्फट करतादहे! तम्हारी शका 
क्रन्‌, यथाथ -ास्ततिक तत्वज्ञाके विपर।तं वा. मख्य रहस्यं 
कं बधिक^° कवा खंडन पडनकारा समान शमा अकचि 
कारक तां नहा ह; इत्यादि उपदश् नके इस विषयको ति 
चारपर्‌ छाडक प्रत्युपकरारम सराष्टाग प्रणाम सिवाय कच्छ न 
पाक छज्नायुक्त दंडवत्‌ प्रणाम करके आज्ञा मांगी. उस स- 
मय परोपकाराय-| सस्कार विस्ताराथे ] यञ्च कच्छ उपदेश 
क्या, उस गभोर्‌ उपदेशका सारमाज्र हहे । 


----~-> (>)? ~~~ 


इत्यादे; ` वह॒ वात सर्वीश्मे मान्य नहीं हो्तकती. अन्यथा घु 
सक गम्यता वा अगम्यत तथा उसके स्वरुपक्रीहमं सिद्धे नहीं ह 
सकती. आर व्ुतः तो य॑ हे कि निवयप्राप्तउपयोगमे आने वाके 
रन्द्‌-दम-स्ग-किरण-आकवण-रस -गंध-अभाव-ज्ञान- द्या पदा- 
थोकामी यथावत्‌ स्वरुप नदीं कह सक्ते, तब उसके संब॑धमे तो क्या 
कहा नासकता हे; एसा रक्ष्यालश्ष्य हे । 
१०-वदोपानिषटू, गीतासार, योमा।द घा योग्य ग्रथ आ- 
र अनुमना योगी त्रिद्ान महामा्ओंके सिद्वांत-विकशेषतः हमारी. 
दष्टे स मनुष्याको माने योग्य सुबोध उपनिषदगत उस गह्य 
अंतिम रदस्यके (क्रि ^+ जे वाद वरिवाद-कथन श्रवण-डिलने प 
दनम नहा जता जोरन लोकरिक्र घम व्यवहार्का विरेषी ड ` 
जार न उनक्रा विषय हे; किंतु अधिकारी पुरुपौको महालाओंका 
पत चपतत , याम्य गुरदास हृदयमे मिक्ता हे. किंवा कितरिका-प 
भ व-वागयुक्त आधकारी पूरूषही स्वयं पासकता हे, एसी पररपराते 
रति हनि याम्य ह.-जाति, मत, वर्णाश्रमादि भेद पर उप्तका अ 


वकार नागत- नियत -नहीं हे तिम उक्त [सद्धात-रहस्यके ) भी 
विरद नहीं ह. 


(१) जेसगिक अनादि अनंत नियमानुसार तमाम् 
का होनेका प्रवाह हे, उसको कोईभी नद्यं बदर सुकता 
यथा उन्नति अनवनतिका भरवाहचक्र.-निबखुको अटवानं 
दाबता वा भारता हे--पुरूषाथसे उन्नति हातीं हं रनकण, 
हीरा ओर हीरा, कोयला बनता दे.-आयावत्त उच्च हुवा 
` अष नीचेको जा रहा हे. इ- अतः धेय -संताष पूवक शारा 
रिक-आरिपिक ओर सामाजिक उन्नति करना मनुष्यका 
कतव्य ह । 

(२) प्रचित धमं सर्कार माज हः*# मनुष्य मत्क 
जो एक परमं हेसो तिरोभाव जेता दगया ई. उसकं सा- 
मान्य ठक्षण यह्‌ हः-1 मनुष्यमात्र ओर कुदरतके भरतिकू- 
छनहो किंतु उभयानुकरूल हो. २ जिसके विना जीवन न 
डो. ६ जिसका परिणाम तन मनका दुखन दहो कतु सुख 
हो. ४ जो शब्द्धरमाणके विनाभी स्वयं सिदध हो्कता हों 
५ मनष्य जिते धारण करसके, एसे धमका^ प्रचार करा 
 कयाकि प्रचित धर्मोका नानाल'दीं उनका अयथाथेतां 

 सिद्धकरतादहः 

(३) उक्त धमं आर्‌ षममावनाका अमरपका यूरपा- 
दि देशोमेभी प्रचारो तो, धमेद्रेष नाश हके एक धम 

# इस बाइक न माननेसे खिस्तिपना, कुरान ननीको न 
माननेसे' मततल्मानपना, पराण न माननेते-चोटी न रखने हिट 
पना नदीं रहता 

१ धति, क्षमा, दम, अष्तेय, शोच, ईद्वि्यानग्रह, 
धीडृद्धि, विद्य्द्धि, सय, अक्रोध भरे सवान्य 


दीसकता 2, जो सवैको घुखका हेतु है इस भारीकाम 
परा करनेके खायक यदि कोर हे तो आर्दध्ृकी “कीलो. 
साफी 'हे, नो कि धेको सायन्त-व्यवहार-ङद्रत-युक्ति ओर 
भति $ अनुद्ढभी प्रतिपादन करती ह. विश्वास पात्रको 
आधार नदीं बतावी. । 
इष्य आयावच॑के स्वं षमवारोको योग्य हे. कि 
म-मंडल भरति चार चार पुरुष छीटके एक र -समा वनाव; 
आर एकसंमत कु नियत करके व्यापक उच्च सुभम चिव 
म षड; उन वियमोमे एसा उदेश ओर गौरव- होना चादि. 
ये के जिने चठनेपर (कथम हो, करौर-वीयं-बुद्धि ओ- 
र सपक हानी न हो, देषा अमाव हो; परमार्थ  भराश्चिके 
साधन हां ओर नीति-षदाचारको सहजे शरवत 
परतु यह ऋाग्र जव होसकता हे के-उस ध्मसभाक 
एसे प्रतिनिषि होंः-विद्रान, उुद्धिमान, देशदहितेषी, नाना 
धमं पराके ज्ञाता, दुराप्रह रहित, निस्पुहि, व्यवहार -नीति- 
राज्य-गृह ओर व्यापारादि का्येपि शक, सदाचारी, 
श्किष्ठित, निरभिमानी, परोपकारी, वृद्ध, स्वपर. दुःख घुख 
समान जाननेबाले., | 
|प.| एसे पुरुष मिना कठिन हे (उ $ एसे परुष 
पेदा-उलन्न न करं वहां तक, दुःखसागरे गोते खाना कषु 
करना पडेगा, किंवा नाना ध्म ओर तञ्जन्य द्रेषका भ्रव 
शतु-फखेसोफीका आरभ हे, उस्रा अंत पृण प्रति वा 
 निदृत्रि परिणाम खाता दवै; अतः उसका प्रचार होना चाये. 
¢) इदरती वेद्‌-खष्टिनियमानुक्ष वत्तन-लाभिष् 
ओर पतिकूक वरन अनिष्ट हे; इसट्यि केवर शब्दभमाण 
मात्के प्रु मत बनो; क्योकि पर्सक्षा भर अनुभवही उ- ` 


पयोगी हाता हे. परत उसको सवथा यागनाभीं नही चाः 
हिय; कयोंकरिं सुगमतासे परीक्षां ओर अनुभव तथा व्यव्हार 
होसरके, एस। 'साधन हे; । 

(८) इनं छक्षणवांखा -इश्वरीं पस्तकं नदी होसकताः- 
जिसको रेख कुदरती नियमे विरद्ध हो १. अपनेसेपूववाछे 
प्रचलित ज्ञानका बोधक दो २. जिसके प्रथम कौड्‌ पुस्तक वा 
धे हो २. जित्ंकां छेखं ददटातां वा वदखाने योग्य हो ४ 
जिका अथं न हो्कतौ हो ५. जिसमे किसीका इतिदासं 
धा किसीकीं साक्ष दा 

 -.तृद्रवं एसे क््ताको इश्वरं वां इश्वरअंवतारं वां ईश्वरकां 
हतं वां रश्वरंकंए पुत्र नहीं मानना चाहिये.-अन्यथा दानी ह 

(९) अप्तत्व त्यागं ओरं संत्य प्रहणं करनेमं आग्रहं 
 श्खंना चाहिये. खोक विषे असत्य वास्ते विशेषं शिक्षा नि 
थत हो तौ, शायद उक्तप परिणाम निकले. 

(७) जत्मोन्नति करना मनुष्यका पदिंछा फजं हे 
ओर वोह अयोग्य ॐोकेषणा-कुशाद्च वासनाके त्यागपवक 
घष्टिनियमानुड् वतेन-त्रह्मचयपाटन-नीति-सद्‌ा चार-आरं 
पदटिचार तथा योगरीति सेवनसे दोसकती दहे. ˆ 

(८) छ्य [व्यवहार] ओर रक््यालक््य [परमाथ]का 
भिन्नं मागं हे. इसको उसमे जां जोडता हे वोह उस पिषयमं 
अपूर्ण हे; अतः परमाथेवियाका तो 'अधिकारी'कोदी एकां 
तमे उपदेश करना घटित हे-अन्यथा नहीं 

(९) विशेषतः जीव, ज्ञात अज्ञात संस्कार आर अद्‌ 
रतस बद्ध हे तथा अपणं हे; अतः ङदरतकं दष्टे कसी 
को अच्छा वाब॒रा नहीं कदहाजासकता; ईइसलिय कि- 
सीको तिरस्कार वा द्रेषका निशाना बनाना अनुचत ह 


मनुष्यडुद्धि भर उ्तकी अनुकूरता धतिक्रुताकीं अपेक्षा 
उत्तमः [नकृ मान्यता हे--यथा ` गोभक्तक गस्लमान खि- 
स्ति, रिद कोमको अप्रिय ओरं मुपृखमान ईस्षाईओंको पिय 
ई; कुरान नवीपर घा बाईइवछ दस्ुपर विष्वास्त न रखनेवाे 
दुः `मरतछमान का इपराङृमाको अग्रिय ह. इ. अतः 
सव खाय काड व्यापक मयादा ह्येना चाहिये 

(१०) अपे पम-पंय-चछातवारोने शरीररक्षा, 
पप, स्वत, स्वाभिमानः पमति, आग्रह, इता, कटसी 
इख. अगर उदशका-सेवन किया, जो चाना था (कसे 
स्वय ह एता लाकको निश्चय करादिया, साम-दाम-मेद 
दढका कामम लया, ˆ“ अषदबदबएरब्बहन "' प्रर ध्यान 
पहचाया; इस वासते छाट। काम बडी, ओर बडी छोरी का- 
म हागइ. ( आयं जीर पारसी करोमका इतिहाम देखो. 

(११) शरीर ओर प्रकृतिकरा बंधारण-मवधप-उपयो | 
भ उनकं अगाके सप्‌ हुयं विना नहीं होता, तो मतुष्यमेड- 
ठका तप कय विना कंसे सुख हासक्त्रा हे? नह 
यथा (ददु कामक परस्परकं द्रेषसे कितना भारी दुख हे 

५२२) ( कोड्‌ पक्ष धारण किये विना कामन्हाब 
तता, एता मान ता, यह धम-पक्ष उत्त माट्म होताहेः- 
ˆ जवि, इश्वर, भरकृति-तींनों अनादि अनत हे; जीव कम 
केरनम स्वतत्र जर्‌ फर भोगनेर्मे परतन हे; न्यायी+सक्रिय, 
निराह इश्वरकीं सत्तासे जीवे क्मनसार एल भागनेकीं 
` सामग्री [खष्टि] बनती हे-विगडती हे, ओर जीवको योन्यं 
तरम्‌ फक भागना पडता हे, एसा अनादि अनंत प्रवाह 
₹- ईम प्रकारका तव्य, शका ओर धमद्रषकां ओडक 
क९ याभ्य प्रकारसे प्रचारपके छ दानाय, तो नीति- 


सदा चार-व्यवहारकी उन्नति हो; वके उभय स्ेकके सुख 
मिलनेकी संभावना ह, देशका भ्रुयकारी पक्ष हे. इस विषये 
आंतरीय रदहृ््यका ग्यवहारनिषुम, राञ्यवि्याडशर-त्रह्य 
वित्‌ जानककते ईं- परु दस प्म धमध्रवना उन्न, कर. 
की अपेक्षा ह, तत्र सय वस्तुको प्राप होसकते ह 

(१६) कसरत, ब्रह्य चय, विद्या, उद्यम-इुनर-व्या 
परादि ओर परोपकारका खव प्रचार देना चाहिये; इसम्‌ 
` तन-धपन-सप-इुद्धिबलकी अपेक्षा ह 

(१४) भोजनव्यवहार ओर वणोश्रपङी प्रयादा 
यदि गणकरमरेपर .दाजाय [ वीयपात्पर नरह, ता रघ्र 
उन्नति होसकेमी; क्याकरि पूव सस्काररजवयं-माता्पता 
के मानसिक त्रेदार-सुशष्मसिकमि अदृष्ट अपर-दूसराका सग 
[ सबंध] ओर शिक्षक-यहद षड्ञञाञ्च, मनुष्यकं उन्नति 
अवनतिके हतु ह 

(१५ यथाथ यावनापूवक जा दुःखनिवारक साम 
ग्रीका सभा करके विचार पिया जाय तो यथेच्छा परिणाम 
भाप कर सकते हं, एकसे यह्‌ काम नदीं हाता. > पराय 
-केमिष्टी-डाक्टरी-करा-यत-व्यापार+ गृह्‌ -राञ्य्‌ -्प 
विद्या, ओर सदाचार-नीति-थपमावना-राय-स्वरत्र-स्वष 

मामिमान, ओर स्वदेश्ामिमान यथाशक्ति खि जर सता 


निं 


नोको अव्रय सिखाना चादिये. संक्षपम जो कुड करना चाहतं 
हो सो कन्वाओं [ स्त्रियां | को सिखा देना चाहिय. > 
` काननकी नावाकिफो उपयोग नहा माना जाता ₹ई,इएाछय 
अत्यपयोगीं राज्यनीति [कानून] भी उनको सिखाना जर 
मीहे. २ परभाषामे जितनी विया-हुनर-कटा-ह, ३. स्वद्‌ 


हाभाषामे करके विधाथिओआंको स्िखय जाव ता वहत्‌ जच 


| 


दी सीसं सकते है. ४ परभाषामी सीखना ओर सिखाना 
चाहिये; परंतु “ जिसकी माषा उका पप". यह नियम 
यादं रसे योग्य परकारमे उपयोग ठेना चहिये, तद्त्‌ 
नघ प्रि्या-कला-सीखनेक्षे्िये पररडोमं जं ततर मी यहं 
नियम ध्यानसे बाहिरि न जाना चाहिये. ५ जिनके विना 
नीवन न होसके वेते पदार्थो [ अनाज कोरे 1 परकर न 
होना ओर विशेषतः अनुपयोगी-मोज रोकवाले-हानीकार 
क ( शराक-ङुग्यय-वगेरे ] प्र कर्‌ विेष होना, प्रजाको 
खाभदायक हँ. ९ बुद्धिकोः जद तव क्षीण करनेवलि ओरं 
भषित न होने देनेवाङे कारणोके अमान करने योगय 
उपाय होने चाहिय. ७ साजा प्रजा परतिकूक क्मीमी 
नह्‌ वतना चाहिये, तुं उभयो जो छमिप्रद उपाय हों 
वे सोचके भसिद्ध करने चाहिये. ८ एक दूपस्के लामके 
विरुद्ध वर्तन अघटित है. ९ अपना ओर प्रका दुःखपुख 
समान पमञ्ञके व्यवहार करना उत्तमहे. १ ० वर्तमाने विशेष्‌ 
सतान पेदा करना दुःखका हेतु हे. {१ जद तवं सेनाम 
अमुक वषतक नोकरी न करे, किंवा सी मपानके पालन 
योग्य हुनर-थधावा भिचा संपादन न करे पहांतक पुरुषं 
का विवाह न हो; रितु स्मयं कमे मिवा ` करना उत्तम 
अकार है. बनसके तो यह वात कानुनमं पास कराना चाहिये. 
१९ बीका चृष्टिनियमविरद्ध बा कोई भकास्मेभी स्वथं 

न्ययन हो, एसे उपायापर ध्यान देना उनित है. ९३ यारि 


` आग राजा ओर्‌ राज्य (पजा) की मिकीयतका परभिद् 


भकारे विभाग रहे तो, परनाका धन अन्यथा (व्यथे माज 


रोके ) बराद न होसफे, राज्य करनदार न हो, ओर 
भनाक्ो आपत्कालमेमी दुःख नहो. ` 


(१६) एकं कोटी तक्के छोकरयी लेकररकोभीं 
दिनको वा .रातको विद्या प्राना चाहिये. बाकर 
को उनके श्कदरती ततु ओर शांककी पर्क्षा क- 
रके तदनुरमर हुनर विच कोरे सिखाना उचित हे, अ- 
न्यथा रिप्षण नियोगी जसा हे. ओरभीषपती भा 
स्शटे खोरी जांय वा नियत समयपर एसा शिक्षण हो के, 
जिससे < वषेसे छेके २५ वषकी उमर तक्के दरमियान, 
पगज स्वतेत्र बने-स्वरयं विचार निकाछने ओर वतंनेकेलिये 
इाक्तिमान हो.  तद्रत्‌ धमे, एकता, शिक्षक पाठशाखा 
ओर राक्ति-उत्साह-उद्यपवधक-आरोग्यता रक्षक कसरत 
श्ारा्जाका विस्तार करना उचित ह. 

उपदेशक स्कर खोक उपदेशक तैयार किये जाके 
उपदेशाथं देश देशांतरम भजे जांय तो उतम फल होसकतादे 

(राकः) द्रव्यकं षिन कोरी काम नहीं होता, अतः; 
भख देश्षकेिये त॒म्हारा उपदेश व्यथ हे. [स.] द्रव्य एकत्र 
करनके, देशयति भिन्न भिन्न उपाय हे-यथा आर्स्ावत्तमें 
आयं कोपे कन्यय -निष्फछ व्यय बहुत हे*, समा करके 

"उसको षेद करे ओर ङरुहियाकोः निकाशदं तोः शको 
दुख न होवें एसी भरकारसे, बहुत कुछ द्रव्य एकतर होक. 

कता हे. परंतु नहां द्रव्य विनाजोकायं होसक्ते हं [ बाटल 
बंद करना, जरूरत कम कर देनाडइ. | वेभी नहीं करते, 
उस दृशकी दुगतिक्यानहीः 

(१७) नीति-सदाचारके हेत धर्म'को प्रजा,ओर वि. 
द्या'को राजा चष्टाना चाहता हे, इन दोनो [ धमाद को 

दडका अर्पक्लाद 


+ प्रसिद्ध भ्य "व्यवहारद्‌रानः आर "भि्चकनिर्वधः ट्‌खो 


(१८) अपनी कोमकीही उन्नति वास्त कोशिच्च क- 
रना सिर तक देना, यह .किसी एकदेशी वा द्ेषीका 
मत हे, पूरतु एसा हीनेसेभी सतृपुरुषाको सं्ेष नहीं हो- 

ता; क्ययाकरि षे सत्यके घातको पर नही करसकते; इस 
च्यिन्नोसद्धम॑हेओर नो रीति नीति सर्ब मनुष्याको 
देशकराल्मवि श॒सभद हे-पे, वा निस कोममे वेसे विष 
हां उस कोमकी उतरत करनेमे सवको कोश करना चा- 
दयि. यथा भरा्चीन आभर कोक धमेग्नीति-रीति*. यदि 
उस्म वत्तमानदष्िते कोई हानीकार सौति होतो उ 
सको त्याग करनेमरे ओर अस्य कोमोमे कोड्‌ उत्तम प्रकार 
हाता उसके अरण करने जग्रह रखना उकचितहेः इस- 
न 
# परिदिष्ट पष्ट ३४९ मे रीका समाधान ननोर ग्रेन 
नोट देखो. तथा-- | न 
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(अध) इद्र भरतखंडभूमि ! पुरुषल्क। पारणा । तृचे वंदन 
[नमस्कार] हे. संकडों वर्षुके निक््य उपद्रवमी जिको विस्मिरणकी 
भू नही गाड सके है, वेदी पूव्य मार समथ माता । प्रणाम | 
श्रद्वा वा सत्यकी, प्रेमी, कतिताकी, ओर्‌ शाकी पितमूमि, तु 
श्षको.नमता हूं, तेर भूतं कार्की सुनी, हमारे परश्चम (युरोष) ,के 
भविष्ये सजीवन हो, एसा भागते हं ¡ | 


ठय. आय वयर कमकरो तेंन~-पन-मनस इप् उत्तम पष्ट 
पनाने ओर्‌ चखानेमे उक्त होना चाहिये. 

(१.९.) जव सुखाभमाम पात्रसे दुःख उना षड्ता दे 
तव ठगा-- पत्र ज्र-जफर-कापिया-स्पख-करर्-ञ्यातष- 
फलादरश-प्रारव्धपात्रका अधार-रछ-असत - कर्थः -पि- 
ध्या ग्रेथोकी प्रट्ति-इद्रनार-गृत-पीर-पेगक्स-अव्तार-जः 
इसेवन-भीख मांगुना-अनुचित राग रंग-खेखं तमक्िं- 
नशे-दुव्यसन-कुग्यय-कुरदी-कुभद्धा-स्वायदष्टि-अव््षए- 
असंभूति सेवन --इस्वाद असदाचारादि' करना पडता हे.[जक्षं 
के वत्तमानमं हे.] इस भकार जव अत्यते भूखे मरम खमते 
श. तव-उनतिकि ज्ये आत दं क्योकि पल चिलत टे 
नाश्च होने बास्ते, ओर दुःखं हुये विना सपं उन्नतिके ख 
थार पेदा हाना कैठिन हे, जरूरत आप सिखा ठेती हे 

(२०) जो किसीको जीवती गम्पागम्यरूप"यंथाथः 
पंख"'पर पदोचने, वा राग, द्वेष, दष शोकं, रहित हयं "निं 
ष्काम उत्तम प्रवृत्ति जीर परापकारः [ अपने अग-प्नुष्यमात 
का भय ] करनेकी इच्छ हो तो, वीयं-डइृद्धि-पदा्थविया- 
सदाचार निष्कामता [कमफल त्याग संपादन करक -विवेक 
का खड्ग ओर वैराग्य [ अन्य इषणाका त्याग | का वकत 
र धारण कंर, मन निरोधक्रा अभ्यासी हवा, निदात्तपृवक 
सदगुर "{ विद्रान-बद्धिमान-सदा चारी जत्य निस्पृहि-स 
यवक्ता-वेराग्यवान-विवेकी दयाल परापकारी दिष्य इ 
च्छ पण करनेयोग्य-आर यंथाथं अनुभवी | को, कितनेक 
काट श्रद्धायुक्तं सेवन करना चाद्ये. तव पृणकाम हुवा 
सवैको अपना अग समञ्चेगा, परी उन्ती अपनी उन्नति 
हे, एसा ध्यानम जाजायगा, ओर उत्तम प्रव्रत्तिके खदगद्ररा 


परदुःखमेजनमें प्रवत्त होगा. काका 
(२१) किसी व्यक्तिको नामं लके दोष कथन संडन-मिद 
षन्‌ उच मागं नहीं है-किंसीके मन-छागणीकोः दुःखा 
ना-गूखाई, पाप हे. जितत सीमग्रीमे दोष नाय उसका परति. 
पादनं, ओर जिससे दोषोकी वृद्धिः हो उसका खंडन निषेधं 
करना नादुरस्त नर्हा. जिसके त्याग ग्रहणं करने श्रोता 
 स्वनत्र हो उत्त विषयके [ यथा बारुटग्म-जह्यच्य सत्यं | । 
दूषण भषणं स्यं्ट कहना ठीक हे, सकेमान्यका मेडन ओरं | 
सवेअमान्यका खंडन करम हानी नं हे. नहं क्ट 
= होमियोपथिकी तरह रोगं बढोके शांतिं करनेकीं आव्ष्यकत 


क %, = [द (. ध कः निं [घ भः आरं यं । 
दा" वदां कपा करः परत सभ्यता-नीं -ष्दत-परभ--भट.सदयं [ 


का त्याग नहं करना चाहिये. इत्यादि वकारसे यथां देर 
काल योग्य प्रकारसे उपदेशं हाना चाहिये. ६ 
(२९) व्तीकीं वद्धि होनेसे आ्यनोमकोभी दैः 
वरदान ओर परस्षगं होनेसे धर्मं क्द्ना पडेगा, इसिः 
आयधरमफी रोसोफीं सिखाना चाहिये, वातो स्त्व ओं 
स्वदेशाभियान पेदा कराना योग्य हे, इसं भकार अन्य > 
शबाियोकों ध्यान देना चाहिये, इस परक्गपर यह वाः 
थाद्‌' रखने जसी हे फे, धरम -पंथ [ मजहन रीगीज्यनं | ओर 
मतके लक्षणे अतर हे. परंतु व्यवहार नीति धमं समीपहं. 
(२३) सुव्भ-चांदि वा प्रव॑धमाचकी अपेक्षा न # 
मरं प्रना येच्छा जिदगी भोगे, एसा मार्ग कोना ह 
स्मे सद्धमकी मावना पदा होजाना. वा परस्परके दुः. 
सष सप्रानताकी समञ्ञण हये तदनुपतार स पभानताक पपङनण हये तदुनार्‌ वर्तन.-किसीके तन 
१ यथा अद्रतादृशं भ्र॑थका पूवीक्षो माग होम्परिरधेय 
भारभ जसा प्रयोग है. उत्तरपक्ष फ़्वत्‌. । 


न-धनका.न दुःखानका रूढा डाङना-अपत्य रहित सस 
[वक स्प हाना-इ 
, ना एमा हानवि तो एक पत [पाटनपत्र व्यवहारल- 
याड] द्वारा सवं व्यवहार, उत्तम्‌ प्रकारसे चछ पकता. हे 
रंतु वतेमनिविषे यह्‌ बात कपी द्शकोभीं नक्तीव र्हीहेः 
तः एसे अपतभवर वा दुष्प्राप मनक छद्डुको शुन्यसे आ. 
त्त करते हं 

(२९) जैसरकाः उपादान बिशडा [रजवीयं निर्बछ-माता 
[ता विवाश्िन ] ही, जो द्रव्यहीन-वरिषयी रोगी-आशरुकी-कायर्‌ 
†र भूखा हो वोह .धममावना, धमामिमान, स्वव वा मानका 
त होसकता हे { धमात्मा तववेत्ता वन सकता हे १ निष्कम 
¡ तत्वविद्याका अधिकारी होखकता हे ? कमी नही. यथा वत्तं 
नम्रे जायावत्त देश हे ! एसेको तो अभी शरीर पयं बुद्धि 
विद्या-हुनर-धन आर सप बहछकी प्राप्चिके लिय कोरेशच कर्‌ 
†{ चाहिये.-ब्रह्मचय ओर ग्रहाश्रप सधारनादी याग्य हे. अन्य 
† अपने प्रवजेक्ते उत्तम माग ओर उन्नतिका नहीं पप्तकता 

(२९५) कतमानकाछ बीन रोपने-संस्कार डाछनेकाहे, 
# पचास वषपर श्चाड हके फट पूरु रगगे+ उसको संतान 
बके तृप्र होगी"सुख पवेगी; एसी ठनी-गभीर दष्ट रखी 
गय तो कुह कर सक्ते हो ओर करोगे तो कृङ हो सकेगा. ` 
यथं बकवाद करके कारक्षप करना पिथ्याछाप हे. आप खा 
क हुयेर्विना परके सुख ओरं फनको दोषरूप वा दरैषदृष्टिषे 
खना एक प्रकारकी भष वा दटकाई्‌ ह , 

(२६) जिस वातकी इच्छ हो उसकी प्रा्निके छायक 
प्‌ अपनेको बनाना चाहिये, तन मिरसकेगी. अन्यथा व्रष्णा 
रना व्यथहे 


(२७) अत्थत अन्ग ओर तङ्ग॒उषदेशके योग्य नह; 
विचरे वगके स्यि यथादेशुका 'स्थाते-अधिकार्‌ उपदेश 
कतव्य हृ" । यथा कह एक विषयका मंडन, कहूयः उक्षसे उपे 
भाद्र खंडन करना पडता हे | अन्था उत्तम फल नह्य आ 
ता. बुषद्धुपानका स्वयं व्रिचारणीयदहे 
_ (२८) उत्तम पायेवाखा उत्तम मकान परानां होने 
प ष्द्रवबाखा हागया हो तो, उसकी परमत करना चाहिये, 
शग साम्रा नह मिरे वहां तक्र उप्रकोः नही दानाच) हये 
गहा ता हाना-टुःल हाना संभव ह.-इसकफे उदाहरणमे भा 
चन ओर न्न जायवम-व्यतेहार्‌ नीति वगेरेको समक्ष- 
मे रखते हें 
(२९) अनुचित-असंभय भवना-ब्रद्ाक्नास उडानेमे. 
अत्युपयाग। उचितकामी अमाव होजाता हे, ओर उचितकीं 
अत अनुाचतपर खाती हे,.उतः 'यागय-संभव भवनाद्‌ षदा 
करनक छ्य विचार पूर्वक सयुक्त उपाय ङेना चटिय; क्यो 
4 अन्नाकां अन्य जश्रय नहीं मिता. ` 
(३०) अनुयपी -अनु्देश्र जंगम रहन चाहिये; तो 
मल उनका उद्यमा करे भीख मगोको उपदेशक करना इर 
काठम पाप द मा्‌ मागे विना निष्काम उपदेश होतो 
उत्तम फल हासक्ता है. अति फीटोसोफ़र उपदेशक बन्ने 
याग्य नही रहता 

(२१) देशहित-देशोन्नति क्या ? इस विषे अनेक 
प्त ह हमारा दष्टेम प्तवेको उनकी योग्यता अनुप्तार्‌ “ह- 
#क। समानता "' देरभयका लक्षण हे लण्‌ द. इसका विस्तार 


दामान बहुत प्रकारे समञञायाया, परंतु कितनेक का. 
णमे नहीं खिलप्तका 


सै छिषकरे इतनाहां जनाना बस हे के, यथाश्क्ति-यथाकरेमे 
हम दरजपर पहोचना योग्ये. य्था आयंप्रनाको अभीं 
वड़ी बडी ब्रर्तमनोरथ लोकै केव इतनी वातापरदी 
ध्यान देन्‌ा ब्र हैः-लिरिष्षा, बह्यचय, कसरत, सत्‌, 
त्प शिक्षण, विचा, ` हुनर, कुरुदी मभाव, भिक्षाव्रत्ति 
निषेध, हिम्पत, उयप.-एमा होनेते संप बगरे उपयभी-चु- 
करक षिष्य सीखजवेगे. अयोग्य दामरत-अनुचित शमं 
ओर कूदरयाकरा त्याग करना चाहिये 

(२२) ससार सुंधारो-देगहित-भ्रयकेिये उपदेश 
बहुत करने रग गये ह; परंतु केसे करना, एसा अन्फाम्‌ ;~ 
वा प्रचार कोड नहीं करता. श्रोताजन जानते ओर समञ्त्त 
हां तोभी कुछ नुह कशत. जो किसीकी सहायता विना स्वय 
करसके सो बातमी नहीं करते टं -यथा निषिद्ध भिक्षादान 
न देना, बारटश्न न करना, २० वेषके पदिषे पृतको न वि- 
चाहने देना, जडपजाका नकामा खचरं न करना, अनुचि 
त मोज शोकम का द्रव्य न गुमाना, इत्यादि. एसे क- 
यर देशमक्त नदी होसक्रते 
इसलिये अशक्त-आयावत्तरासियंको चाये कि 
वत्तमानमें जितनी ओर जितने प्रकारक सभा ई, “उनपस 
योग्य प्रतिनिधि चरके एक सभा बनावे इस समाम हरक 
नति-पर्म-व्यापार वरे समावारे प्रतिनिधि होसकगे. इस 
नतन -सभाक्रा अन्य कुक कामन हाना चाहिये; केवर 
सर्वमान्य विचार करदे आयावरतेपं प्रकटं करं. ओर 
उनके चानेका प्रकारभी प्रददित कंरं- य्था सिंभाका- 
हिक्षण ओर उसका प्रकार, खियाका साधु आर माद्र 
न जाना, कितनेक पिकं स्के विद्याययाकां एफ ष 


(1 
म्‌ 


क ५। १ 


तके व्यवहारनीतिका रिष्तण दिया करे, उनकौ स्वतन्र 
विचार करणकी दी पर लाव, फिलोपसोाफीके रूट सिखा 
भावे स्क ओर कप्तरतशाला खोलना. हृत्यादि रकार 
विचारं ओर ्रचारते भविरष्यमं अच्छा छाम हां 
(३३ एसा मत सन्नो केकोई देव्ता, दूत, योगी, 
पग्र, ईश्वरक्य लडका वा आतार आके तुम्हारे दुःख का. 
ट देगा, वा मत्र जपे कुछ होजायग्ध, अग्‌ ईर अपराध 
षमा करके घुस देगा. कतु जो पजा, पुरूषाय करके क्रप- 
शः उत्तम संस्कारौ दोनाती हे तों, कोड एक चमत्कारी-युर 
क बुद्धिमान्‌ सहायभत होपडता है,एसा ज्ञातम्य हे. 
(३४) हरेक विषयक श्वेत गोर इयाम दो बाजुहोती ह. 
यथा नाना कोका एक देवम अके आका होना अनिष्टवा 
इष्टभीं परिणाम निकारताहि, वां सत्ता हुये द्रव्य मिटनेयर मोज 
शौक ओर आस्य, पराधीनता-उभय परिणाम निकले, 
अतः देश, काल, वस्तु, स्थिति विचारे त्याग ग्रहण कर्प्य हे. 
(३५) राज्यकी रप्नाके विना उत्रति होना कष्टसाध्य 
काटसाध्य हे, अतः जाको चाहिये के राजि कानून [स- 
ज्यनीति-आाज्ञा) के मतिकूढ नहो कितु अनुर्‌ रहना च 
दिय. यथा आयवत्तासी अपने सत्तथारी केषरेहिद्नी 
सेत्रा-तातरदारी वफादार्यकि साथ करते ह तत्रह उसकी . 
चये दुख शांतिसे सहते हँ, अपने दोष ओर अपृ्णता 
जानने छगे है. -अपने पूेजकफि गुश्च धनका खजाना ओर 


अपनी उति करनेका अवसर पाय ह. 


क 
२९१ ११ जन तकं उत्तम उपदेशक पेदा न हसक बहातक जा. ` 

ति-पल-वयोहार मंडी वरे प्रसंगधर व्याख्यान देना. उत्त उपयोगी 

तिषयाक छे छेटे ग्ेथवनाकै ग्राम २ ओर्‌ घर २ मुफ्त देना किंवा ` 


„ पू्क्त सूचना [उपदेश -शवितद सेक वास्य] सर्वं मनु- 
ष्यां वास्ते जानना (समञ्च छना) योग्य है-जहां जेम४जि- 
स वास्तं [जबना उचतच्हा, वहा वेषा उस दुस्तं उतना 
टेना-बताबग-टगाटेनान्वारिये. बनुष्यमात्र अपनी परजाकं 
स्वतल्ञ मालिक हं, उतः वे प्रानत्ान मार. स्वीकारं 
बान स्वीकारः परंतु अप नानके अन्योको मज्ञाना-सः 
मञ्ञाना तो चाहिये. इति. 

इतना कहके चप होगये-यदहांतक कि, मेने अन्य ङ 
पर्न किया तो उसंकामी उत्तर नहीं दिया. पश्चात्‌ मे उनका 
आज्ञाकारी शिष्य उनसे आज्ञा ठेकर चखदेया 

पूर्वोक्त 'नोट' संबधी विचारं उक्त निय आर्‌ 
दितोपदेसने विषक्षण रगत दरसाई-इस द्रजपर्‌ वचार 
को ठेजाइः- 

८ १-उस गस्यागम्य [ चिद्‌ जडका यथाथ स्वरूप) 
का मेद लिसन पाया, (यथावत्‌ साक्षात्‌ किया) वह्‌ वहा 
ही फंसाया, पार्‌ न पाया, अचरजमे घुमाया, कुड करना 
बन न आयह-जो कर कहानी गई तो, युखपर खाई 
पणं रहने वा खंडन याभ्य हानमं छन्जितं हुता ). अतम 
थकित होके गपच॒प होगया. अतः उस्षके योरयवे ग्रथ नहादहाग 
बकवादते यक्षा करे चपचाप यथोचित नितना बने उतना कुष्ठ 
करना-नि्त तिसकों उत्तम-योग्य सस्कार डार्ना उत्तम पक्ष ह 
ञओर नो माता पिता, गरु [वा संवेधी] दी उत्तम उपदेशक हां तो 
दसस श्ट अन्य माम नह्‌. थादृहो कटम्‌ हदस्तान, जावावत्त वर्जाय 

(७) इस सिवाय "मास दुदज्ञा' आर ` भासत चिकि 


क्ता ' म्रंय देखेने ते आयावत्तकरे ७० रोग आर उन १.२ ? 
उपाय जान म॒क्राभे. 


२-जो अङ्गं वा जो अपने रोने [.गोचर स्थर षि 
षयङोष्यापपूम-हायहूय इत्यादि] काही नहीं जानते, उन्दने 
मेरा रोना क्या समञ्चना हेः अतएव उनके फोगयमी नही 

३-जिप्तको सयासत्यफे निणय पवेक स्वज्ञात 
कतव्य.पाप्रव्यकां इच्छ नही, एके विषयी-अभिपानी तो 
वांचना कह भुनगेभीं नह; ₹सषिये उनके कापकेभी नही. 

-जो विश्वास्ती, परधीके आधीन, दुराग्रही वा भन 
माना हांकनेवारे हषे तो हाथमे छेना कहां, उनका नाप 
श्रवणमी पाप सपञ्चंगे; क्योकि एसे म्ेथोके नाम भरवणसे 
भीं उन खधमंहदीलोंको प्रायधित्त (किरा) करना पड 
ता हे. इतनादी नही किंतु षे, ग्र॑थकारको नास्तिक, चाक 
समान पदवी देके ्रयोका तिरस्कार करेभंˆ अतएव उनको 
भी उपयागी नही 

९-जो अधररे* हुं पे, बडबड करने ओर अधाध्वध ष- 
ल्मी उथेडने वा तानाबानां करने परे ह उनसे मेरा 
प्रयोजन सिद्ध नहं होता < 
` ६-जो सममत पंथका अन॒यायीपना करनेवाे 
उनकी-चचां करनाही व्यथं हे 

७-जीण सस्कारवारे अभावके पास.खडे ह. नवीन 
परजा-इप्रेनीखा-क) इसकी आव्ररयकता नही, किका अपे 
यमंडमे उनको तच्छ दष्टे रेखगे 

एतद्टष्टि सवं जड वा चतन वा उभयवादि किंवा 
शून्य, प्षणिक, द्वैत, अद्ैतवादिमात्र ओर्‌ उनके अनयायी 
का उपयाम नही होगे; इसलिये प्रेथ किस काप आरैग-नि 
ष्फछ हागे-" प्रतु धम-व्यवहार-राज्य-याग-ज्ञान-कुश- 


# शुष्क वेदाती वा मेरे विश्वासी भरं वा अन्य कोई भा, 


२ 


छ उक्त वृद्ध महटासानेभी ङु न ङु समहके रषा 
होगा, जिसका यख्य कारण मेँ नही जान सक्ता हग तो 
भी दो कारण मेरे समञ्षम अति हंः- | 
१-(अ.) जो ङु नाना घर्म पेथ-दौन-मजह 
चछ रहे हे-ओर जिनके सववसे परस्पर द्वेष वा मारपार- 
धपसान दोरा हे वे-(धमपथ) , व्यवहार-रूदी धा कर्पा, 
सैस्कारमात ह-नकि उन्नति वा मनुष्यजन्म सफलकारी-- 
यह वात ‹ नोट "के विवेचन ८ उक्त ग्रंथों ) से सहज जानने 
मरं आसकती हे. ओतः उनमे सुचि नहो ओर सुधारा वधाः 
रा करके व्यवहाररुपमे उनको सुधारं, इुरूदी-हटधरमीसि 
किनारा करे;-ज्यकि-उक्त धर्मप॑थादिका मूर -जीव, इश्वर, 
प्रकृति, ब॑ध, मोक्ष ओर मोक्ष साधनपर हे, ओर इन (जीवादि) 
फा भिवेचन उक्त प्रंयोपे, इसरुपसे हे फि, जिसपकार-रुप 
डोकतरिय वा मान्य हके उसकी शाखा-नाना धमे फे रहे 
है-ऊस असमीचीन परकारकी अयोग्यता द्र आवे,-कृटिपित 
नीव ८ जड > के कसित माने; अतः क्सीकोभीं उप 
“योगी होने योग्य है; ओर परपरासे बहतो कामद्‌ दोसक.! 
[ब] तथाहि जो युख्य वात्‌ है-जिसके वास्ते नाना 
धम पैथकीं गडबड हे-सोतो मनकी शद्धता-एकाग्रता-विषे- 
कादि पूर्वक वहां गयेविना नदीं मिल्ती-प्राप् नं होसक- 
ती; वा अगम्य हेवा संहाय रहित नहींवा नहीं ह) तो, फेर 
पूर्वोक्त पतमतांतरके दुःखद दोष क्यो नदेखाये जावे ःपराचनि ` 
फिखोसोफयें (तत्ववेत्ता) करके प्रतिपादित, संपसुचक, उन्न- 
तिक।रक सवं मनुष्योके मान्य, पनृष्यमात्र [ जीवमात्न | मे 


ष्टी 


स्वमावतः विच्रमान जो धरम, जिपरकेविना किसाका कोई 
मीं काय नहं चरता, ओर उप्त तत्व (गम्यागम्य) को ष 
हाचन बस्ते आचसीदीं हे, तथा उसको -वथायोग्य पाठ 
7 करन -उपयाग न ठनसे मनुष्यके्यवहार परमार्थ [उमय | 
का हानी होती हे-उसको, समञ्गके यथाशक्ति पर्णता पराव 
जार अनका समाक एता उपाय क्योंन छिया जावे ?२ 
उक्त दना वाति ग्र॑योमे हे, अतएव उपयोगी होने संभव ह 
र माना कि, ना उपर ७ वरगंके मनष्यके लियि अ- 
नुपयोगी होना जनाया हे, उनको निदाटके, शेष मनष्य 
कन रहा: याड मनुष्य हागे; तोभी, मनको य॑सतोष हाता 
2 क कदाचित्‌ वियाके सस्कारी, संदिग्ध, सयके जिङ्ना 
ख [कृवा नानाधमपथ वा उनके मखिथोसे दुःख पाये हये, 
मर नप्फठताजन्य शरमको जछा डाङगे. ^ निन खाजा 
तन पाया” “करे सां पावे” प्रासद्ध कहावतकं सस्कार्‌ 
भी क्या काम न करेगे ?-सेस्कारोकी अधिक महिमा हे. 
जबतष फर देवेगे । 
 तदुपराति गृह्य कारण ओरभी हग. निदान कुर्म 
ह; परत ग्रथ उदेशकी सर्वश तो निष्फषटता नहह 
^ व्रत ( आपातत कार्मेभी धेयं ), क्षमा ( जितस अचा 
न अपना अपराध वन गया हो उत्तका माफ करना), दम (म- 
नक (नग्रह); अस्तेय ( अधिकार वना अनीतसं केतीका तन 
भन धन अपने अधिकं न केना ), शोच ( मन, वाणी रारोर 
श्र, मकरानाद्की शुद्धि रखना » रद्य नग्रह, (वीय वद्धि तथा 
वाह करना) सत्य (जसा देते सुने ओर मनमे जपत वेसाही ˆ 
कहना वतना ), कोध नही करना रका समाघान सहित इनका , 
र वह्तार ग्रथि प्रसुगपर किया गया ह 


इस प्रकार उदेषाकी उत्पत्ति ओर उदेश दढ होनेषर उन 
नारो" को अ्रथके रपपे बनके प्रसिद्ध होनेकी जिङ्गासंसे भ्रम 
दूनेके ल्य उक्टहवा. 
~ (= = 9 % = =. 
विदेतदहो किः`ईस पत्रका८(नजो रि भूमिकारूप 
नही, तोभी, भूमिका समान उक्त सर्वं म्र॑थोके सत्थहे) 
जेसा कि “ इष्ट-परीक्षक ` के साथ संषध हे, ^वेसा ग्रंथके 
माथ नही हे, कितु “इस पतको नहीं वांचा हयो ओर ग्रंथ 
मात्रकोही बांचा टो, "` एसी रष्टि रखके कोडइभी-(निष्पक्ष- 
पात, सत्पुरुष स्व॑+कार करं एसी, खोक मान्य), उक्त ग्रथो- 
कां रीका-निदा-खंडन वा स्वीकार वा अनादर करो, 
यह आशय हे. 
जिस पहाशयको ईस शिज्ञप्ति पत्र करके भ्रम उठाना 
पडे उनसे, भ्रम देनेके बदख्मं उछ्टा क्षमा मांगता दुं ओर 
( दोहा. “-विषयारत, लोभी, हठी, अङ्ग, स्वार्थी, दुष्ट; । 
"निदक, गरी, दं भी, शठ, सौख न पाने श्ट“ ॥ १ ॥ एसे 
मनुष्यासे उपरराम हुये), उभय मंडछ्से आशा रखता हं कि- 
' जो अनजाने अपराध बनागया हो तो, अपने पहवपर ध्यान 
देगे. क्याकि" दोहा-"जसी जाकी बुद्धि हे वेता कहे वनाय; 
वाको बुरो न मानिये छेन कहांसे जाय ”' ॥२॥ अतः सर्व 
आयं वा उनसे अन्य-तमाम कोमोंके भूत वर्तमान ओर भ. 
विष्य' महाशयाको सविनय नमस्कार करके प्रको समाप्त 
कर्ताहं. इति, 
भवदीय 


एफ सन्यासी. 


न> (ति 


. रहि 


१२ 
#31 


%\ 


२५५४ 


१.७ 


२२. 
0 


९, नत 


रुदिपत्र. 


 अश्युद्ध 
भणृष 
५. 
यह मत 
युक्ति 

र ध 

आगे 
होगी 


च्व 


(4 
विना 
इत्यादि 
मन, 
(वीयं 
) सत्यं 
हे, 
मागः 


बीज 


अनुमिति उसका विष्य 


विभ 


हीजनिपे बोह अनुमाने 
परही रहा 


+ 

विना 
इत्यादि. 

मन, अनुमिति 
वीयं 

सत्य 

ह, 


९ 
माम 


„उत्तम सूद आर प्रा 


चान सर्येमान्य सामान्य धमके चीज 


परके 


परके धमे- 


| 2९, २.७) २८१ २० २१, ३२.) 


३९, ४० 


२२. >४ 


ए. व्ष्टय, १ रपूष्र- वषय. 


"धटिका" 
„ प्रवेशक. (भ. क.) तत्र र) पमलाचरणै निणयके 





4 वियाकी महिमा. उस: ८ / पक्ष. गरेथरचनेका हेतु ओ 
> का गेरउपयासू. म्रथप्र र परयौजन, 
 सिद्धिका कारश. पठन < भ्रथ प्यागी कितनेक प- 
‰# प्रकास्करी सुचना. दाथोक्रे छक्षण न्युन भर 

1 सिद्ध प्दाका कोश. 

६. ( ८. 

 अथारभ्‌ ल्त. 
१ प्रवेश. बेदुंतमहिमा. ६ पुपपक्षका देतु. उत्तराय 
२ वेदात सिद्धांत. मृचना. 
२ सूचना. पक्षाधिकारी. 
९8 


जीव ब्रह्मी एकतमे प्रमाण दशन १ 
| प्रयक्षाभाव. सस्कारी ११ रब्दपरमाण विचार. 


ह । 


॥ 


। ०६ ॥ वृत्तिंका अभाव. श्रुति  महायाक्य वेद वाक्य इं 
से बिरोध. पृ ६० वार्ह ` 

८ बह्यम छग टिगी भाव उपःःषटद्‌ वेदरूप, स्वतः 
न होनेसे अनुमानका अ प्रमाजवा इश्वर कृत दं 
भाव. ओर अनुपयोग. वा सही ? इसविषे विचा 


पृ. (२१० कीनोट) २. २९ विकरप, उपनिष 


= 


ए. विषय. | 
संकी स्थिति, काट ओर 
उद्‌ह्ररण 


भ 


1७ वद्‌ अपरा वया हग. 


परव््ाहः 

९९ उक्त व्रिकेल्प कोनसे उ 
पनिषद्‌ वासते है 

९३ उपानेषद्‌ परतः प्रमाण 

हेवा नहीं 

२४ वेद्‌ प्रमाण परसग 

९६ पेद अनादिदहंवा नहाः 

, अपौरषेय हें वा पौरूपेयः 

९७ वेद्‌ इन्पररचित वामर 
स्तिहेवा नहीं 

* अपित्‌ म्रचारका हेतक्याः 

<< वद्‌ इन्वत वा मनुष्य 
छेत्‌ £ 

=° नमिनि आदि ऋषियों 
का मान्यता क्या! प्र 
स्तावनापरं पज (२ र्‌) 
देखो. 

„ इश्वर प्रेरित होने क्या 
भपमाणहे 2 

® वान्‌ बेदातियांकी सतित 
वेदकं सत्ता 

3२ नवि ब्रह्मी एकता 


एषठ विषय 
प्रपाणदहेवा नहः 
$ बत्तमानकः {हदु पेद्फ) 
ˆ स्वतः प्रमाणओर्‌ भाग्‌ 
पत, मन्वादि म्रेथको भर 
माण मानतेहंवा नहः 
२२ एकता मानना रदी हे 
षायाः 
६३ वत्तजनमे एकतानिमेध 
उचत दहे वाप्रतिपादनः 
वेद्‌ वरद षत्तनके इ- 
दाहरणदहेवा नहीं 


3५ वदेतर ग्रथ क्योंन भ~ , 


माण माननांय! | 

दद काइ वेदक निदा स्यो 
फेरता षे 

२८ यथाथ तंश॒यका हेत 
क्या! 

२९ वदू]पयागका अभावक्यों 

०० वेद्‌ ग्रथकी. महिमाका 
कारण. बेदाक्त एकता 
ह वानहा? एकतांषो 
धक वाक्यांका अतर्‌ 

४२ दाकराचाय आर दया- 
नेद्‌ स्वामकिजरिये हये 
ज्याचे. वेदाय नहास- 


पृष्ठ. 


९७ 


४८ 


४९ 


विषयं. 

कनेका कारण या 
वेद परतः.स्गण हे वा 
नहा £ सहावाक्यांक दर 
त, अदैतबोधक अथे. 
महादाक्याके अथ नि्ण- 
य करनेके भमका क्या 
फट हे 

विश्वाससे ष मत मानी 


जास्तकती हेवा नहीं. 


नदीं द्णा इक्तति 


† मान्य'हे वा नहीं { 
ब्रह्म वा जीवं बरह्यकीं 


एकता किरसीके' विषय- 
छक्ष्य-दहोसखकत दे.वा 


ध नहा १ 


^. अहुब्रह्म *› यह ज्ञानं 
सचाहेका अटा हे 


` ब्रह्म, अपनेको नहींम्‌ 
छ सकता; यादि भे 


९५३ 


तोः उसका परिणाम क्या! 
^ ज्ञाता ओर्‌ ज्ञेय परः 
स्पर भिन्न, इस नन 
यपकं विरुद बह्म वां 
जीव वा किमीकाभीं अ- 


एना ज्ञान हौसक्ता हे 


॥ । + 


पृष्ठ. विषय. 
वा नहीं! 

९2 दाध समानाशिकरण सि- 

द-मान्य-वा नहं 

५५ प्रतिविषका छपादान 

८७ ! कोन हे वोह चिब वां 
काचवषा किरण वा अं 
तरिक्षमं छ्य पाताहेवा 
किसमं 2 नका प्रतिर्बि- 
व-आभासदहोताहेवा 
नहीं 

९दे स्थाणुम्‌ पुरुषका बाष 
होताहेवा नहीं: 


५७ एकतासे इतर प्रसगमे वे 


दकी भमाणता है कां 
नर्हा! ` 

4८ उपमून, अर्थापत्ति पमा- 
णस एकता दहोसकतीं 
हेवा नदीं एतद्र अ- 
भाव प्रमाणे? 

५९. एकतमे अनुभवाभावहे वा 
उसका भावहे८७७-८२) 

६० अनुभव्‌क्‌ आश्रय प्रत्य 
क्षमे दोषहेवा नरह 
पु. १ ०८६. 

६१ प्रमाणका प्रपाणदहे जर 


पृष्ठ. ^ विषय. 
 मान्यु-हे वा नहीं? 


` ससी आप्रका परभण. 


देके उस तिषयको सयु- 
क्त सिद्ध नकरसफनेसे 


विषय 
प्रापाणिकक्रा अपमानदहो 
-तादहे वा नहीं? ओरं 
भी अन्य दोष आते 
वा नही? [७९ क.ख.] 


1.) 


९२ लल्षणा, जववाद्‌अपरोक्षत्व. दशन २. 


६२ एकताबोपक वाक्याथ 
कों ठक्षणा भकार 

चेडे ठक्षणाका विचार, खघ्न- 
वत्‌ मिथ्या 


कता हेव नही 
द, आभास वा प्रति्बि- 
ब वाद पानके छु्षणाते 
एकता हेवा नहीं 
, ` उद्यरकादि सुनिके रह 
स्यकी अज्ञातता 

७९ `} बोध्य सध छक्षणासे 
क | एकताका अबोध वा 


॥- 0. 


षाष - तदद्‌ अन्य टक्ष-. 


णासेः 
७६ छक्षण दिनाकी छक्षणा- 
मे एकता दो वा नही 

७७ । अनुम्बक परिमाषा- 
८२ १ तेभी एकता दे वा नहः 


६५ छक्षणाके परिणमते ए. 


७८ बार््यप्रं अथं जनानेकी 

शा १ हेवा नहर: 

३३९ | 

७९ तद्रत्‌ रसात्पादक ताछ 
स्वर उद्ादिमं 

<२ ट तकौ परतिष्ठाहे 

१.४ | वा अप्रतिष्ठा? 

८3 दका समाधान महितै 
एक जीववाद-दष्टि ख~ 
शाद्‌. [१८८.] 

८९ करमशः जसका विचार. 
 वृत्तिका शरीरसे नजाना. 

८७ प्रतिर्बिव (अभास) वा 

५१ १ द ओर बाप्रस्मपाना- 
विकरण. 
वानहां .. 

८८ स्वप्रखष्टि ओर उदाहर 
णप विचार. 

८९ अपरोक्षत्व. एकता गस्य 


पसमीचीन है 


पृष्ठ 


&१ 


९२९ 


४ 


विषय. 
वा अगम्यः 
जीव ब्रह्मद रसिद्धि वा 
अपरोक्षत्वक्रा अकथपना. 
ठत्तिव्याप्चि, फएष्ग्याप्नि 


` . की प्रक्रियासे एकता पि 


९्दै 


द्वा नदह 


नवीन वेदांतियांका जी. 
व सादिपमांनदहेवा अ 
नादि ? 


किरानी, कुशरानी, पुरा 


णी पर हरकोर पक्षक 
अनुसार जीवका स्वरूप 
माननेसे. एकता होक 


 तीदहेवा नहीं 


०५ 


जीव =ईश्धरका संकसप-श- 
क्ति-स्वास-गण-अश- 
सोपाधिक अंश; वादीं 
प्रक प्रभावत्‌, दीपके 
दीपक दके दो होना 
ओर प्रिरनेपर एक होना 


पृष्ठ 
९ महावाक्य पएकतगोधक 


प्रकारःनरे एकता 


भिषय 


हीह एसा शाने हूयेभी 
मोक्ष प्रयोजन तिद्ध हो 
ताहेवा नह: ब्य, 
जीव वा उन्नकीं एकता,- 
यह्‌ दखः समानं साक्षा 
त्‌ होने योग्य हं वा नही 
ददान २. 
ना, जण्द्रारा मयंक 
भ्रतिविवका चमकारा दौ 
वा उपर पडता हे उस 
सपान, चेतनका प्रतिर्बिव 
वा आमास, सत्‌ चित्‌ 


 आनंटके साथक्रमशः अ- 


सर्‌ जड दुःखकरं उत्प- 
त्ति स्थिति ख्यक अव 
स्था, सत्‌ (माथा) चित्‌ 
(जीव), आनद (बह्य) रूप, 
वा कांटभगवत्‌ तद्‌रूपं 
होना, मानके एकता हो 
सकती हे वा नहीं 


दश्वर-जीव दशन %. 


2 इश्वर सिद्धिम प्रप्राणष्टे वा नदीं ! 


पृष्ठ. विषय 


१०६ यक्षी अपृणा ए ९० 


१०७ जीर्वकी अपणता 
१०८ ईश्वर समष्टिरप हे वा 
रही 
१० उप्तम सवे्गत्वहेषा नहः 
२ किपामभीं [जीव-यो- 
गा-ईश्वरादि | सर्वज् 
त्वहेवा नही 
११३ अन्य प्रकारका इन्वर 
` उसके व्यापकत्व, नि- 
यत्व, अनियत्वका 
चार. | 
११७ सवेशक्तिमानत्वकी सी 
११९ {मां विचार 
८ पायाप्तादि वा अनादि 
१५८ ( मायात्रिरिष्ट चेतन 4 
१ न हवा नहा? 
₹श्वरम इच्छ होकती 
 हैवानहींः 
नवान्‌ वेद्‌ांतियोके इ. 


चर जावविषें ५ पक्ष. 
१२० व्रिभुमं ज्ञातृ हास्क्ता 


हेवानहीं 
१२२ वस्तुतः वदांती इश्वरफो 
मानतेडहेवा न्ह! 


पृष्ठ. विषयं 
»» इश्ररकफे परिमाणवा 
सक्~नगृण सगुण म 
` ननेमे विवेकं 
आयसमाजके सक्र 
इन्धरका विकार 
1२३ इदवरवादपर षिचार. 
१२४ 8 र सिद्धिम अनुमा 
 कडपयोग हे वा नहं 
¶. २५० 
यष्टा, इरानी, किर 
ना, कुरानी, पुरानी, 
ब्रह्म वगेरके इद्र 
तिद्ध हेवा नही 
अभावपन भावरूपकी 
त्पत्ति फे दाष 
1२६ इश्वरको परि च्छन्नवा 
अनत मानने वास्ति ति. 
चार. ~ ` 
" *७ इर्वरको नहीं मानें तो 
क३दाषञताहेवा 
„ नही: अधिष्ठानक्षी सि 
द माननी पडतीह 
वा नहीं? 


१२८ इडवर सातिकल्प वाजि. 


विकल्प 1 
हतवादक रीति इ. 


वृषु विषय. पृषु. दिषर 
स्वर सिद्ध होता हे वा १३० किरानी, सुरानां बगेर 
नहीं { ~“ के इरवर विषयैं शकास 
१२९. ग्रथकारके इ§वर बासते माधान. 
प्र. क.कीनोट ओर १३१ न ईश्वरन एकतावारे 
वेद्‌ प्रियकी मरान्यता- ई पक्षका विचार. 
वर पाननके हेतु. 
4 (क (भ 
१३१ ४.जीवाकेषय."' 


„ 'अविया, वा अतःकरणं 
विचष्ट चेतून, ' एसा 
जीव मानके एकता हों 

सकती हेषा नदीं 
जीवक. परिमाण सिद्ध 
नदो तो, जीवको भा 
नना चावे घा नही 
१३२ अणु पारेण जीवकं 
सत्ता दीपक प्रभा स्मा 

न माननेमं विचार 

१३३ सम्रहत्पक वस्तुका ना 
म. जीव, वा उस सपह 
से न्वानोदखन्न रक्तिका 
जडषादि जीव मानते 


हे,इस तव्या विचार. 


, जीषके स्वरूपम जितने 
पक्ष पानं जासक्ते हे, 


उनकी गणना सहित 

विचार. 1 

१६९ स्थिर वा चर्‌ परिच्छन्न 

अणु-पध्यम, क्षणिङ्‌, 

पगजगाक्ति, युण, शक्ति 

` रसायणीं शक्ति, निदा 

न हरकोईइ भकारका 

जीव मानक एक्ता हो 
सकतीहेवा नद्धः 2 

१७२ इरवर-जीवके विषय 

का उपसंहार. न जीव 

न ब्रह्य, न उनकी ए- 

कता,-एसे पक्षका व 

चार. । 

१८६३ तकं य॒क्तिको छोडके वि 

` इवास एकता होसकं 


४५ 


ताहब: 


भ्य 


पष्ठ. विषय. पृष्ट विषय. 

१४ॐ क-विर्वापी. ( यही, परंतु उप्र मानना 
इनो. किरानी, कुरा-. ` उच फलका हतु ह 
नी, पराणी कोरे) के ˆ इन-- । 
नमंतव्यमे विचार. १४२ ग-उभय बैषयपति वि 

१४3 सहंवरहोवानहो चार. धर्ममृचना.(३५ ९) 
प्रतु उत्का मानना १५३घ -एकताक सिद्धि ञं 
उत्तम फल्परद्‌ है. तद्‌ पिडिका विचार. 
एकतादावान हो, | 


१५३ एकता ररी दरशन ५, 


1४२ च-एकताकी ष्टके वारी निषदन. 
| परिमाम, „५. शोधकके लक्षण. 


` -शकमचायकी निर्दोषता. १४४ तके .युक्तिकी मान्य. 
विरिषटद्रैतकी एकता. ८२ ता अमान्यतामं विचार, 
१४३ ज-नर्वान उत्तम शेी ४ 
म ज [ द श द्‌ £ 
१४९ न्रह्स्त्यम्‌ जगत्‌ सभ्या ९२न £. 
१४९ शकरकी -फिलोसषटीकी प शषा, समीक्षकका उदेश, 
रल सय, जगत्‌ मिथ्या.-इस् पक्ष . विरे विचार, ` 


० € 
१४८ नय दृश्न ७. 
४ नवीन वेदातपक्षसे प्रेय त्रि विचार. 
 हेवानहीं 14१ अनुपादानजन्यका वि. 
1५० अनादिको साति, सां चार. मक्ष मनं तो 


त्को अनादि मानने अनादि अनंतकी नषि. 


पष पिषः 


द्धि मान्‌, 
नहीं१ ~ , तक्रार. 
क्क । । + 9 
१५६ हर्य कारयत ददन < 
स्टिको कल्पित मानना यथाथहेवा नही, 
१५६ ज्ञातत्व दशन ९ 
)# ज्ञात्रवका स्त्रहप-1क- हारा, मानतां इ यह्‌ 
समं ज्ञातं ४, शरुतिक्रा मतव्य टंक हेवा नह 
विराध सावयव टक्षण. 


१५९ यसेपकी किखामोफी 
दो वस्त पिके तीस- 
शं नवी वस्तु उत्पन्न 


११२ 
वेदा तियाके माने हये 
एकता ज्ञःनसे मोक्ष हो- 
पकती हे वा नहीं? 
१६३ स्वज्ञानौमावंमे बंघ.ज्ञान 
जिषटत्तनीय माना जास 
 कताहेवा नही प्रति- 
विष-आभास-द्राराभी 
अपना यथाथंज्ञानन 
 हीहोता. 


५ स्व ज्ञानसे अपना अह्न 


९६० जीच,बह्म विषे ज्ञातृ 
पाने तो निदि बातहे 
वा नहीं? 


९९२ जीवकी ब्रह्मसे भिन्ता.वाः 
ज्ञानाभाव दुद्रन १० 


न नाञ्च दोसकताहे वा 
नहीं ? = 
१६६ तदव अन्योऽन्यसे ? क 

तकरेणु वगेरेके विषय 
दष्टत इम पक्षे योग्य 
हं वा नही? कारण 
ना्ञ हुये कायरशेषर 
हृता हेवा नदीं 
१६७ अपना आप ना कर 
सक्ते हेवा नही 


१० 


पृ. विषय. पृष्ठः विषय. 
” ^ अपना अपनेको अज्ञान नहीं होसकता, यह्‌ वात क; 
पकृ ठकि 
{६९ न्रणव दुरीन ३9 


` वेदात भव्रणन्ने उत्त पक्षातसार फर होताहै वा नहा 


९.७० "नाया स्वरूप द्रन । म 


पाया-विपु, सावयव ॥ पयका परिचारं अ 
निरवयव, एकरूप वा {रिणाम 
१९ हात्मक, सत्य, असत्य, १७२ पायाको. अनिर्वचर्न 
कल्पित, अकल्पित, भा माननम कोड दोषं ॐ 
प अभाव, वगेरेरूप हे ताहेवा नही वेद 
किवा उभय सूप हे क्कि रान्य मोक्ष सिद् 
बा इनस षिछक्षण ` आसेद्धः! 
अनिवचनीय हे? इतत 

१७३ उपाव दन 9 २ 

„ ब्रह्मकी उपापे-माया 


१७१ ब्रह्म सच्चिदानंद 


आविच्यादिका मावह स्प ईवा अन्यथाहे 
सक्ता हे वा नही! 1७६ स्वप्नवत्‌ माननेमे दो 

०४ अहब्रह्मवाै सरोष ह हेवा नहीः्यहदौ 
व{ ननिर्षोद्‌ £ ब्रह्मक सव पक्षक प्रस्त कर 
ज्ञान होसकताहेवानहः तादहषा नह्य 2 


०७ भन नामत्ती वादान्‌ द्रान १9 
› जनमन निमित्तपादान १८० सकराचाये अज्ञान [प 
पर्न सदह नह. कृति। जर्‌ उप्तङ्‌ कां 


युष 
१८१ इरकोई काये प्रसिद्ध ` 
७ [विभाक्ति वाच्य विना 


८२ 
. अङ्गान-परिणामीः, साव 


विषय. 


अध्यास्-को अनादि 


अनत मानते हं, यह 
वाति ढक हवा नह 


होसकता देवा नरी 


षष्ठ. 


[विषय 
५ $ ® ५९ (५ 
वेद्‌ {{तियांका इन्वरूसा- 
वयव दहेवा अूल्वथा 


१८२ अर्नाश्वरवाद, स्वभाव्‌- 


वाद्‌ सदोषपक्ष हेवा 
निदांष ? तट्‌ न्पाय 
पक्षसदोपहेवा निदाषिः 


अज्ञाप्त स्वरूप दशन १५ 


यव, एक, नानादहेवा 
अन्यथा १ एक अज्ञान 
जगतका उपादान हां 
सक्रताहेवा नहीं 


८४ अन्तान पश्चमे वेदातिया 


क मतभद्‌. प. 11९ 


८६ वे सवे प्क्ष स्विकारनेपे 
` कड दषंअतादह वु 


नहीं ? 


|८अ9 अज्ञान अचवचनात 


9 


मानना सदोष पक्ष दहं 
वा निर्दि 

अन्ञान भोर धृव संस्कारं 
का दिवेक्र तथाउसपं 


वेकः परिणामक्या हैः 


। ८८ देश कार्की उत्पात 


माननेवालके पक्षम दो 
घ आताहे वा नहीं 
दशा कालादि सापग्री 
विनास्वप्र सपान ख. 
की उत्पत्तिनाश्मा 
नना सरोपपक्षदं वा 


नदाष्‌ £ 
१८९ दृष्टि रषिबाद-पक्ष-नि- 


दोषिद्वा सदोष? ज- 
ब उक्त वातोक! नण 
यहो तो उसके परि 
णामं न्रीन वेदांतियां 
का पक्ष सिद्ध होता है 
वा उच्छेद १ पु. ८३ 


१९१ तह्य, अज्ञाने अन्योऽ 


न्याभाव ओर सवेधकृं 
[प ७ क, १५ ५०, 
निणेयपे द्वैतापत्ति हो. 


पिप्य. ` 

ताह वा नर्ही 

१९२ स्वप्र दृष्टत्करे निर्णये 
वदं तियोके अनङ्ख 
मायाका स्वरूप सिद्ध 
होता हेवा नहीं 

१९३ अन्नानजन्य वस्ठुवा इ- 
सके सस्कार्‌ आकार 
अज्ञानका परिणाष दा- 
ना,-३स्के मेद ओर 
गिविकका परिणाम क्या 
आता हे? 
अन्नान स्वरपसे कोई 
वस्तु हेवा नहीं! 

१९४ अन्ञानकां जिगुगात्पक 
[सत्व. रज, तममिश्चित | 
माननेसे क्या परिणाम 
निकर्ता ह ८ यह पक्त 
सदोषदहेख निदि? 

१९९ गुणगुणी कोरेका ता- 

दात्म्य वा समवाय वा 

संयोग वा अनिकवंचनीं 


ष्ट 


य सवंध मानना ठीक- 


निदाषहे वा नहीं 

१९६ बरह्म, मायाके सवष ओ 
रभद्‌ तथा उनकी सम 
विषम सत्ताके निर्णय 


एष विषय. 
काक्या परिणामि 
कता टे? 

१९८ याद अज्ञान, जमत्‌ ह 

` पएसामानानजायतो 
दको आर जो ज्य 
मानाजाय तो माया, 
जगदकी अद्धि माः 
नपनास्कती हेया न 
रता: वा दना हः 
दि विचित्र सृष्टिका इ 
पादान अद्घान-पाया- 
होति वोह निरवयव 
पानाजारकना हे वा 
नही 2 सावयव पाना- 
जाय ता उस एक स्व 
रुप. कड सकते हेषा 
नरह्‌ 4 

१९९ “म नहीं जानता, ” ९ 
ससे वस्तुरुपते अङ्गान 
मिद्धहोताहे वा न 
हां जां सिद्ध होता 
हां ती अनवस्था दो 

रहित पक्षहेवास 

टोष पक्षहेः 

२०० इर जीव सष्टिरूपपे 


 सस्कर दवारा जभ्याक्च 


४ 
, 
# 


विषय. 
अध्यास हेवा नहौः 


०२ अन्नानष्ीं आवरण, वि 


१ 


क्षप-दो शक्त भद्ध 
होती दहंवा नरह 

मं नह्य जानता, गहु, 
मेरी नाक, मं नकस- 
इ यादे .षिरूढ्‌ भ्रयोग- 
व्यवहारका क्या का- 
रण हे 

उपादेय (अंतःकरण- 


अविधा) अपने उपा 


दान माय-अज्ञान का 
ब्रह्म) को जान सकता 


विषय. 
हेवा नही: 


२०५ अन्नानको अूमावरूप पा 


शला सदोष पक्ष.हेवा 
निद्ंष ! क्षरीर्‌ अहवा 
नकाकायदहे वा नदीः 
वेदांतियोर्मे हान कद्ग 
की परिभाषा योग्य हे 
वा नह 


२०६ अश्घानको श्वानाभावः 


मान्ना सदोष पक्षेव 
निर्दोषः 


२०७ अज्ञान कोर पदां हे 


वा नह? 


अध्यारोप दशन -१६ 


अध्यारोपिके आरोपक- 
कीं सिद्धि होसकती दे 
वा नही. ओर जाआ 
रोपकदेतो ब्रह्य वा 
माया" वा इनके काय 
जीव, इश्वर, मन-ई- 
त्यादिवा कोन हेः 
इस निणंयका परिणाम 
क्याहेः माया अपना 
नोर अपने कायका 


आरोप करसकतीं हेवा 
नहा वद्य, मायाका 
आरोप करसकलाहे वा 
नहीं ? 


२०८ आरोप माननेसे पोक्च ओरं 


उसके साधनका अभावं 
होसकता हे वा नहीं 


२१० आरोपवत्‌ अपरचादप वि. 


वेक हे. 


पृष्ठ. 
२१० 


> 


९६ 


विषय. 


{द 


पृथ. 


विषय. 


अभ्यास दशन १७ 


अज्ञान-अध्यास्काका 
रण हीसक्ता ह-अ 
ध्यासरूप नर्हा होता, 

ह वात दीक हे वा? अ- 
ध्यासीं (जीव, पन,)का 
अध्यास पूव अभवो 
तो अध्णाप्ती कोनहे? 
अध्याप्त, सामभरी पिना 
नहीं होता, सामग्री हे 
नेसे द्वेतापरत्ति मानवा 
नहीं ? 

जज्ञानको अध्यासरूप 
मानना निर्दोष पक्ष ह 
वा सदोष ? इसका 
रिणाम बह्मञ्लानका अ 
मावदहेवा नह? 


२१.४ केवट अविध्ाते अध्या- 


1८ 


१? 


स॒ यानस्कते हवा न- 


हम ?-यह्‌ पक्ष सदोषद 
[ नह्य £ सवेक्ञमुनी- 
फो सापमर्ग्रीपे अध्यास 
का स्वाकार हे, उसका 
परिभाव क्या आताहेः 
महाप्रक्यासे अपेक्षान 
+~ 4 
होगी. 


२१५९ अष्ापग्री अज्ञानर्वी क- 


ठत ओर उसमे विकरप 
तथा विचार. 


२९६ सवाद विस्तवाटि भम. 


का निथयन हासकतां 
हे वहतक्र सत्य पाना 
जाक वाच्क्या? अनि 
त्ति विना ख्रम-अध्यात 
का आप दोपकता ह 
वा नही १. 


अनिवेचनीय दशन १८ 


अनिवचनीयत्र कथन- 


कीसामग्रीहेवा नहः 


सिद्ध नही टता बा 
होता हे 


२१९ साध्य दटातसते दार्टत २२९ अनिर्वचनीय ` स्याति 


विषय. 


का विवेक. 
अनिकैचुनीयस्व अमुभव 


पष्ठ. 


के विश्दहेवानहीं :* 


०२९ ््टंतमिरने मा्रसे दा- 
छत वेसादही हे, शसा 
सिद्ध नियम मानस्षकते 
हवा नही. 


२३१ 


„ सत्ताकं सखरूपका [कव 
क. षस कार्‌ वस्तु ह 
वु नीः न्ह्यवा मा 


रेष 


„ माया ब्रह्मम भिन्न व 
स्तुहेवा नहं  विवत्त 
का स्वहपक्यादहे({वि 
वत्तं निदषि पक्षहे का 
नही 

२७९ अस्ति, भाति, परिय, 
नाप ओर रूपका पृय- 
करण आर्‌ उक्षका ष्‌ 
[रिगाप स्याहं? 

२५३-नभकी पाशा समान 


पृष्ठ. विषय. 


२३१ साध्य माया उसके 
कायं टृष्ठत्न होसक्ते दं 
वा नहीं 
कायते कारणक्रा अनुमा 
न॒ करनेका पारणाम्‌ 

२३२ पाया, जानसि बाध्यहं 
वु अबाध्य 


सत्ता दशेन १९ 


याङी सत्ता प्राननेग 
न॒ पाननका परिणाम 
व्याह! 


` विवत्त दरशन २० 


ब्रह्य सायाकामेदहेवा 
नह १ दो चंद्र आरन 
मंमाङा दशनका भ- 
कारक्याहेः 

२४४ माया विवत्त नही वितु 
व्यापक व्याप्य सबेघवा 
ीदहेवा नहीं ! उभय 
था स्वरूप अप्रवेशका 
नियम बीचमं आता 
वा नहीं ! 


# 


पृष्ठ विषय पृष्ठ पिषय 
**५ , काल्पत्त नेत्त देन २९१ 
 बह्मवा जाकर सज्ञा - ~ साक्षीका अभाव हेषा 
नाभावे कल्ितक्पी नि नही { 
इत्ति होसकती हे वा न- २५० नि्टत्तिकी सिद्धि अनु- 
ही ! विकारी परिणाम मान मरमाणका विषय 
दापकता हेषा नह हे ष्वा नहं ! अनमान 
र्द६ यदि इष्वरहेतो उस्त प्रमाण कहां तक्र दीक 
कं निवृत्ति होती ` मानसकते ह ? 
हेषा नहः २५३ कलिपितकी निषृत्ति मा 
२४७ एकजीववाद्‌ पक्ष मा ननपरं अद्रेत पक्ष नर्यो 
नकं कृखितक्पै निवृत्ति पदातादहंवा नही! 


हापरकती हेवा नहीं २९ «+ आनेवचनीय निवृत्ति 
२८८ निवृत्ति अधिष्ठान स्वर्‌ 


अधिष्ठाने खरूप हो- 
पते भिन्न होती हेवा कती.हेवा नह 
न स्वरूप ९५द मिथ्या निवृत्ति मानी 
दीपा कुतेको अधिष्ठान ` जाय तो उससेक्या ष 
आर्‌ निवृ्तिरूप मानना छ्हूागा? बवान मर 
वाग्यहेवा नही क्ति मिख्नेका अमाव 
ष्ठ ३७०  _करहतिक ठीक हे! 


२४९ ज्ञाने निवृत्ति होनेकी 


"^  अविदारेश दान २२ 


कारण नाश हुये पडे वा नहीं ! तद्रत्‌ अङ्घा 
काय शेष रहसकता हे नका काय भारब्ध-् 


१ \9 


विषय. 
रीर, अज्ञान नाश पीछे 
रहसकतै५ ह वा नही 
ज्ञान मयादा भंग शने- 
के भयसे बह्य वा ब्रह्य - 
ज्ञानी कारणनाश्षमा 
नके काय नाशन दोना 
यदि माने, तोउसकेसि 
दात-निथय.- म खामीं 
हेवा नहीं? 
ज्ञाना छ्य यदि ई- 
श्रमं होवे तो उसकी 
निर्वृत्ति असम हेवा 
ना £ 
अंश निवृत्ति माननेसे 
सर्वं निष्टत्ति मानवतो 
दोष ओतादहेवा नर्हीः 
रारीर, अज्ञानका कायं 
हेवा न्ह 
 कायंके पूर्वं कारगका 
ना ष्ताहे वा नही 
अजात 
“जगत्‌ न हूर, नहे, न 
होगी .इस मेतव्यको 
उन्माद्‌ समक्नाजायवा 


॥ 


विषय. 


२६६ मायाजन्य ज्ञाभ अपने 


उपादान मायाका षि- 
रोधि होसकता हेवा 
नहीं ? 


२१६७ ज्ञान अह्नः 


ऽन्यद्रारा-परस्परसे पर 
रपरका नाश होसकता 
हेवा नहीं? 


बाधित. निहति मानना 
सदांपदहेव। निर्दोष? 


२९८ गजर समानज्ञानष- 


शरातूमी पायाकी, आने 
वृत्ति-मासमान दोनेकां 
परिणामक्याहे! 


२१९ विदेह मोक्षसे अनावृत 


का म॑तव्य सदोष 
वा निदाषदहे{. 


२७० अनंत उन्नति पक्ष कर्ह् 


तक दीक ओर सदोष 
हे वा निदाषिः 


दरेन २३ 


टीक हे? 


२७१ अजातःपक्षका विवेचन 
` ओर परिणाम, 





९७ 


२७९ ( क ) नवीन पुराणी- 


यियोपोफी. 

२७६ परवेज्नत्व, ध्यानचौहान, 
मध्यम जीव, ्रतिर्विव, 
ब्रह्म सय जगत्‌ मिथ्या, 
बह्म ओर शक्ति, अ 
ह्याधिष्ठान, बह्म ॒वि- 
कारी-परिणामी, जीष 
ब्रह्मके एकत्वका विचार 

२७८ थियोसोफी ओर वेदात, 
राजयोग, बोद,सिस्ति 
मुसष्टमानी मतका म- 
काबला 

„` उनके पतक सार. 

२८६ ब्रह्य, पुरूष, प्रङ़ाति, लो 
गोप, फ़ोदात, आत्मा, 
ध्यानचोहान, दुद, म- 
नस्त, कामतसख, प्राण, 
जीव, चेतन, . मो क्षय 
क्तेक साधन,-इन स- 
वेका सरूप, उत्पत्ति 
र उनका वेदांत साथ 


~ एुकाबछा ओर्‌ उन 


म॑तव्यमं दोषादोषक 
विषार. 


२८८ धियोसोप््ीका भविष्य 
३०१ खष्टिका प्रकटीकरण ओं 


र अनेक वातोंका सार, 
उनके मूका विचार, 
उत्ति अवनतिका चङ्ग 


३११ धि. सो. नवीन मतन 


हीं किंतु कितनांकका 
समह हे. उसकी विगत. 
ओर उनम विरोधाभा- 
सका विचार. 


३१४ ब्छेयेत्स्की मदमका जी 


वनसार-उसकौ प्रशंता 
थि.सो.के उषेश. उ 
पकार .-इंगरेनीखांको ए 
संद हाना. 


१६ यियोपोपी साय प्रका 


समाधान. 


२९९. [ख] शुद्धारैत. 
„ सेक्षपत इस मता षि 


चार्‌. 


पृष्ठ. दिषय पृष, विषय 
विरुद्ध षमाभ्रय, अभिन्न ६२४ इसके ख्य ° पृक्षाका 


निपित्तोणदानादि विष स्वरूप. =, 
यका विचार--परिणाम उनकी असपीचीनता. 
२२२ (ग) विदेशी अदत ~ शून्यवाद 


३२३ [घ] बौद्धमत[बद्धाद्रत] 
1 ~ क 

३२९ (अंक २) . दवेतासिदि. 
रेत मतके बिभाग. ह वेसदोषदहंदानर्टीः 
विवाद, परिच्छिन्न- २४० आकषण प्रसंग. 
वाद, विभु पारेस्छिनवा ३३१ द्रव्य गुण समदायादि 
द्‌, आकष्ए्मवाद्‌, गतिं प्रसंग. 
काद्‌, क्षणिक विज्ञान २४२. स्वभाववाद्‌ प्रस्रग. 
वाद्‌, ( बुद्धैत ) शब्द २२४ हरकोई दैत वा॒अद्रेता 


जह्यबाद, मेदवाद, दि पक्षके दोष देखाने 
नेका वदादि पक्षक कृ{ यख्य कारण, 


हांतक ठीक मान सकते 


35५ [अक 3 पक्षतुख-मतस्प्रन 

„ हरयेक पत-पक्षके दूषण भूषणं तोख्नकीं तखा. पतं 
पक्षोके नाम, पतव्यसहित विभाग ओर उनकी परीक्षा 
ओर उनका परिणाम. 


0 ९, 


३४९ (क) पारशषट पत्र 


€ 
3 शट परद्‌षव ददन ९. 
३९० पूवेपक्षी उपर परिहार 3९५१ पूवेपक्षीके ६ पक तर्देत 
ओर उसका उत्तर. र सोधकता ओर सं | 


पृष. विषय पष्ठः विषय. 


तष्टिका विचार 3द3 हरकोडं पक्ष मानने 
इस ग्रथपरथ्याननदे से हानी 
नसं पक्षकारकौ हानी. . २६९ सय शोधन ओर प्रचा 
। य उह 

९०  मतनचार दद्रान ९६ 

„ उद्रैत वा द्रेत-स्व पक्षा कितु पर धर्मीको विचा 
भिमान अयोग्य नह सन्नकारक हे 
परत सतर शोधक मडटी ३६७ वेदत [बेदके यथाथ 
बनाके एक धमं धारण पार। ग्रहणकी तरं 
करनेकौं सुचना विचार ञ्चकानेवाा है 

३६६ इस ग्रथके वांचनेते स्वाय, उक्नतिकी तरफ 
आयधमकीं हानी नहीं खेचता है- 


३६७ समात्‌ दशनं २७ 

९६८ आयावत्तकी दंगा. ३७९ दूसरोने ` ग्रंथ सुनके 
भूखा पुरुष राप, कृष्ण, क्या कहा ? 
दकराचायं+ ओर दया ,, इति, 
नदादिके रहस्य जान ° तटस्थाद्राय. 
सक्ता-पास्कताहेः !१थी दोधकके उपयोगार्थं 


वा नहीं ५० घु. ) जीव इश्वर भरङ्काति 

३९८ ग्रथाविरुद उत्तरनसे हषं माप्नादि तत्व निर्णायक 
सय पक्त, हमाराहे-न नयमादि ४२७ सू 
कि हमारास्त्यपक्षहे. का सारार्थं 


भतिप्िके खेडनाथं 9 शुद्धपत्र. 
वकारका ददन. ` 


त्को खे. ष्ोपकको०रेख. 


अदरैत परीक्षा 





अदत दरपम. 


प्ररखको बेल. अङ्को मेख. 


सं. १९.५६. 


आरम्‌. 


अद्रेवदरी. 


परस्ता्रना, , 
उपगीत, 
येवारनषः [वरं चेषं 
वमरङनृषा, वेद्‌?) परावरं चेषं | 
प्रणमे चामक सलि, मब मुष्दरसं स्थतां ते ॥१॥ 


री 


९ ॐ | 


¡ नमू दीतसारी क्षम भनत अजान हे 


२२, 


१ र. ध 2 प च 
शे हे परापर वेदादि अद्ितन 


भरेतादर्शतेती हेत हे निदान तायो तेसो ग्ह दर्षन हित दुन सुजान हे; 
ज} सरको खंडन हो खंडनक्तो खडनना, जा डन खंडन ना मडनेकाभान है, 
भरान परपाटीपे कव हु आरोप रोय, ताको से ठप पिरे गोप एसो तान है 

॥ २ | 
` प्कनंम्ह्निनन्तनङ्गल्म } येषां सष्ितृणां परावरं च वेदादि इष्ट | 

न्‌ एक मिः प्रणमे, ते मम्‌ मुखरवं क्षमतां 1१) 

कवितके पुथम पारम जो गगदटाचरग हे उसका सार यहहेकि,मे 
भजान जी कुछ (बह य्दैतादर्थ भथ) डिठिना चाहर्ता हू (छिखा ह 
उस ठेलभं यदि कोई दोप हवे तो, सरिहंत- महातमा क्षमा. करेगे-उन 
परपर जोर यथाथ ज्ञान किया येदादि हरर मत पंथव यथार्थ मोधक 
मरयवा उनके वेतसे भाग तथा विन-प्रापरदिके सनु (ज्ञाता) भरि- 
ईइत-महापाोके काक्षा पात्र नह ठरू. यदी रस्य संत छंदका ह 
१ पर (भमम्ब~त्रह्म-चेतन `पुरख-दिव- विष्टु -गणेश- दय क्ञान 
पस्प-कृटस्य- जिसके परको नरी प्र विनाका अपर-अपरिेच-भ- 

सीम पूण -भाता-भलाद-गोर-र-भजड-ईख- नत-स्परिट-हुरममद्‌, 


(३) र 
संकषेपमे अथं यह हेः-क्गमागम्य सिद्धात्त (वा गम्य-अगम्य) शोर 
यथाधं ज्ञानादि (वा वेदादि हरएक सत्‌ ग्रंथ) जिन को(का) इष्ट दे, योर भजान 
पुरुष कुछ येर्ता-कहता-ङ्खिता हे उसपर दोष इष्ठे नहीं रखे क्षमा 
दृष्टि रवे हे, एत्र भरिदितन निदौष सहात्या पुद्ोको यरी प्रकार न- 
मकार क्ता दू, विवा येस्तकै नमक उन्तसादार (रिष्टाचारो हे. ऊक 

२ सप्र (गम्य-माफ-जड-प्ङृति-सजा-योनी-दाक्ति-सक्रिय- 
परिणागो-प्रिकिमि कुद रत-नेचरभवेतन-मीव-दन्यगुण्तलसमृह-तरिगु 
ण्यक). 

३ वुःदरती-सटितियमङ्ञान. भयःप्य-यया हान, 

ड उपयोग- प्रू-दरक्ष--परमपद सद चार--नीति-प्रेम-दया-निभ्का- 
मता कोरे, 

९ संराप्‌,. विपरीत भावनः, भङ्लभावना रहिस यथावत उक्त एरदिको 
सभि -अनभयनेवारा, दुग रदित-जितेद्िय -निर्दष-अिवरम, मर, शिकषेषु 
भरर अन्नानोदि दोष रदित-महाःा पुर. 

१ ननस्कार-सत्कार-सादर-मान्यकरनः -स्वीकारना. 

~ ७ परापर) यथाथ ज्ञान-इनका खर्प -इनकं। सिमा, सक्थ (भवर्णीय) 
है-उसके वणेन करनेमे अदाक्य दू ; भतः उनके स्वरुप जाने वडे-खनु- 
्षवने वाठ महात्मामको दही नमस्कार करने येन्द कचे, तो श अते माभ्य- 
-यटी यच्छा सन्न्नतादहु , = 

< जद मत्र, स्ह या सर्वया भज्ञ नही. अतःविषय सात्रके संपू 
यथावत्‌, यथं लान अप्राठिते भनान दे--भज्ञ हे, 

# दर्ोईं षय (दन्म-गुण-रब्द-स्दक-रा-र गंघ-आकषेणदि) 
सवरेया गम्य नकं द-संपृणं प्रकारे मिय सरैः घेता. तद्त्‌ सर्वधा घगम्य्‌ 
नँ हे. एसेद्यी परपर (यृ प्रकृति योर गुर) हे. यो सथा भरस्य हँ 
तो, म्य पदकः प्रयेगही नक्षि बनता. जो सक्या मम्य हयं तो, मठ- 
भद नरह देते. 


(४ 

रक्त इष्ट वाटे क्षमाम ओर सदाचारी महातमाओंको ममता हं. कवा जे 
उक्त इष्ट वाकं अर अजानापर क्षमा रखना, यह्‌ उत्तम रीति धारण ससे 
वाठे हः तिन मरि हंतनकी नमता हू. इ. जोरि परापरादि उनका इष्ट 
हे, अत; सशदितनकरो नमस्कार करनेसे परपरादि--तीसौको भी +नस्कार 
हो गया, यह्‌ स्य्ट दे. इस स्यि उनको ही श्रणाप क्षिया. निद्‌न्‌ रे एाचाः 
हे भर खनकी क्षमा एष्ट रे, एसा जानके उनको नमता दू 

किंा-भ्यचयपि मँ इरानी, क्रिरानी, कुरानी, पुतणी † सीडनयेर्म, नवीन 
पुराणी करि जेता वा उनके रहर जसा वही बा चरता पुरजा नहीं हं 
तथापि मैने घम पथो वा मतोसे क्या सीखा ओर गीर कितने अराप्र ६ 

हेवा उजख्को बताता है-वा क्था, उदकी परा सुश्च हये इस 

चि, करवा जो म॑ दुसरीका रहघ्य नहीं समज्ञा सों ्खिता हं , इसि 
भद हू ओर्‌ क्षमापात्र सतः उनको नमसकार करता ह. 


` स्द्वेतका जो भादरो हे उसे तिसा (प्रचलित शद्ैत पक्षौका) नि 
दनि हो जाता हे. १० तेसा (अदैतकी ज्ञंकी करनेवाला) यङ द्रमन 
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भगरेथ, मनुष्यकृत जड पदाथ वा संकेत समूह हे. तद्वत्‌ यथार्थं ज्ञान ` 
र ग्रहति संबधम्‌ ज्ञातम्य दे. अतः उनके नमस्कार करना, उनसे क्षमी 
मांगना व्यथे, अघटित, दे एतदष्टि उनके प्रतिं सपनि योस्य पद ज्र 
हण करने येभ्य दे. शोर क्षमा पटका यहां यह प्रयोजन हे कि. इस ग्रथ 
भ यथायं ज्ञान, सत्य वोधे प्रय वा उनके वेतसे भाग, महासाभेके 
र्स्य तया गम्पागम्य के विरुद्ध ङेख नहीं धाप्ता, अतग्रय कर्त उनके , 
कटाक्षका पात्र नदीं. दिष्टाचार प्रकारसे क्षम वगर पद ह. (रंक ) न्या 
अकारी -सत्यवक्त.को नमस्कार वा उसङ्नो प्राना करना रिया उसमे क्षमा 
मगना वा उसकी स्तुति करना व्यय हे. (समाधान) ्षिद्टाचाए-टरोक भ्यव 
हाप्योग्या प्रति भादर उपचार इत्यादि कारण हे.नक्षि खदामद्‌ व मिथ्यष्वार 
# दोव शाक्त वैष्णव थियोसेषिष्ट 


९-१० प्रकत मवीन सपद्रेत सिद्धंत नवी वेरदाति-भहं त्रहाबादि-जीक 





(५) * 

(अद्वैतादशंअद्रैत दरपनःप्र॑थ) हे. सुजान (शोधकोतको अद्वैत सिद्रात-प॑- 
क्षका दर्शन दो, इसि यह र्वा गया हे. वा शोधकौको अद्वैत पश्चका 
उसके दुश्रण भूषण सित दरन हो आर उनके हितका दशेभ हो 

प्रय वाचक कईं रका कर कि “एसा पृक्ष कोनसाष्े भिं जिक्षका 
खंडन न हो-सवपक्ष-मतम्यकौ खंडन हो सक्ता हेः जेसा कि प्रथ विषे 
घ्द्वैत ओर्‌ द्वित संबेध्म हे. परंतु द्वै<कै प्रतिपादन करना स्पष्ट-सेद्ध है, 
पूर्त ते उद्धेत सिद्धि मेही हे, अतः स्वै खंडन पश्च मान्यै नदीः? दसं 
शंकाके समाधाने तीसरापाद हैः- 

फितनोकका एसां मतव्य हे कि जो कुछ मन दृष्टे, वणिक विषय 
हो, उसके स्वरप निष्णय वासते जो चृ कहाजाय वाजो खो कस्पनां 
की जाय, वे तमाम, खंडन हो जांयगे-दहोजाने योग्य हे”. जो यंही हो 
ती, खंडन नामक , विषयका खंडन नदीं होता (खंडन, अनवच्छिन प्रवाह 
रप धारा हे), यह सिद्ध होता हे, परिणाममें कों पक्ष-म्त धर्म-सिद्धात 
्रहकी एकता मानि वाटे-अभिन्न मिमिततोपादान उ वादि-जमाव (सतीत 
भाव (हस्ती) मानेवाटे (किरानी कुरानी वेरः -एफी- केवट -अकेवर-इाद्ध 
श्यङ्द्ध अद्रेतवुदि भादयोके मेतव्यका अग्रशंसनीय परिणाम-प.र देखे 
वा उनके मने हुये शिद्धंतको अयुक्त-जसंगत-असभीचीन सदोष जानके 
“सयुक्त नदं पाके उसके निदानकी आवदयकता टे. ञसे दुसरेकी अपेक्षा 
विना अपने दोष्‌, आप्रको प्रतीत नहीं होते, देस यपना मुख ईपनी च~ 
६से नदीं देखा जाता; किंतु उसकी निरिक्षामं भन्यकी अपेक्षा हे. फलि- 
ताध यह्‌ के, यथाथे योग्य आदौ व्रिना, अपने मुखका स्का त्यं प्रति 
अनभी नहीं देखा जाता (मृ ईव तो कहा). अतः ऊदधैत नामक दिद्धतसूप 
ओ मुख हे या जंसा उसका मुख (दहिरेमणीसार-रहस्य) हे उरुका वा वेस 
प्रतिनिव-यथावत फोटो देखना वा देखाना-देख पडना आवर्यक है. तब 
उस मुखका वा उसका अपने मुखका निदान-गुण दोषका ज्ञान होजाता हे, 

जिन्हेनि िसीका रुख नर देखा हो, सो भी दरपनद्वार उसका तदह 
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श्यौकारणौय नं हे# 

दूसरा पक्षकार यहं कहता हे कि “(जिस विषय (भंडनौ)का खंडन ई 
हता-खंडन भ जिसका विषय हयो जाता हो, बही सिद्ध-म॑डनहे सो तमाः 
म्डन कारक एकल रपम विषय हाने योग्य हे. जथीर्त जो सत्य है सं 
एवं प्रकरी हहे सा दे अन्यथान्नहीं दता; अतएव तमाम 8ि टान्‌ 
शद्धमान्‌+ तत्व वेताजाका एक हौ भत-रहस्य-यराय हना चाद्ये; सम्यथ 
(मनुष्य क रका हेतु हयनेभे) खंडनीय वा खंडन सेने योग्य ह. साः 
यह ३ किं, जर्दातकर जिस दिषय स्वरुप-परिणाम संबधे नाना मत्‌-प्ष 
₹ वहातक; उन्‌ प्के सवघम निश्चित यथाथतावी दष्टि नही हये सकती 
भ उस पद्रोके योग्य वे नक्ष दं. जो यथार्थ हे, उसका संडन नदशे 
सकता. ।जघका खंडन क्षे जाता हो वोह निरदष-यथा्ं नरं है. कर्मो 
"श्रहयंडमं ज अनादि) मूर तत-खरूप पदा हे (वाहे) वे जसे हके 
ह-जन्यथा नदं हेते जर न हगे-वा नदं हो सकते, यह्‌ वात थोडे 
ही विचास्से जन पडती हे-सपष्ट दे” तथ उनके सवरप मः भेद कयो 
नदा हना चदव. परतु जीवाक्री अपृणंता (अज्ञान)के सिवाय अन्य कछ 


पथावत प्टाजान छता हे वेसही उद्रेत प्षकास्से इतर शक्ष्तन ज 
वे दोषक्वेय मौ यहं ग्रंथ उपयोगी हे. खद्टैत पक्षे म इ एक भदत 
मतक (नदानसे अन्य सद्वैत पर्तोका भी निदान हो जाता हे; स्प ययि 
ङस प्रथत युल्यतः जीवन्रह्मरकतावादी वां तिसके सिदद्धंततकी छनी-प्रोये 
मर्‌ उसक्य परा ह; तदवर्‌ गण पक्षसे जन्योकी हे. अश; “र द्ैता- 
दद ` नामयौन्यदह ह | 





*।4च्ना चाष्ट करि जो लन बुद्धे वानीका दष सौ दिषयी 
शत उन । जता हे एकता मने ते तमाप मत पम धमवा पि- 
चसे प ग्रथ ओर मूर्खो (गर्वः परद्धति स्वभाव मो -जड -चेलन्‌ 
चम) क यध निणयक्रौका उपृदेरा-सठन्य त्याज्य ह. आर्‌ इधर कायं 
स्वदय गुगक्रः दृद हंसायते हैते, उना स्तर होता रटने 
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(भ) । 
नँ कहा जाता. 
प्रथम पक्षम वादि- पक्षकार पक्षक हानी स्पष्ट ह, उसर पञ्चमे अ- 
लंड -निरंष होन, तका मान्य नहँ हो सकता, इसस्यि पृथम्‌ रंकाका खं- 
इन तीसरे चरणे हो गया, 

. दूस शंकाका समाधान भी चरणमे मापते होता हे.-जो 
चन्त हत पञ्चका खंडन न होता हो तो, माननीय द. अन्यथ नै. 
तद्धन सथं पञ्च वासते जाना चि, अन्यया : सत्यका म॑ंडन रको करता 
वादो सक्ताहे वास्त. सिद हे, अनःउसम मड अपू्रता नाह 
कितु जसत्यका मेडन क्रि जाय तो जपुवत। हे”? यड्‌ स तिपक्च मान 
डेना पड़ना; जो व्यान्य हे. अतः जिन्न खंडन हो वोद अयथा प् 
ह, एता माना उचित हे, | 

चोयापाद्‌, इसमग्रथके स्वने मुख्य हेतुको जनाता हेः- पूवं ओर 
पश्चात पिकासापतक सेकभेक-भिश्रण हेते जसे कि मात्र पसिपार्टके न 
जानेसे ही ितनीक पिटसप्री (तत्व बिया)मे दोष आरोपा जाता हे, तरसे 
वेदात (यथार्थ ज्ञान-्ञानका सार-दहस्य-येद्‌ सार) सी सर्थमान्य सर्वोत्तम 
फिलोसोपीपर भी मविप्यमे मकप ह वे, तिसवो पदि रवां उदरे 
एक उदहारण छ्रुपमं यह ठेख-अदवैतादर्स भ्य प्रसिद्ध करके निर्दोष 
उनका रुप ओर उपयाग यी निशिधत्नक नहँ कक्ष जाता, अतःनिय 
करनसे हाथ सचे सपने अपने प्रनाग-ददरिय-वदधि-नन अनुकु वर्तन 
-होना चाहिये. पञ्च तानना वा अन्योको वहकाना क्विवा जङ्गानाथ प्राहं 
भाय पडना वा दको डाठना नहीं चादैये-अनचित हे, पर्‌नु दूसरा 
पक्त इस आङ्त्य हानकौ नना" करता हे; क्योकि, मन सुखी वर्तन वा 
अनिणित त्र उपदेश होनेसे मनुष्याको हानी हे. नाना दु ख-एशको प्रा्ठ 
होने यम्य होगे, जेसःक्‌ वत्तमानमे हे. .अतपएव योग्य मनुष्पको योगय 
मंउङी होकर निगय हो, अथौत चक्रवि मंडी बनाई जाकर चक्रवत 
निणय होके उपदेश हो. 


(८) 
निणय ह्ये ज॒ने उपर, भेरी दषटि (तानोका वेग हे. भीत अतिपकाप 
चमहीलप्॒ हो जवे, यथाथ दरस्साया जवे, यह मेरा गोप गुप्त भाश्चय दे. 
मूड विसो खंडन उडनमं आग्रह नदीं हे, प्सा जान्ना-योम्य हे. 


दोश, 


०.५५! वे्दातका, से पक्षम जाय, 
शटी या प्रकारकी, ठे विचार पनराय. ॥२॥ 


जो कि यह (जो कुछ खा गया हे-अद्रैवादर्) ग्रथ, अतत 
पष्टका ही जाचक संगरैधी हे, तोभी हरको-(धभ-मत-दीन-पक्ष-मजहब- 
पकषत आर अद्रत संप्रदायका पक्षकार) जो दध्क-न्याय श्ष्टिसे इस 
तमाम प्रंथको सविचारपदे-उसको, अपने मैतव्य-निश्चयके माद्य उठा 
तत्व वा सिद्धतगत जितना अय॒क्त मंतव्य हे, उसका दर्शन हो, भोर 
उस शाधक वरिचाखान पुरषकी बुद्धिको सदासद्‌ के निणय पूर्वक, उक्त 
भयुक्त उ॑राकः त्याग तथा सयुक्त -यथाथ रहस्य-सिद्धांत शोधन करने सोर 
जानेका फज पडे, एसी प्रकारकी गुद्य-गंभीर-रौटीवाटा) इस प्र॑थका रेख 
हे. क्योकि इस प्रंथके हरकोई रोधक पाठक मनराय (ब द्धिवान-खतंग् 
मन जीत)केण विचार. ठेनादी पडता हे; अतः सामान्यतः स्म मतबार्छको 
उपयोगी हो सकताहे 


द रृनके परवेश्षसे, एक व।क्य इतिजानः, 
जट्प वितंडा बाद तज, अनुभव सार पिछान.॥४॥ 
प्रे गत दरोनो (्रक्ियाकी द्वाकियो। में प्रवेरा वत्‌ ज ग्रथारंभम 
प्रवेद हे, उसके आद्य अक्षते टेके प्र॑यकी समाप्ति--इति पद प्त प्रथ 
कनत्ताका “एक्‌ वाम्य होय नहीं › एसा जानके जट्प वितंडा वादकी दृठ 
छक अनुभव ओर सारको छना चाहिये; गयोकि तमाम म्रथयो सविन्वार 
पदे निना, वक्ता जा प्र॑यकारका रदस्य, ष्यानमे नहीं भासकता. 


, 





| _ ^।-1 ^^ 8^9. 


इस अद्रादश ्रुथपे कितनेक पमे पदष्ेक्षि ज 
यून देशवति जर अन्य भाषाके पारिमाषिक हं, ओर कि 
तनक एसे पदाथ दह फि, जिनके लक्षण वेददातूयायीशचै इ 
पर तरह भा जानते ह; अतः उन पद पदार्थे जिनक्घे 
श्रवा लक्षण यथ परसतम-कदी न कीं मयम जनच्करेहे, 

उनङ्ः छक शेष उन्‌ पर्दक्रा अ्यवा पदार्थोका लक्षण 
कि जिनका ङ्गिमी" "वाचक्ङी सरुगमताथ जनादरेना उचित 


है-सा-संक्षपम श्लिदते दहः पद्‌ अथं 
पट्‌ खथ 1 अि्रा-अन्यथा ज्ञान, ति- 
अनुभिति-अरकल् धय ज्ञान, ज्ञान दिदच 
अविद्रेकी-अश्रोधक, सत्या. नाय, ज्ञानाभाव, इश 
सय न जान्नवाला र ज्ञान # (अ-इश्वर-वि 


कन 








% प्रस्तुत पद्‌ ओर लन्षणाका प्रसंगपर स्फष्टे करण होनी 
जाता हे, अत; यहां छिखना ्क्नेष उपयोगी नहीभी ; तथापि 
चिप अनजानको उपयोगी होना समव हे; इसल्यि कर्तने सुक्षेपे 
स्वि, ओरमो हेन अर्थं वथा लक्षणोक्त योग्य सेवेव प्रमैशक 
पतरस्त ठेक प्रथक्रे अत पर्यत ज्ञातव्यहे. प्र. कृ 
इ-इ््रजी. गु-गुजराती. फ-फारपी. उ-उरद्‌ , मे-मेवाड, 
अ-अखवी.-के चिन्ह है. शेष पद्‌ हिंदी ओर संसक्त ह्‌, एसा जाना 
चाहिय. भ्र. कृ. 
# इस प्रकारके अथि चैकना नहीं चाहिय, क्योकि शब्दजालं 
हाजार ह्‌. आर सस्त शब्द्‌ सागरकी मर्यादासे व्यु्पत्तिद्रारा 
सनक अथ हनति ह. यथा निम्न छिखित शब्दभी इ्वर-तिर्धका 
‰-गुरु-उपदद्क -अाचायादिक्‌ वाचक्र सिद्ध होसक्रते ह;- 


प्र * अध ` 

१ 

या- ज्ञान, पायाका अश 
अं मतले 


मरततिङ्कात 
अनलत्ट-माय कोपे 


गहा 
द्‌ उ.-चन्‌, छोर 


आकषण-गुरुतव. गण विन्ने | 


ष्‌, पदां ववद्राष 
आत च॒क्र 


आरत वेग 


उद्टक‡ गदभः वृडाङः ककर 
यमः वराचक! विद्‌ ‡ मद्‌ मरं 
सखः पाष्रड।; बरद भगदरः 


दिष्‌ श्वा अहिः अन्न; अममः । 
वडा चार! द+खं. दजन. यथा | 


चडयाते दुष्टान्‌ इति च॑डाल्; अतः 
दृष्टापर काप करनेवाला होनेसे 
इश्वरका नाम चंडाल हे. इत्यादि 
इश्वरादकी नहीं मानने वाङे 
एसे एसे अथ करते हं 


जाना चाहिये. शब्द विद्रानोंका 
खिखोना होता हे. निदान आकां 


्षादिकी संगति अथं ख्या जाता हे 









-सुक्ष्म अदृष्ट | 


अन्य | 


कामवाछ, ता जी उत्तम | यक्षिजन. इ.-जीवन रक्ष 


टक्रडीके क्रि | 

म्‌रापर् अ 
भि टगाके व्यवधान २ | 
[हत धछपाव ता.टर्ातिराय | 


पि 


इसल्यि | 
न्द पदक व्युदपात्तमन्रपर नहीं | अ 

गपाड । -अथशुन्य विकल्प 
| गृष्प 


(१०) 


पद अथं 

रहित अधिका गोष चः 
~ भरतीतहाताद 
| उक्त-उपर कदा 
पजकर 


हुवा- 


एक्‌ वायु. जटके उपा 
दानका अदा 
२. हार्ट) ममा, {रि 
सूम 
कम द्रनं.फ.-न्य्‌न, हक, 
आल, उतरता 
कम-क्रिया, गाति, जिसपर 
क्रया कोजाय 


। काम. फा.--जाति, म॑डटी, स 


मान पी.मदटी. देशी 
पड ¢ 
केख्वणी. गु.-शिक्षण, वरती 
व, तरबीयते, तार्छखमि 
कानशस- इ.-संस्कारी तिषे- 
क बुद्धि, दि, जमीर 
क्रयावर- मरने पीर कीत्तिमो 
जनाद कराना, बडाका- 
म, उपकार. 


सुनाद्नाईं बात. द॑ 
तकया, अयथा. . 


पद अथं 


चेले -रिक्षककै जनुयायी .शिष्य.| धी-वुादधे, डकः 


चछवादुर्‌जा- (सदम्‌, इश 


यार्‌, चाछखाक, सपयद्भुचक. 


चटनी. ग.-बीणन, ऊंटन, 
खग्ना 


जोड. ग॒ -साथ, समीप, सयक्त | 


जरुरयात. फए.-अवंदयक, भा 
ग्य, साधन, जिसके षि 
ना जीवन व्यवहार न 
चे वेसी. वस्त, हाजत 
' जातां. ` फए-- अना, काम, 
ज्ञाति. 
जात. फ.- स्वत्व, सरूप. 
जारी. फ.-बहता, चरता 
। तषास. गु.-रोध, शोधन. प 
रक्षा. तहकीकात. , 
तदन. गु-सवथा, अत, बि 
छष्ुल. , 
दरमियान- फ. पध्य. बीच 
देशित [1 भ्र 
देशोन्नति । य-कल्याण. इ 
धारो. र--कस्पेो-. मानेलो 
रसम, रीत, कायदा. 


धारा. गु कानून, जर प्रवाह. 


स्थापन. 


धोरन.गु -रीति, चाल, रसम. 


भरकर. 


| फिलसोफर 


। नल्ये. गु.-केद, पारटके ख- 
| @ ट डय घ्र नड 
| नावाक्फ. फ.-अज्ञ,नजा 


ने वाखा 
उद्या. गु-उुद्धिमान. डाहे 


| ठ क्स कर्पनासात्र. मते- 


स्समान्न 


| परादा. गु-सवरत, प्रमा सि. 


इद्‌, वा इनका सामग्री 
पर-दूसरा, व्रह्म, अगम्य, पां- 
ख, उपर, किनारा, परत 
पराक्ष-गुप्र, अदृष्ट 
प्रतिपत्तिप्योग, उपयोग, यो- 
ग, योजना, निर्णय, नि- 
धारण, कवल, आशय, 
खात्ती. अनपोदन. 


| फिलोसोफी. ई. ज्ञानकाप्नेह 


ज्ञानका इङ. तत्वविा 
-ततरञ्ल. ज्ञा 
नका स्नही 


बाजु. फ.-दशा, भजदड, स्पा 


रि-साइड. 
वकवाद्‌. उ.-उ्यथं भाषण, ब 

इवड, कृहूना, बादाबाद्‌ 

[वित्ार. . 
वेतरनी-दोभांत, वेतन, रचना, 


(१२) 


॥ ॐ 


षद्‌ अथ 


बुद्धि . 
ववरकूफ. फ. अन्न, मख 


भिथ्या-यथायोग्य देशकारमे.| वेदत-वेद्‌ भ्रथोका सार ~र 


जौ उत्पन्न न हा. (य 
था स्प्रहष्टि,) बूट. ई. 


मजकूर. फ.-पयेमं कहा गया | 


सो. प्र्गोक्त 


मरक यत. ए.- स्थावरं जं. 
गम जायदाद. 


मनश्राय. उ.-मनाशय-माव्‌- | 


रहस्य. भयोनन. 
मत्ताक-मतमान्य. 
या-वा, अथवा, के. 
रहषर. फ.-रिक्षक, 
आचाय, अगवा 
लागु. ग -संवंध, संबेधक, सं 
वपु, मति, छगती, आ 
रोप. 
वारा. गु-ज्यादे कृरना. ब. 
दाना 
वगर. फ. इयारि 


पेगंबर, 


 बाद-निणपायं परस्पर भाषण 
चिवाद्‌-मांडण, घकवाद, तं 


या, षादका हेत 
वाक्िफकार्‌. फ जानत्राखा 
बाद्‌सूवाद्‌-परस्पर प्रश्रोत्तर. 





पद अर्थं 


(क 


| विर. इ.-पत्राखेद्धेषः, परिणाप- 


पले-नाट्‌ विद्षं 


स्य, यथाथ ज्ञानक्रा रह- 
स्य, ततज्ञान, नवीनप- 
क्ष विशेष . 
वाचना. ग--पटना. पाठक 
रना । 
वाचो. गु.-पो 
व्याघातदाोष-आघात. कै 
हुयं के "विरुद्ध कहने 
जौ पक्षघात-पात असत्‌ 
दोषसो 


| विगत. मे -तफसीट, बिकेचन,. 


विस्तारं 


| ऋ ४० 


| वाजु्वी. फ--योग्य. नीति पू 


वृक, धर्टत्‌ं 


| देषा भङ्तिका वोह सृक्माश् 


जा व्यापक अर्‌ इर्‌ 
त यच्‌ 


भाञा-पहाराजा- शोभायमान: 
राजाम मोद राना. 
पररात्र. गु.-रकरर, सरामः, 
आत्त 
सप. गु. _ पेक्यता, उत्तफाक्ष. 
सफखा-सकछना, प्रपरा सवेष , 


पद्‌ अथ पद. अथं 
 -मतोषक संतोष करनेवा दे-! --पूणविराम, `बाक्य्म वा 


ने वाल * वेषयका सपप्नि सचक 
सख्त. फ -करटिन, कठोर तरा चिन्ह 
छुवारा- गु -सवाप-ञाधा. सः | त -पव परप्तण, स्गति सूचक 
 वारन, बोधन अथात्‌ वाचक. श्वायका 
इक. अ.-अधिकार, वाजिव व्‌(धकृ, * 
| सत्‌. इश्वर. यथायोग्यता. | {-जवाव्रसम. प्राक्त उभय 
हा. फा.-वत्तमान. अवस्था चिन्दका अथं बोधक 
हिद. फ.- पाशुक, गुखाम, चो उत्तर स्वध सूचक. _ 
। र, काफिर, मिधवाक्षी |" (वक्त उभय चन्हुबा्े 
[ निषे किनारके गहः | , , अथका बाधक 
¦, वास | + . । अवतरण चन्द्‌ 1 
 -विराम-त्रिमाग-कता-ह चक | -- -ए्वाक्त उभय चिन्ह्वा-. 
चिन्ह. टे अथक! वाधक. 
खक्षण्‌. 


 अद्रत-सज तष, विजातीय अर्‌ स्वमत भेद रहिन. * 
„ सजातीयं मेद्‌ रदित. २ एकी ३ 
सजार्तःय-तिष्श नातिगका, समान, { भनप्यका सना- 
तीय मनुष्य हे. खिज्रका प्विजर ह) 
` शरिजातीय~तिष् जपा नही; फिडु अन्य पकारका.-असषा- 
न (वद्र. द्‌, छारा, पनुष्य-शखिनूरसे विजातीय ह.) 
स्वगत-अश-सात ({ शरःरक दस्नादे अश्च ह) 
पिश्ेपण-अपने मिशेष्यके स्वरूपे परवेज्ञ करता हवा मिशिः 
+ इत्यादिका शेषा प्रचलति रूदीवत्‌, 
{इन रक्षणम्‌ कोड माग वेदांत पश्षप्त इतर प्रकारकामी दे, 
यथोचित यथा प्रुम उपयोग कतव्य हे. 


५ ४ = / 


ष्यक्रा अन्यसे स्यावत्तक ओर (अपनी सीमा तक} 
अपने विशेष्यको अपने सहित जनानेवारा विशेषण | 
कात्र हे. यथा काला नर, खारा पानी नीर वस 
( यहां काटा रंग ओर सञार नथा नीलं विशेषण ह 
ओर पानी, व्र पिेप्म हं ) नि 
विष्ट -विरेषण ओर विरोष्य लेनों मि दूये पिशिष्ट क. 
हाते हे. यथा वेदांतियोका अंतःकरण | विशेषण ] ओर्‌ 
शरस्थासा ( विष्य ) मिलके बिनिष्ट अथात्‌ जीव 
कहाता हे. । ॥ 
उपाधि-अपने उपदितके स्परपमे पवेश न कर्त हु, अपने, 
को उपदिते पृथक जनाती हुई, अपने उपहितकी 
` अन्यसे व्यावत्तक हो ( जदा जनप्र ओर्‌ [ अपनी 
सीया तक | अपने उपहितको अपने सहित जनावे-उम्न 
` वस्तुका उपाधि कहते है. यथा पटः काश. यहं आका 
क उपाधि घट हे. अकारश्च उपहित है. घट आप पृथ- 
ॐ इवा पटजाकाशको महाकादते मिनन मोर अपने | 
साहैत जनाना है. तद्र वेद्‌{तियोँक्रा अंतः फरण, चेत- 
नक उपाफि दे, अतःकरण अवच्छिन्न चेतन ( कूटस्था- 
समा ) को ब्रह्म चेतने भिन्न अपने सहित जनाताहे. १. 
नाति, गुण, क्रियाते भिन्न परम्‌. २. कयम असं. 
बधि वत्तमानमे व्यावत्तकर, 3. उत्तरे २ लक्षण यथा भ 
सग घटाय जाते हे. ` 
उपदहित-उपापे वाठेकों उपहित कहते हे 
अतःकरथा -जित करण- साधन-पमाणस रदारीरके अंतरफे 
इस पस्नादि पदार्थोका जीवको ज्ञान होतादहे. उमे 
तकरण कहते ह. यहं सुक्प पकृातिके सृशम सलांशसे 


वना ह. अ।र्‌ प्रकातके रज तम भागभी उसे शामिल 
हः विदतसमा आधेक रक्तिवाला मध्यम परिणा 
ट. तमम रौशरम व्वुधक ओर्‌ रचकरदार्‌ ( स्थिति 
स्थापकर्प , पदाथ हे.¶्उसकेन्रागादि परिणाम-अप- 
स्था हात ह. चित (स्मरण परिणाम), बुद्धि. मुद. 
आर अहकार [वा चत, वृत्त, चरत्त, कृत, यही उक्ती 
क परगाम-अवस्था-ह- यह ओर्‌ इसके धमं, वाह्लः 
द्रवाक्त विपच नह हाते. यह पदाथ क्गिसी ज्ञान पकार 
फरक भकारय हुता यागियोको विपय हताहे. अर 
चतनके। सता करके लोह चबुक समान उसका यर 
उपक ध रागादिका उपथाग-पकाश- होता हे 

्ञान-मकाश सप्रीन स्वभकाञ एक अना पदार्थ हे. उ 
सम पत वप्तिना-यभ्याप्त-करके नाना परिणा होतेह 
व्र्मट मात्र जगत्‌ उक्ताका स्पातर होता हे. अति री 
तर क्षिक पारनाम। ह; ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञय, कर्ता, कक, 
कया, भक्ता भाग मग्यः-इसयादे उरस्का क्षणिक प 
र्ना हः { बृषिमत कृत छक्षग ] वदती इस बुद्ध 
अतःकरणका परिणाम कषति ॥ 

च्यामज्ञान-मजङ्र्‌ विज्ञानका अष्ट्पसख्वालीं घाराका ना 
मह्‌. पक्षप्न अहं जिम्रकास्थानदहसो विज्ञान 

त (रज्ञन-मनजङ्ूर विज्ञानक्रा नीलादि [इदमादि] प्रत्यय 
वाटा धाराक्म नाम हे. पक्षम नीलादि[इदमाटि]का उ. 
छंख करानेवाला नो षिज्ञानमसो 

-ज्ञान- चतन-प्रपाणनन्य ज्ञान 

सा-म॒मासं भिन्नं प्रकारका ज्ञान. यथाथ ओर अय- 
थाय भदे दो प्रकारका ह 


अयथा -अपरपा-दोषजन्य ज्ञान. इसको भ्रमञ्चान कते ष 
खमस अमाव अधिकरणं जो अवभास, सो रप कटा 
ताहे १. दोपजन्यत्य २. गनिष्फृर पर्ति जनकृत्व 
अधिष्ठानते विषम सत्वाछक्ा अध्यम ४. विद्लेषणके 
अमाव पिश्चदय मासरं 4. अ्पथाथ ज्ञान अर्‌ उ 
सका विषय ६. इ. यथा रज्जुपें सपं ओर उसका 
ज्ञान भ्रप्ररूप ह. क्याकरि अन्यथा प्रतीति ओर एसा 
प्रतीतिका पिंषय अन्यथा हृ. द्‌ 
खमक्रे दो प्रकार हते द. एक संशयसूप भ्रम होता 
हे. (यथा स्याणुक्रो देखकर यह स्थाणुवानर्हं ९. यह 
स्थाणु वा भेत र. यह्‌ स्थाणु वा मनुष्य ३. यह्‌ मनुष्य 
वा मेत ४. इ.) १ यद स्याण्‌ नहीं कितु भलुष्य हे. यहं 
नियरूप महे. २ 
अध्यासर-स्म्रृपिरूप पर प्रेपय पवद सजातीय परकाजो 
अवमासरसो १. वस्त जो अवस्वक्रा आरोप सेर, 
स्वामावाःधेकरणमे जो अवभास सो ३.अपने अ{थिष्ठानसे 
जो विषप्र सत्तावास सो ४. इ. यथाः रज्जुम्‌ सपका 
घ्या हैः सप जर उत्तके ज्ञानका अध्यापने. अ 
ध्यास ( भासता हे ओर भान) 
दसके दो प्रकार हं. अथ ओर्‌ ज्ञान, . | 
बञानाध्यास-दपरे विषये पव देखी वस्छके समान जातिवान 
दूसरों वस्तुका जो स्मृति ज्ञानके सदत ज्ञानदोता षरे, 
उस ज्ञानको ज्ञानाध्यास कदत हे. जिस ज्ञानका विषय 
 अध्यासरूप विषय हे,-सो ज्ञान. वा अध्यास्की नोप्र 
तीति सो. { कोई पक्षकार ज्ञानाध्यासको नहं स्वीका- 
रतरा उसका सातिस्त “न तिममं तिसकी इद्धि एसा 


छक्षण अध्यासका हे.) 
थाध्यास्ष-स्पृ्तिम स्पार वृस्के सदश पूवं देख ममान 
लातिवान द्स्सी वस्छ दसरं विष जा भासतां हइ, मा 
अथाध्यास्र कहा जाता ई. चा'अयथाथ ज्ञारका 1 .षय्‌ 
यथा रज्जृए्‌ स्प अध्यास्त अथाध्यांस दह 
पसगअध्यास-जिसका स्वरूप तो प्रथपदही सिद्धः टो परंतु 
उसका अन्य वस्तम अन्यथा (किरुश्वण-अआनणयि) सं 
बृप उपने. उस सस्गाध्याम कहते ह. यथा कान खपर 
ग्वेतं काच हा, तदं टार काच' एसी प्रताति समगसदहं 
असंसगाध्यास-अपस्वधीम स्वरूपासिद्ध सवधांका अवभास्.# 
घ्रर्ूपाध्यास-स्वरप्रा्िद्धका अन्यथा-अनिवचनाीय सखसूषा 
वभास. मत्से विटछक्षण स्वरूपका अवभास 
आपेषए़ान-जसकं ज्ञान दहौनपर अध्यास (भ्रम-अध्यासका 
` निवृत्ति होती हा. यथा रज्जु, सपका अधिष्ठान. आर 
सरपं अभ्यस्त ह ॑ 
प्राकसिद्ध-जा पतति ओर उपयागमे प्रथम सिद्ध दां 
आ्रार-जसक।वना वस्तुक {नाद्ु, [स्थात आर्‌ उपयाम 
ह{सक-पद्धा स्वर्का श्कृर्‌म्‌ = 
प्रातिमानिक-अन्नानरे अतिरक्त दरौषजन्य हो, सो. अधिष्ठा 
` ` नफ ङ्ानयिनाभी जिप्रका बाघ-निवृत्ति होसकेमो. अपर 
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३८ ।तवादत. लव्य जध्पातत, कतनत, प्रकार ह तहा अ 
ध ध्यास्त-ङ्गानःध्यासुक्ते ससग खार अनगं यहद भद्‌ ह. इन दं 
नामे एकतः एक्क तीन्‌ तीन (घयः-घमी -संवताध्याघ्न मद्‌ हें. इस प्र- 
कार £ मेद ह. वदंति पश्चमे उप्र नहा नतु अन्यथा 
दं ओर इस ग्रथन इस प्रकरास्त चचा नर्द हे; इट्य धिप 


विस्तार नहं किया. धरश्मोपयामी सग ख्खि गव, 


नितीका र्यं नहो -पतीतिक्ाच्यं दले सो. अथार्‌प्रती 
पात्रय-था स्वग्रखष्टि. मृगजछ्र.रञ्य सप+शुक्तिरजत. व 
सकफे अन्यथा ये खेर जिनको अन्यश्‌ नष्टं जानक्त। 
स्ता-अस्तित्व प्रकार. शक्ति. योग्यता -धर्ममत्ता राज्य पत्ता. 
क्तनाथसता-जिप सत्ताका बाध नदो स्वतंत्र सत्ता. च्यत 
हारिकादि सतच्चाक्रा आश्रय. यथा स्प्रदष्टिका दि 
जीव दकी परमायसत्ता ह.तद्रत्‌ माया-प्रकरतिक टि 
ब्रह्यको परमाथसत्ता प 
. व्यवहारिक पत्ता-अधिष्ठान ज्ञानयिना.-जिप्त अस्तित्व प्रकृ 
रका बाध नहो, सरो. यथाप्रतिके कायकी यह सत्ता: 
प्रातिभामिकसत्ता-जिपर अस्तित्व प्रकारक अधिष्ठान ज्ञानः 
विनाभी बाध होता हो.सो.यथा स्वप्र ओर रज्जु सपा 
तथा उनके ज्ञानको परातिभासिकपतता हे. | 
दष्टिखशिवाद -दष्टिपातदयी खष्टिः टै, इस म॑तव्यकी सिद्धं कर 
का भकार. इस पक्षम पदाथेकीं अज्ञात सत्ता नही ह 
यथा स्वग्रमं कोई अज्ञात पदाथ वियमाननदही. किंतु 
मातदी खिर. 
स्वरूप सवय -उपाधिकाः ओग अमायका. जो अपने आश्रय 
साथ संबधे, उसे स्वस्य सवेध कह्ने फिर स्वः 
पक्र साथ स्वकरूपल्वका जो सष माना जीय तो'उघः 
भी स्वरूप संगर कूदे हं 
आअपिदः-अःवरम शक्ति विष प्रर प्रदतिका अश विक्षेप 
इन्वरी ज्ञानङोमः अविद्या कहते ह. २ विधासे जिक्र 
षि हांनाय सा ३. विपति बुद्धि -ङ्गान ५. 
(चव्य दप-अरुक्यपमी लक्षण जाते 
द्‌ दः पृ-मकृण टक््पमे न वत. द्ये कोड्‌ भामम्‌ ` 


८..७५॥ 


असभव दोष-टष््य अवति. पमाण असिद्ध छक्षण. , 
विया छेश-खविद्याके सस्कार-सूक्ष्मावस्या । 
अनपित्तिजखेग ज्ञानजन्य न्नो ज्ञुन-सो. यथा धृपको देखके 
यह्‌ स्थल अभि वाले, एा.जो ज्ञान-सो. पिवाप 
राक्षापेफा काचमं पारो पडत देखकर अभिषेएमा ज्ञान 
। दहौता है, उतत अनुभिहि कते .9 वा अटक. २ 
अनुपानप्रपाण-अनुभितेप्रमाक् जो क्रम्‌-प्रपण-साधन . 
यथा व्याघ्रे अनुभव वा व्याति ज्ञाननन्य मस्कार श 
इन संस्कारजन्य स्मरति वा छिगिज्ञान वा श्वि. इ 
 व्याद्नि-अिनामावरूप स्वध, कारण कायमाव संवेघ. तादा- 
त्थ्य सवध. यथा अभ्चिका म साथ अदिनामाव संवध 
ह. रजवीय ओर शरीरा वा जनक जन्यका कारण 
.- कायेभाव से्बेघदहे. अतः अग्नि वगरेकी धम्मे व्याप्नि 
दे. अश्नि व्यापफ आर धूमव्याप्य हे. व्या्िके सम~प- 
रस्पर-व्याप्व व्यापकादिमेद हे 
व्यापक. } व्यानि निर्पकको व्यापक कहते ह 
, साध्य । अमिति ज्ञानक विषय सा साध्य र 


{ 
[मकि 


चमी | जिस्क खग व्रा सज्ञासे जिक्तका ज्ञान होता हे 
-+सद्( 1 सा स्मा 

` यथा घुम द्वारा अग्निका जहां परोक्ष ज्ञान दो 

वहां अग्निको व्यापकादै नाम दियेजाते हं. 

व्याप्य ) साध्यका व्याप्य. साध्यकी सिद्धैका साधन. 
साधन | यथा परोक्षाग्निकी सिद्धिम उसके परोक्षज्ञाने 
हत॒ ` ,नेपे धृमको व्याप्ये नापर दिये जात्‌ 

ल्म 


| 
ह्न 


(२०) 


अग्रूनामाव्र-जिम्न पिनाजोन हषे . उसक्रा उसके साथ 
जद्गनमाव्र-सवध्‌ हू. यथा जागेत पिना पष नह्‌ हता 
अतः प्रेम आनगिका युहसंश्चदहे. ` 

अतमावना- जप सत्यका प्रिषय पस्तु स्वरूपभीं ह्य. यथ। 
स्थाणुम स्थाणु वा पनुभ्यएसा हिकोदी ग्राहक स्ञान, 
यथाथ ज्ञानकरा विषय | जोदहो सोही विप्रय ]4. भो 
हृ उप्तं जन्यथा- जयथाग ज्ञानक दिषय) इश्क तीः 
मद्‌ हं, विपर(त्‌. अन्य. संशय. शततम दीप्डका ज्ञान 


कै 4. 


व्पियत. रञ्जुम सपे अन्य.रञ्जुम प्षषत्रा ख्कदी, एसा 


श 


भनस्शप रजा हास्त नह [अन्येषां नहं 
उपमे घ्पेक्ना.) 3. नोद्य उश्रमं पौ संदाय. यभ 
 स्थणृम पुरुष्‌ वास्थाणु ४... उ-« की अधमाः 
' नास्ज्ञाहे. शृक्षपं सज्ञयमाचका कचक हे. प्रमाण 
वपयय, तिकस्य, स्पति, निद्रा, उक्षा, उदासीन, संश 
य इन < त्तिक भेद जाके असंभावन्राका खष्टं भ 
जान सक्तेदो | । 
, असर्‌ ानत्राल्य. अथशुन्य- विकृखमात्त. अक्षणिक. श्रः 
बाना. प्रथ्या- सस विछक्षण- स॒त्‌ नरह. ययाथ नह ई 
कथ-गति-देश सयशास्पर अपस्था. मृयोगङ्गी निमित्तावस्था 
उपसिना-समपि जक स्थिति. विक्षेपाभावर- गतिना 
ईक आकार हके स्थिति-चितनिरोध. * 
ङ्गान-परनीति- अनःकरण-मन-वुद्धि-जीवका परिणाम 8 
 तअष-वा इनका गुम. विषय विषयीका सनिक्षष-वा 
भद्‌ तादाम्यर्प सवंध. बा गाति विेष. * 
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कमनुष्यते हरको का -उपयोग-कयं पाना तथा ज्ञाः 
के विना नहीं होता. 





युक्ति-ख्टिनेयमानुकृर इद्धिका उपयोग [कथन-मनन) 
प्रजामत्ताक राज्य-जिस. राज्यम प्रजाकी संमात्ति खीजाय. 
सो राज्य, । 
द्‌ गहित. । इसके ३ पत्रम्‌ हं. यथाः--देदौवापियां 
दशानि. (करा एकधनं हीना 4. एक कोम हाना २. एक. 
पत-हमखयाछ होजाना ३. एक संप होना ४. इन्दर, 
कडा, विरा, सदाचार, जर उद्यपरी उन्नलि-बृद्धे ५ 
 जहरिथःत पूरी पडनादे. अयने दुःख घुख समान दृसरेके 
दुःख सुख सपक्षके.वतंन अथात परस्पर रक्षा ७. कि. 
सीम योग्य हकका्गन हाना <-सखत्वक्ते साथ अ- 
पने हक स्माह सक्रमेकीं शक्ति दोजाना ८. तन-धन- 
मन-संप-धम-बुद्धि-धरा ओर सत्ता-वर-[सत्ता] कीं 
प्राप्ि वा उन्म एक. सिवा अनकक. उपन्पि १०. 
न पराधिनता ५१. स्वःतत्रीय 4२. एक राजासत्ताक 
राञ्य होजान! १३. एक धर्नां रसाञ्य. होजाना. ९४. 
पक फो राञ्व. होना ५९. पजासत्ताफ राज्यदहोजाना 
१६. राज्‌ प्रनास्रताक राज्य दहोजाना *७. प्र स्वाधिन 
हजिःणः <. दुःख खक सयानता. १९. यथच्छ!. 
वत्तनी याम्यता २०. सवकं द्,ख रदित स्वः सुखं 
होना २९. दरक समानता २२. इत्यादि 
ज्ञान. ज्ञान पुस्तक २. जिससे घम, अधमं ओर इश्वरका 
स्वरूप समञ्ञ सक्राय सो [ विदस्यनेन-घरपादिकमितिः 1२. 
धमत्रह्मपातेपादकपपरूषेयं वाक्यं वेदे; अधात्‌ धमं ओर 
ब्रह्म भरतिपादक, जीव अकल्पित प्रमाण . (यथाथ बोधक) . 
जो वाणी-षाक्य-सो बेद. मी. ४. तद्रवनादापनायस्य 
प्रमाण्यम्‌. षेद रन्वरकादी कषा हता है, यतः प्रपाण हे. 


(रब) 


प. (त्यादि. वेदे म॑तव्य ओर क्षणे शरादरकासेका 
पक्ष ह.-एक मत नही) ५. मंडली विशेषका बनाया हुवा 
पुस्तक ६. नाना पनुष्याके रचे हये मंत्र (विचार) का 
समूह"पुस्तक ७, निशाचर धृर्त।का बनाया हुवा पुस्तक 
(चावोक) <. सवेमे -आययः- पुस्तक सव भिधा 
-ह्ानका भंडार, जिस्म किसीका इतिहास नही, उपक 
एवे वोह.ज्ञान नहींथा नो उसमे हे, मरष्टि नियमानुङ्ढ 
बोधक, सवे जगत्‌के बास्ते समानुपरेशक-इयाद ९.रस 
प्रकारं यथा बुद्धि यथा पक्ष अनक छन्षण करते हं. उ. 
सके कितने वाक्यमत्र दै. इसमभी तकरार हे.-कोई ४ 
ब्राह्मण, उपनिषदः ९० ओर ४ षदिता-श्नं तमापो 
वेद पस्तंक मानता दे. कोई केवल ४ संहिता, ओर 
कोई केवल ऋग्‌. यसुः दो संहिता, को समि अथात्‌ तीनो 
कों वेद्‌ मानता है. इत्यादि. इस ्र॑थके अनुयायी ओर 
विरोधियके ठेख-खंडन परंन देखो तो, स्वयं यथार्थ 
निणंय हेजाय. ओर “चारो बेदकी एक उत्तम-समप- 
द्‌-माननीय ओर आय पुस्तक हे,” यह बात उको 
अग उपांग सहित पठने जानसक्तेहो. ˆ क, 
(सूचना) रद्धिपत्रग जिस पद वा पक्ति पाक्त = एमा पिदून. हे 
छते अवदय सुधारे बचना चाहिये. | 


*{-जां अनंकातरूय पक्षी अनवस्था साकारा नाय 
-तो, निष्केप प्रदत्तिङा अमाव होने जीवन व्यवहार नरह 
होना चाहिये. (परतु हता तो हे),-जैनियोको जेन पक्षम 
संशय रहना चाहिये. (परु वे अपना पत्त निथित श्रानते 
ई ),-अधकी इष्टिते षट ओर श्र असत्‌ तथा सुङ्ञकी 
दष्टे उनकी अस्ति यथार्थं माननीं पडगी. | परतु जेन हेः 
शवरक्ा निषेध करता हे},-जेनमत आरे उसङ्घ अनुधायीका 
+कथन-मतव्य-सेडन-मडन-याज्य होगा. तथा सवद्त्वका 
अभाव होगा, जोकि फे म॑तव्यके वरिख्दध हे. 

७ ४ जो तचापियाक्ते पिरोधि भ्कृतिमे भित्र मानसिक 
आंतरौय खि माने छोकोको लुमानेवाङे (खीडनक्ोणं व. 
गेरे, उपासक परिवाप हे, उनको परिपरीत भवनाफा अवि 
श दोना चादिपे. जव योग साधित चक्रातया, रेवास्व- 
रूप ओर्‌ सर्कार वाका अनुम गे, आंतरीष स्नेह, स- 
स्य जार ज्ञानदरा उनङ्ञो भी भक्रार जाने, तवर उन- 
के मानिक (नारकारंकार-मनपरिणाम, सखग्र, सेस्कार, 
एत्‌ फोदो-भेस्मेरृज्षमकी विषदा इ.) स्वग नरकाद इष 
द्शच एक भकारके स्रप्रपृषटि समान जान पड्म. ओर जौ 
^“ नां ात्तस्त '\ पर आये तों उनके माने हये स्नेह 
त-न ईच्छा-अपर्‌ वन खार मनृष्याकृतिषाङे स्वामी 
पमरका पना मी नक्ष खोमा. यदि वहि मी आगे चे 
तव तां ओरमी आश्रमे निमन्न हेनायंमे. 

प्रतु वेते माइ दूसरोको पिश्वासमें डते हं, आय 
यामनि जर फिढोसोफीकी तरफ नद सति व न्ह जा- 
नदते; सशय पोको कहना चादि क्ि-इस हमारी “छे 
सिनी ""का पु्मस्वरूप, (तमाम-नीव-्वर- स्वगं-नरकादेका 


¢ 


४.५ 


कर पर्ता हर्ता हे,-ईसकी गुप महिमा विश्वातियोका भं 
रीय स्वामीभी नहीं जानस्षकता, जो छ हे सों यही है 
इसीका स्नेह-सत्य-हित सर्वम हे, इसी कटमका सव चः 
मत्कार हे, इसीका विशवास रसो" यथेच्छा , फल प्रिखेगा. 
(शं) इस क्या भमाण ? (उ.) अन्य प्रमाणत रिति जो 
विश्वातियोका विन्वास हे सो. अर्थात्‌ नेस्ता यह वेस्रा वोह 
जर जेता बो वेसा यह [विशेष पूव पधगों समान त्रानव्यहे ] 
[शका, तुम्हारी (आये] धमं फिोसोफी-तसविा 
उत्तम माननम क्या भरमाणदहे?[उ. | हमारे पमाण ओर दः 
रतीं परावो हाक एक तरफ रखङ़ यरोपके गोपनहेयर, 


+. कणप भ, 2 (५ भ ५. 
मान्यरत्राछयम, एम टु जेगोछियटस गावि भगमनोन्त,के- 
डीकवनपरेज, विकटरकाञ्ीन, मकषम्प्खर ओर यियोपोफोक्त 
ख पोपताइदी वेरेके ठेख वाचो. एनमेते टो विद्वानोका ठेख 

9 (® ५ आ, क क्‌ + > ९४ 0 ७, १ प्‌ 
यहाभा लिखदेते ह.-उतङ्गे १(चनस्ं आयावत्तङे विङ्गान कि 
याका उत्तम जप्तापारणता भोर रोप तथा वाइवछ कगे 
विज्ञान-विाकी न्यूनता ओर पाधारणता स्वयं जान सकोगे. 

{ 1072 (पा 16114101 (2319016) पमा] 1 तप 2114. 716. 
एधः 8111116 2001; {16 ए्ावाण111ए8 प्ते 0 1] प्राप) 
1266 11] 2676 16 एप616त्‌ 951.6 ९ 18 6%61){5 01 
0811168. 00 {16 (0वान, [दता भऽ्वमाः |) ॥ 01, 
एलः पजा एिपः०]९) ४14 104५८ & {11010 प] ८8.126 
प छपरा पा०णटु छत्‌ पपात, 4, 90॥.000८.100 4८010. 
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ऋ, 
अ्तादशं 
, ` भमरक्को 
 बह्मसत्ये जगेन्पिथ्या _जोवोत्रह्मेव भाप्रः” 
 _ (दांत सिंदांत) 

(1 ूषेपश्मी-(समीक्षक-दोधक -जाचक) ॐ 

ना स्वर वा पर्‌.मतन्य-सिद्धात-रस्य-अनुमव-निश्चय, 
परीक्षा, वा बोध भसा समय पतिपक्षोकीं परीक्षा वा जिज्ञाुके 
स्यानम्‌, परीक्षा चिषे पार उतारने वां दरसानेषाढौ कोई योग्य 
रति-भकारसे, योग्य पर तारका विषयनहांवानहोसके अर्था 
त यथाय-अवापितं ज्ञानंकां विषेयनदहो-नं दोसके-सो मत्य, 
(उक्र दोषाभावे होने तक) अर्थ मुनय जै हे मानो कल्पित 
वा आम सुप अयवा “अके, कहानो गुदसेभी मीठी” इ- 
स कहावत समान होय नहीं. अतएव किसीक्ते विन्वासवाछे 
कथन मति सिद्धातके ऊपर आधार नहीं रखा जाता 
षद्‌ नियम, सवर धमे (पेथ-सेभदाय-दीन-मजहव-बाडा), - 
चराय (गुरु, पादरी, इमाम, म॒रशद विसपा्दि) वा ग्रथवा 
उपदेश भतत; नियत होसक्ता हे. वे (धर्माचार्यादि) जकतिक, 
रधमीं विद्वान, बुद्धिमान कींसंमति सित अपना युख (सि- 
दाद-धरम-) "विचार पक नहीं देखें ओर्‌ र दोषोंको न्ष 
वेध\र सरके तब तक, दृसरोंको केसे आकर्षसकेगे; वा विन्वास . 
देलासक्गे ! नदी. कितु अज्ञान, छठ, अधर, दुभ, देड\ अ- 
याय बा पृत्ताके सिवाय, स यथाथ ओर्‌ नीति मागे पू- 
क उन मनारव सिदध नहीं होसकवाः ___ 
+ यह्‌ प्रथ वेदात पक्ष नांचका संब॑वी हुये मी हस्कोई मतके अनुयायी 


ऋ” =, आष 


धक जिन्गासुको उपयो गी हे, देखे प्रस्तावनागत दोहा न. ३ की दीका; 


वेप $ ० न च, ० ॥ि 
, एतद्दष्टि जो, भारतगत, मत-पंयो, (न्याय, वैशेषिक, 
योग, धमे पोमांसा, सांख्य, बरहसप्रति, बद्ध, निन ‹ चावाक,. 
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याहूदी, नसारा-खिस्ति, पारसी, मुसलमान; आयेसमाजी, | 
बह्मसमाजी, पराणी -वेष्णब, शे शाक्त, स्पते, नारायण 
सदासी वगेरे-नानक, कवीर, दादुपंथी, रागस्नदी, थियो सो. | 
किस्ट, सयन्सी, आकर्षणी. इत्यादि ) मसे रोक विषे सवे 
शिरोमणि, प्रसिद्ध प्रचित वेदांत सिद्धांत माना जाताः 
जो कि संक्षेपे यह हैः-- ` 8 
ज न # (य ४4 
वदाति सदत. 
१-('जीव ब्रह्यकी एकताके ज्ञानसे (जोक, क्ग्‌ › यजु, सा- 
म, अथव यह अपरा विदयारूप कर्मोपासना, व्यवहार प्रतिपादक भा- 
म~स्वतः प्रमाण "चार संहिता श्रुति प्रथ इतर तत्‌ स्ंबेधी तदेतर छतः 
प्रमाण-ज्ञानभाग-प~त्रहमज्ञानकी साक्षात्‌से ब्राधक-विदया रूप उ- 
पनिषद्की श्रुति-ईश्वरोपदेशा-तखमस्यादि महावाक्य रोधन `विना, 
` अन्यग्रमाण वा प्रकारसे नहीं होता, अथात ब्रह्मज्ञानं वा जीव ब्रह्मकी 
एकताका ज्ञान, कर्मोपा सना किये हुये अधिकारी-विवेकः वेराग्यःसमादि 
आर मुमुक्षुता साधन संपन्न पुरुषको उपनिषद्‌ प्र॑थके एकता बोधक 
संहावाक्य विना कदाचित्‌ भी, नहीं होता) जीवक माक्ष-अदत 
-अज्ञन-जओर उसंफे काये अध्यासरूपग्रधरकी अत्यंत निदृत्ति ओर निय 
परमानंद स्वरूपकी प्रापि" होता हे. उसके विना) अन्यपकार- 
धम, पंथ, मतमतांतर मानने वा उनपर चख्ने से नदीं हो सक्ता. ज्ञान 
- पश्चात्‌ विदेह मोक्ष हुये पीड, पुनराव्रत्ति नदी होती. 


 -* मंतम्यके हेतु, उदाहरण सहित-समग्र विस्तार, इस स्थि नदीं 
रिखते के, इस्‌ प्रेथका उपयोग विरोषतः वेदांतीको किंवा संदायात्मकं 
पुरुषको होनवाखा हे; जो के वेदांत पक्ष ओर तद्गतप्रक्रिया, रोरी ओर 
उसकी परिम्प्रषाका ज्ञाता होगा. इतनाही नदीं रितु उक्त दृष्टि ओर 
विस्तार मयके कारण वक्ष्यमाण खंडन मेडन-प्रसेगमेभी संक्षेपसे 


ऊपयोगीं विषयकाही कथन हुवाहे, एसा जान ठेना. 


२ ब्रह्म ( सत्‌* 1 चत्‌-चंतन ज्ञान प्रकाज्‌ स्वरूप-आनंद 
थात्‌ अस्ति भाति प्ियस्वरूप-अखिख ब्रह्मांदके बाय तर 
न्याप चेतन, सवका अंधिष्ठान-आधार) अबाध्य-अनादि अ- 
नत-सलय हे, तदेतर्‌ भविरूप श्रिगणात्मक माया-अज्ञान-ओर 
उसके नाम रूपात्मक जगत-त्ह्मंड-कायं माज्-स्स्लसद 
विक्षग-अनिवंचनीय अध्यासद्ूप-बाध्य, अनादि सात हे 
-ब्रह्म (९) माया (अषिदा-गृखाङ्ञान-आवरण विक्षेप 
शक्तिवारी वस्तु त्रिचित्र रूप-पकृति) (२) जीव (साधिष्ठान 
साभास्त अविद्या ना व्यष्टि अज्ञान वा अंतःकरण अव्च्छिन- 
विशिष्ट चेतन) (३) इ्वर (सापिष्ठान साभास मायावा स- 
मष्ट अङ्गान अवच्छिन्न विशिष्ट चेतन-जगतका अभिन्ननि 
मितोपादान कारण) (४) जीवेन्वरका मेद (५) ओर जड 
चेतनका सवेध (६) यह षट अनादि पदार्थं ह. प्रत्‌ रद्य 
तर अन्य, सबे सांत तथा पायिक-मायाको अपक्षासे-हे ओर 
ज्यवहरिक दृष्टस सत्य, ओर पारमाथिक दष्टे पातिंभोमि 
. क (सत्तावुरे) मिथ्या ह; ब्रह्म परमार्थ (सत्तावाछा) सत्ये 
४-मिथ्या माया ओर्‌ उसके काथ नामरूप मार. रञ्ज 
सपम जसं रन्जका सप, विवते हे वेसे- ब्रह्म चेतनके विव र 
आर इस परतत्र अध्यस्तको-जेसे रञ्जज्ञानसे सर्पी निष्टत्ति 
हाता ह वेआधेष्ठान ब्रह्मके ज्ञाने निवत्तिहोती हे 
५- भावरूप मिथ्या-अध्यासरूप-परातिमासिक, दष्टमा- 
त्र हनसु ब्रह्म वस्तु विषं इस अवस्तु ( जनगत-माया) क 
अध्यारोप करिया वा कहा जाता हे. क्यार उस करिपित- 
को निवृत्ति अधिष्टान स्वरूप हाती हे. ठद्धिन्न अन्य नदी 
* श्रीमद्भगवट्गीतामें सत्‌ वा असत्‌ नहीं कहा जाता एसा, 
विरक्षणभी माना. “अनादिमत्परं न्ह नसत्तनासदुच्यते.” १ ३-१२ 


्ु 


द-पएवोक्त समग्र कथनका सार यदे ' के जीव ब्रह्मा, 
उपाधीभ्लयागकं अभेदे (सोपाधी जीवका व्यवहारं भेदै) : 
ओर केवर, सजातीय, विजातीय, खगत भेद रहित , अटि 
तीय, निषमे, अक्रिय, अर्रिशामी,ःअच्छेय, अमे, युद्ध, 
चिन्ात्र व्यक्ति) ब्रह्म सत्ये. तदेतर सर्व-माया० (अङ्ञान, 
ओर उसके कये जीव, इर, भेद, संवंध, भाव, अभाव, नभा- 
दितत्व, उत्पत्ति स्थिति प्रय, क्मोपासना, साधन, साध्य, 
वेद, शान, उपदेश, वक्ता, भरोत, बंषमोक्ष, ओर निषे 
मात्र -्रहमाड मात्र) स्वप्नवत्‌ मिथ्वह'” . । 


इस सिद्धाततके अभिमानी-अनुयायो वा उपदेष्टा भाई 
अके सन्मुख, निलय भरति उनके मुखरुप म॑तभ्य.वरखने दशने 
करने-कासते पश्र समूहातमक यह्‌, अदधेताद् (दैत द्धैन) 
अपम करते. पा पैक सेवाको स्वीकारे ओर “वादी 
भद्र न पयति'" इस वाक्य समान कथनवाङा, दोषपात् 
नह उरता, एसा ध्यानमे रेफे ओर विचार-निर्णय-स्वदः 
उचमहीदे, सप्रको काभिष् होपडताहे श्यादि ` शरीक दृष 
रके, भेरेसे कदाच अरुची आदे तो, यते भमा करे इभयके . 
दित चरने दृत रहनेकी आज्ञा रसता... ` 


> कै ॐ नैः # रः #ः 


(दुचना,- इस छीटेसे ब्य प्रसंग विषे, कोर पिष. 
यका विर्तार इस टष्टसि फियहिकि निसकी प्रसिद्धि नरी 
वा न्यनहे. यथा-एपनिषद्कौ स्वतः प्रमाणत्ताका विस्तार 
यहे. ओर कोई विषयका विस्तार इस दृ्टिसि नदरी छिखा 
के वेदात भंथोप अत्रि भतिद्धहे, इतना नहीं कि उसके 
अनुयारीके कटस्य. यथा विवतैवाद, या पारिभाषिक प- 
दका अयं (बह्मको कदीजञाता, कीञान स्वरूप, कीं केव 





भकाशं स्वरूप कदा साक्षी-षत्ति उपहित गा अंतःकरण उप- 
[ईत चेतन-इल्यादि),-वेदांत संपरदायीको सम्यङ्‌ जात शोनेते 
विस्तार नर्हा कियाह ? 

कम विषयक रूफंतर क उपो सूपसे एनर्क्ि रख- 

नका टतु, वाचकके अमा बचपि, छाभ विक्षेष आर प्संगं 
र इ. जसा के अपरोक्षत्व ओर ज्ञात॒त्व गरसगमे डे; अतःबे 

पूर्वाक्त न्यनता दोष नदीं है 
इस श्रथम जाक केद्‌ातपत विष छिखा हे वोह, हिंदी 
भाषावाक सापारण़ काचक निहापु्ओको, इट समक्षं आ 
नावे ओंर उपयोग योभ्यहो; इस दृष्टस सरक पकार ओर 
घुगम रीतिसे संक्षेपे स्ख हे; अन्यथा वेदांवकीफीलेसोफो 
न्याय; नेन, बोद्धादि स्ेकी खंडनकर, सुक्ष्म बिचारवाराके 
यीग्य हे. अतग्वाचके महान्ञयको ध्यान रखनाचादहीश्‌ के 
वतेमानरूटी अनुषार इस ग्रंथ पात्रके वांचनसे वेदांत पक्षक 
सडन का मटन करनंकां उद्यतनदहा-वा उप्त योग्य, अपनेमं 
याम्यता महा समक्चरेव. परंतु हा, जा वेदांत सप्दायके ग्रंथ, 

जोके विशेषतः संस्छृत ओर कछ िंदोमंभी ह, उनका ठीक 
श्रवण मनन आर्‌ कुछमी निदिध्यासन कियाद से, ख्यत 
हा; आर यष्टि नियम जान टिया ती, खंडन वा भहनकी 





{ जेसेकि वेदात सूत्र, उपनिषद, श्रीमद्भगदूगीता ओर इन 
तीनोका भाष्य तथा टीका, चित्‌ सुखी, संक्षेप शारीरक, प॑च॑दरी, 
ख्यातिवाद, विचार सागर, विचार मारा, उरते प्रभाकर, वेदाताद, 
पदाध्मनूषा, एकादरास्कष, उपदेश सही, सद्वैतकौस्तुभ-तत्वा- 
नुसंधान, योगवारिष्ट, अष्टावक्रं, आत्मपुराण, अनुभूति प्रकार, 
अद्वैतसिद्धि, नेष्कम्यंसिद्धि; वेदांतसार, वेदति मक्तावटी, स्वाराञ्य- 
सिद्धि, विवेकचडामणी, यपसेक्षानमति वगेरे-- ` 





द्‌ 

अपनेमे योग्यता समङ्गल्ें, अन्यथा व्यर्थं विङाप मा्रहे.: 

ररे इस ग्रंथ गत डेखके खंडन होनेसे मे, मेरा अप. 
पान वा तिदा नरी समञ्जता, क्योकि? जेसेकि पराधीन र 
इना, स्वतंज हानेका उपाय नहीं र्दा, स्वदेश वा स्वयं 
स्वामिमानाभाव, हिंदु भाईमांका स्वभाव पडगयाहे तद्वत्‌ प- 
रस्परके खंडन मडनकाभी दे. एसे स्वदोषको न नाननेवाछेको 
नदा, दाष नदी. र्वत्तमान विषे अपने ( सल्यहौ षा नीं 
परतु) संस्कार (खया) बाहिर डने वह पडनेकी धारा- 
भवाह दोरदाहे उसके विना, कुषिरोधियींका निवारण होना 
अश्ञक्य हामा, एसा माना जाता, सारांश एसी त्यवस्थापें 
सुनोयतवान प्रयोजकको निंदा, अपमान, निदा अपमान नदीं 
मरा उदे किसीको निदा वा खंडनमे नर्दीहिः कित जो 
किसोके द्रसाये हये दोष, अपने बा स्वमतमें होतो, पतबादी 
उनको निवारण करके पक्षपात रहित सन्पागेपर अव वा 
द्रसवं ओर यदि निर्दोष हांतो, अन्य सदोपि्योका परास्त 
कर वा तदाथं उचित्त उपाय ठं; अथात उनके दोष सिद्ध 
फरके प्रसिद्धिम जनावं आर उनको समञ्चाके डाक हितार्थं 
एकमत्‌-धमस्थापनका उपायर. एसे सुखदेक्षमं संडनखंडन, ` 
निदानिदा, अपमान अपमान नदीं. ए तदष्टि+ अपनेमे -जय- 
थाय दाषभी सुनके मुश्चको भ्रसन्न होना चाद्ये परंतु कव 
जके उदेश सफठहो 


क्या अच्छाहा किं जो, इस ग्र॑थक्रा ठख अयथा भान- 
तहा वे भाई, क्रषट शब्दं ओर लक्षण रहित, सरल शब्द ` 
आर्‌ रक्षण तथा टेख पूवक, साधारण रोकँको बुद्धिम भी 


तान त 





९. २. ३. * जसौ नाको बुद्धिहे वेसा कहें सुनाय, उका 
र न मानिये छेन कासे जाय. 


1 


आजावे एसे प्रकारसे, रथ गत शंका्ओंका निवारण (अथक 
ख्खका खंडन) जाफि चब्दाको फरापारी मात्र वा अग्थाथं 
नदो तु यैथाथंदहो, प्रभ लिखित सर माषान्नं लेको 
पकाराथ प्रसिद्धे करं. आर जो यथायं समञ्च वे, इसको सी 
फ।रनं पर, जसा योग्य-उचित्त जाने वेसा करर 


८र२{नि पाहय- 
( जीव ब्रह्मक एकताका प्रमाण प्रसंग. ) 
“जोव बह्मकी एकता दे" इस क्या प्रपाण है? उस 
प्र्षकं उत्तरम जां विचार किया जाय तो, यह दिषय कि 
सौ भरमाणसेमी सिद्ध नही होता हे क्योकि ज्ञानफे साधन- 
करण-को प्रमाणं कहते हं. सो वे परलक्षादि हं उनमेते 
( प्रयक्षाभाव ; 
वेदांत रीतिसे “षय चेतन्याभिन्नं परमाण चैतन्यं-पलय- 
षपपाः" यह पलश्न ज्ञानका लक्षण दे अर यदि, जीव ब्रह्चेक 
ताकं ज्ञानका सावन-करण श्रोजादि इद्रिय, मनवा बद्धि 
बृ त्तिभ्का मानं ता, ब्रह्य, इद्वियादिकका विषय हागा. परत 
“यता वाचो निवत्तते अप्राप्य मनसा सई" (जहां द्णो 
आर मन नदय जासक्त, एसा ब्रह्म हे) तथा ““्यद्राचानभ्यति 
तं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म इत्यादि ' (जिसको श्रोत्ादि 
इृद्विय ओरं मन नदीं विषय कर सक्त-नदीं जानसक्ते, किं 
तु श्रो्ादि जिस करके भ्ररित होते हं ओर श्रो्रादिको जो 


जानता हे वा जिसके विषय दहं सो, ब्रह्म हे) इत्यादि वेदांति 





च क 


यह वदत सोतिके साधन हं. बेदातेतर शाघ्नकारांकं विकटं 
(दद्विय सनकष, संयागाद्‌, विषय सबधादि) का इन्हीमं समावेश 
होना, जान छना चाहिये. १ तेतरीयोपनिषद्‌. २ केनोपनिषद्‌. 


<» 


योक शति है सो, अममाण होगी. जो यह क के वेदा 


यक; श्रुतिम “मनसे बेद माव्य" (यह ब्रह्म मन करद | 
नाना जाना ह) पन कके जाननाभी छिस है. ती, उभयभ्र. ` 


तिम विरोध दोष होगा. जो यह ने के “एक श्रतिमे सं. 
स्कारित-साधन सपत्न तृचिका विधान हे ओरं एकमे अस 


स्कोरित का मिपेथ हे अतः विरोध न £, एसां अर्थं अध्याः , 
हार ह सोभी समीचीन नहीं क्यो$े उनके सिद्धांत भनतो ` 
नड हे-मायाङा कायं हे, जयम ज्ञातुत्वका सभाव हे अतःप्र- ` 
नमे ज्ातृत्वके* अभावको लेके उक्त अध्याहार अर्थक्वी कटप- ` 
ना अनुचित दे; किंतु विरोषका परिहार नहीं होता. इसे 


यह्‌ सिद्ध हृवाके जीव -ब्रह्म हे, सो इद्रिय ओर मनक! (भ. 
खन्न ममाणका) विषय नदी. ओर नो पूर्वोक्तं क्षण पर ह. 


ट डालके विचारं तव तो, अद्वेत पक्षे ासंगिक विषय (जी- 


ब ब्रह्म चेतन घा उनङो एकता) गत चेतने इतर किसो. ` 
अन्य विषय चेतन वा पमाण चेतनके अस्वीकारसे उक्तल- 


सणके ठट्य मलय ज्ञानका, परसंग्ये अवसर वा उपयोग नहीं 
दोसकता। निदान पूर्वोक्त उभय रीति षरे सहेन विचारं 
चरसे यदह परिणाम निकल आता हे के उनकी एकतामेभी 
भयत प्रमाण नदं. ओर न प्र्यक्न परमाक। पिषप, ` 
| ( अनुमानाभाव.) 
नव यूहे तो, अनुमान पमाणकाभी धिषव नदीं होस- 
कता. क्या उप्तका विषय नोिमी, उसका ज्ञान स्वप्रव्यक्ष 


॥ 


५ 
॥ 4 
४८५ 
# 
॥ 
॥। 
। 


छिगके आधीन हे. जेरेके जब करीं धृ प्लक्ष देखे तव, पू- 
त च त न 








+ इकः त्रिवेचन आभे वांचोगे. वेदात प॒क्षमे ्रह्मःमनादि प्र 
भाणका विष्य नर्द. एसा मानते अतः यहां विस्तार नहीं छिखा. 
† विशेष अगे वाचे, | 


4 कारम धूम अग्निक सहचारका भरलकष ज्ञान जन्यो अ- 
सुभवह उसदूरके भ्यभिचार रहित व्याक सहचारङो ध्यति 
हके "“यहां अभिर" एसी परोक्ष ज्ञान अनुमानसे" होताहे, 
परंतु जिसन अग्नि ओरशूपकेः व्यभिचाररहित स्वार 
दथेन नशं कियहं उप्तको धम दैसनेसे अधिको अनुभरिति 
नहीं हती. दार्हतमे विचारनेका यदरेकिः-बह्च किसीका 
क्गि नहीं आर न ब्रह्मका कोड ङिगहे; एत्ता आहैत मतका 
गरुय सिद्ध्‌।तदे. जो एसा नहीं माने कितु छिग छिनी भाव 
प्राने तो, देता पत्नि. होतीहे.) बह्म क्रिसोने भलक् ^देखा नई, 
यह वातभी, अद्रेत पतसे सिद्धहे. क्योकि बे ब्रह्मे इतर को- 
इभी हान स्वरूप वा साप्ी-ज्नाता नदीं पाने, ओर मिथ्या 
माया-अविवा-अवः करण उप्त सत्‌ चिदका साक्षात्‌, कर- 
भी नदीं सकते. अतः बरह्म पयक्षका विषय नदी. जो कदा- 
चित किसीने उस (बरह्म)को देखाहे षां अनुभव कियाहे, 
पसा मानमो जवं वो, स्वसिद्धांतक्रा त्याग होगा; क्यो 
` ञाता बय भिर २ होते" यह नियम, इस पकार दैताषदि 
होगी. ओर अद्वभी जो अद्रैतवादी उसके श्ननुभव होने वा 
अपरोक्ष होननेकी करेगा तो, स्वपक्ष त्याग परिणाम निक्ष 
केगा. अथात्‌ देत सिद्धांत मानङेना पदेगा. तथा वदांतियोः- 
की पूर्वोक्त श्रुति अप्रमाण होजायमी. 





जनना) 


१ योग क अन्य प्रथमे जो ब्रह्को साक्षात्‌ माने सो तो, 
द्रेतवादकी रीतिसे मानाहे (वा सिद्ध दाताहे) अत उनकी साक्षी- 
कणे याव्यकता नही. तथाही यहा प्रसंगमे वेद्‌ रुप वा स्वतः प्रमाण 
स्प जो रंय नरहरे उन प्रथ वा शाच्ोका प्रसंग नही, इसख्ि 
उनका क उनकी साक्षीका यहां उपयोग नही, 
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सो, यष्ट कहां फे एकतामं अनुमान प्रकार होसकता हे; 
जम षै; जव ब्रह्म एकह, चेतन हन; जहा नृहा चतनत्व, 
षां वरह बह्म अमेद. जेस ब्रह्मम. इस अनमानको स्तो 
यहः कि श्रुति (अद्विरीय-दकहो चितन, बतातीहे.” यह 
अुमान प्रकार समीचोन "नहीं कितु हास्य जनके. कहां 
अनुमान मभ्रादा ओर कहां उसमं श्रति प्रमाण .घादेना 
आर्‌ वाहं भो साध्य ॥ तथा इसका विरोधो अनमान भीहे, 
जसे के, नोव ब्रह्म भिन्रहे. खरूप भेद (बह्म चेतन व्या 
प्क, जीव चेतन व्याप्य, षरिच्छिन, . जीव कर्ता. मोक्ता 
अस्पन्च, आर ब्रह्मअकतां अशक्ता स्वक्ष. इत्यादि ) 
हानस. ` जहां जहां स्वरूप भेदत्व वहां वहां ब्रह्मका 
भद्‌) जसं बह्म नभ अर परमाणम (हम अततमान प्रमाणप 
गद्वषमाण नदरी देते; क्याके सो, अनुमान प्रकारसे विपरीते.) 
उपराव ला, आग्रह करके वेदांती भाई, जस आद ज्ञाताम- 
उषदेक्ष, विषयसाधनके भित्र व्याषपारकी. व्याक्चि अनुभव 
करकं स्वमित्च अष्ट नाजा इद्ियां (रूपादि विषरके चक्ष्वा- 
दि भिन्न करण) का अनुमान रताद वे › अदृष्ट ह्य 
आर जोव ब्रह्मको एकतमे के(ई रोति भी, अनमानङ्ञा इप 
याग र्गातो, व्यभिचार रहित सहचार व्याकरे स्वीक्रारनेसे 
स्वासद्धात विरुद द्रंतापत्ति मज्नी पठनी. ओर तिस्परमी व्या- 
प्रः तद्‌द्श्ेन तथा ततूदृष्टाके विवादका निवारण शेष रहेगा 

नदान पूवाक्त प्रकारसे अनुमानका वहां उपयोग नद, 
अर वेदाती खाकभो इसको ब्रह्म वा ब्रह्म जोवकी एकता 
स्वतत्र प्रमाण नद स्वोकारते; इसवास्ते दिस्तार नदीं डिखा 
अतः ब्रह्म (नीव) परत्यक्षका विषय नदीं होनेसे अनमानका 


* अगि वांचोगे 
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विषय नदी. इस रीतिसे जह्य स्वरूप जीव, जोव स्वरूप 
ब्रह्य, अरृभानका विषय नही. इससे यह स्वयं सिद्धं होगया 
के जीव बहप्की एकता अनमानकाभी विषय नहीं 
| (श्चञ्ट भ्रमामामाब.) 

वेदांत संग्रदाय मान्य षट्‌ प्रमाणोर्मेसे तीस शबव्व्‌ प्र 
माणहे; उसका विचारकरतेदः-तदहां, शब्द परमषटणमं मख्य वेद्‌ 
(४ संहिता भाग) की माने तो,-उस वेदम वेदांतियंकि मान्य, 
क्षीव ब्ह्यकी एकतुके भतिपादक्‌ ‹ तत्वमसि!" ("अवद्यः 
यह महा वाक्य नीह. देसी "अयमात्मा ब्रह्य श्ज्ञानमानद 
व्रह्म". वाक्यभी नरीह; अतः इसमे शब्द्परमाणमी नदह. 
क्योके यह षुक्य उपनिषद्‌ म्रंथांकेद. यदि जोव ब्ह्यमको 
एकताम्‌ उपनिषदं ग्रंथ प्रपाण मानितो, वेदरूप न दहोनसं 
उनके-साथी आयजनको प्रपाण नर्हीहें 
(उपनिषद, वेद आर्‌ स्वतः परमाण नहीं.) 

, जो कहाके उपनिषदभी षेद म्र॑थहं अथातं बेदका एरक 
भामह जाद्यण अथं गतं चदका ञान कड) सा, यहं बतं 
समीचीन न॑रीहे. अ्थातं उपनिषद्‌ ग्रंथ उ्के वाक्य नरीह 
के जिसके (संवज्ञ इश्वर वा अन्य कोड परूषके वा स्वभावतः 
स््रय अनादि) बद थम वाक्य; अतः वदं अनर्यायोकोभा 
वे स्वतः प्रमाण नदी. उसका परावा नीचे छ्िखितेहे--यदिद 
मारा शोधन अयथःथ होतो, युक्तिः सृष्टि नियम, आर भ्रय्च 
प्रमाणसे* खंडन करना चाहिये 
| छांदोग्य, हहदारएयादि उपनिषदा (जिस्म तच म- 

सि, अह्‌ बरह्म, महा वाक्यह) गागा, जनक, उदारक, श्वुत- 


वाकानां 


‰ तिन अनकृर वा तिन अविङ्ूद्ध अनुमानकामी यथापनत्तिसे 
यहं प्रहण हो सकताहे 
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, मैत्रेयी, नीरद; सनतकुमारादि ओर देवकी नदन (क 
ष्णु) ओर अनेक ऋषि तथा राजाओके संवादस्य ऽतिहास 
तथा नामरह्‌ तथा बह्म वेत्ताआकी बसावल्िय सिखी; यथाव 
ह्यास पांदुक्य ऋषितक१र्पेदी; नामल्रकर जनाइहं, मांडक्प 
पक्र सां्ज।वसे केके पोतमादी ऋषितक ३७ नाम टलिखेह्‌. . 
निदान बह्ने छेके ह हदारण्य बननेके कार जो विच्माम 
पातमाश्ी, वहां तक, पचास पेदी बताह ओर द सरं पशम 
हिरण्य गर्मादिसे पौतमाशीतक ६६ छदसढ नाम *जनातरेहं 
तथा उपनिषदामे भरेत वा भविष्य प्रत्यय॒से कोंडमी वाक्यं 
न हीह. जसे “(तस पसि" वाक्य प्रसंगमे उदारक ऋषि अपने 
पुत्र श्वेतकतुको वत्तमान प्रत्यये उपदेश्च करताहे; पसा नही 
जिखाहके उदाक ओर श्वेतकेतु हये वा होगे, उना उपः 
ददै. वेसंहा सावशोमे यह नहीं छिखहि के अप्रकको अं 
पकस ब्रह्मविद्या प्रप्र होगी 

पूताक्त व॒त्तांतसे सिद्ध होताहे के उपनिषद अरय सशटक्र 
आरभ पछ बहोत काठ पश्चात्‌ बनाये गये. क्यकि गार्य. 
दि सृष्टि उत्पक्तिके ष्टुत काठ पीठ हये. कं नहीं ताभी) 
सृष्टि आरभे ६६ छदहासट पेदी पीठ उपनिषद अय बनाये 
गयेहःयह उपनिषद्‌ ग्रंथासेदीं स्पष्टे ओर वेदाती तया मा्यकों 
मानना पड. जार वेदता; सृष्टि उत्पत्ति काह हये, 
एसा पारागककद्ति आर आयक मौनंतेद अतःउपनिषद 

धथ वेदसे भिन्न, मनुष्यृत होनेसे वेदवत्‌ स्वतः पमाणं नहीं 





` * रामायण आरं भौगवतमं ब्रह्मासे टेको रामच॑दर तक ६५ पेटी 
जनाइ्य इस इःत होताहेके वृहदारण्य, छंदोग्य, रामन्दरनौ महा- 
रजके आसपास के समयमे बने. वामदेव जनकादे उसी कारे हये 
हे; यह वात रामाक्ण आद बर्थौसे सष्टरै 


यदि उपनिषदो इ्वरकृत मनि सोभी, नदी .बनत; 
कयोके इन्वस्ो किसीक्ते इतिदास वा साक्षी केके त्रास 
तए संवाद वा जसावली चिखंनको अपेक्षा नरीह. कारम के 
ईश्वरकी स्वतः सवेन्न मिते 


जो कदाचित्‌ स्वसवे्गताके अभावमें .इतिहासशूपभो 
कहतातो ““उदालकादि येथे" “उन्दने एसा उपदेश किया 
वा उनम एसा संबाद्‌ हुवाथाः एसे भूत प्रत्ययसे कथन होता 
 आओर्मानरकिं कौचित्‌ इसो प्रकारें ङेखहोता तोभो, 
इश्वरकी सवेज्गता ओर जीवांकी साक्षो ठेनेसे ईश्वरकी स्वयं 
 भमाणताम बाधं आजाता. परंतु एसा ठेखं नहीं पानेसे उक्त 
आरोप नदं करैसक्ते. किंतु वतमान अ्रलययके दर्दने ‹“भत 
कर्योमे गागी आदि नहीं हुये कितु वतमान कंरपमेहो हये 
ह-सुषटि आरंभ के पीठे दयें." यड्‌ सिद्ध हवा. नेके मन- 
ष्याके इतिहास, सवाद आर साप्नीङूप रेख उपनिषोमिं हं 
तथा सृष्टि आअरंभके बहोत कार पीडे बनेहे. अतः मनष्यङृत 
नेसे ईश्वर चाक्यवत्‌ स्वतः परमाण नहीं 


` जो, यह मानक गागीआदि भविष्य कर्पमं होगे उनका 
संवाद छिस. सोमी; सिद्ध नदीं होता, क्योङे ““उदह(ठका- 
दि होगे रसा कदी नदीं ङिखाहे. -अतः वत्तपानकरपकेही 


उदाककादि हं अर सृष्टि आरंभ पछ हये हं. यही समीचोन हे 


जा, यह्‌ काके “उपनिषद्‌ वेदवत्‌ अनादि कार्सेचे 
आत, `ईसचिये गीं उदहमलकादिकोके . कर्पक्री कल्पना 
व्यथे हे." यह बातभो नहीं बनतो; क्य के नो, एसा मानक 'उ- 
दाङकादिक कभीभी नशी हुये ओर उनके नापे संवादरूप 
कथन हे. तो; इश्वर मिथ्यावादी होमा. ओर मिथ्यावादी 
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के वाक्य अप्रमाण होते दे. जो, एसे कहोकि कभी किसो 
कलपमे हये होगे." तो, उस कटपकं पूवे उपविषदं नही 


यह सिद्ध होगा. अथवा वही दोष (मिध्यावाद) आवेगा; 
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क्थाके वेद्‌ ग्र॑थतो, कभीमो सही बदङ्ता, कस्पां तमभी पएवव- 


त्‌ररचाजाताहे (यथा पवरेपकलपपत्‌. इति श्रतिः), पसाषा- 


राणिक, बेदाती ओर आर्यका पतभ्य हे. इसरीतिसे उपनि 

वेदसे भिन्न माननं पडे 

जा, यह मरानेफि “भावी कर्पा उदारकादि कभी दागे 
तो, उनके संवादसे ईश्वरको साक्षी केना -ग्यथं हे, उलया उस- 
की सर्महनतमि बाप आताहे. तथा दुराग्रहसे पसा मानभोडे 
वं तो, भविष्य प्रययसे संबादका कथन हाल. जो ““भविष्य- 
को वचैमान प्र्ययसे शिखिं है" एसा कदोगे, तो इश्वर मि 
यागादौ वा छखीवा भढबाडा ठेरेमा. अनहयेको साक्षीपत 


ज्ञान कथन वेदरूप नदीकद्यजासक्ता, किंत पुत्र श्रुत मानना ` 


पठेमा. वंसावङीमे नाम छि हं उनको भविष्य वक्ता ईश्वर 


रखे हये मानने, जोचको स्वतंत्रता ओर नाम कथन-सन्गामात्र 
का निषेव होजायमा. (इसका रताति आग बवांचागे.) 


जो, यह कोक उपनिषद्‌ अनादिसे (संदितावत्‌) एसी 


चरे आते, पूते उत्तरी करपना नदहीकीजासक्ती ता, . 
“धयथा पुेमकरपयत्‌'' ( पूवैवत्‌ मृष्ट र्चीजातीहे ) श्रि 


अनुसार जिनजिन बध मुक्त परूषोका इतिहास उपनिष- 
 दर्महे उनउनका जम्मृ, कस्पप्रति निलय. दोनाचादीए. जव 


य हेतो ““१ब्रह्मज्ञानसे मोक्ष दोदीडे, षुनराहृत्ति नदी हती 
यह नवीन बेदातियाका सिद्धाद व्यये दयगायगा. क्याङे 


उदाककः अर्‌ श्वेतक्तु तथा याह्नवस्क्यादिको जब्र तत्र 


“श्ञानां देवतु कव्यं.” (“नस युनरावततेतेः' इत्यादि श्रुति, . 


कंसो कट्पम) यथाय ज्ञान प्राप्न हुवा, एसा उपनिषदामे 
पद्ध ह. फर्‌ नका जन्म क्या. जो, यह कोके अपिङ्कारी 
[रुषाका कितनृक कर्पतकै जन्म होताहे तोभी, उक्त दोष- 
गि परिहार नहीं हवा; अथाति गत भतिं तो, अनंतं कल्पा 
कर नित्य जन्प दान कहना पडेगा. जब यहे तो, उष्दास- 
गदिका जन्म मरण अनादि अनत रहनौ कहिये. क्योकि 
वतव किसी कस्पमं ज्ञान होनेकर मोक्षकों सादी मानके 
नतत मानना आर उदाङ्कादिककी बंधको अनादि मानक 
ति कहना, यह सषि नियपकरे प्रतिङ् रुहे. अतः उदारका- 
देकका अद्यज्ञान नदीं हक, एसा मानना षडगा. वा ब्य 
॥मसं कुडभी फर नहीं हवा, एसा स्वीकार करना पडेगा. 
याक गभवास् ओर रोर पास, यदी मुख्य बंधे. सो, उ- 
को भाप्त होतारहतादे. नो, ` यहं कोके बे अज्ञानरदहित 
न स्वरूप, स्रेच्छासे जन्म छेते, वस्तुतः मोक्षे; तो, 

दा मोक्षं स्वश्पं हये, एसा मानना पगा. नब यंहे तो, उ- 
कीं कभीभी.वंष न प्रा्ठं ह नेसे श्वेतकेतको उपदेश निष्फठ 
वा, एसा सिद्ध दौभा. ओर उपनिषर्दोमिं त्ये, अनेक प्रकारमे 
सिकों उपदेशे. अततः वे' नित्यं पक्त नहीं कहेजार्सक्ते. 
#, यह कहोकि रीरारूप संवादे तो, निलयं मक्त ब्रह्य 
करूपर्क जन्मः हाना यानन पंडा; . क्योकि बे अपेनेको तो, 
दा ""अहब्रह्मं " जानते तव सोते हे" एसा वारवार 
[थनरूप रीरा, बने नदी, कारण यहके, वेदांतकी रीषसे 
निकि रष्टिमिं “"सवें ब्रह्मस्वरूपहे, ब्रह्म निलय पृक्त आर 
दहे. उ्तको उपदेश अंसंभवंहे ओंर तद्धिन्नको युक्ती नदी ` 
फत्‌ भिथ्याहे इत्यादि समाया हुवा हाना चाहिये अतः 
#ारूप कथन व्यथे वा बक्वाद होगा. इस रीतिसे डप- 
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निषदाकां अनादित्व मिद्ध नदीं हाता. 

भी, उदारकादिकका संवाद वतेमान कल्पकादी माने 
तो, सृष्टकिःबहोत काल पीछे उन उत्पत्ति हानेसे उनके इ. 
तिहासः वा सवादकं वक्ता उपनिषद, वेदरूप नदीं दये. तथा 
हि "““मनुका वचन-ओंषधीरका ओषधी हे."' इत्यादि ब्राह्मण 
ग्रथाके वाक्यासे, वेद प्रंथको साक्षी पद्‌ मनुर्प्रतिके क्ता म- 
नुमहाराजके पीड, बह्मण-ग्रंथ.बनेहं यह स्पष्टहे.* 

ओर उपनिषद वननेके- पव अख, वर्पोमिं जो ब्ञानवान 
दयं उनको. जाननी हुवा, एस “'तस्ोपनि षद्‌ परुषं पच्छा- 
मि" इत्यदि वाक्य करे. सिद्ध होजानेसे . उपनिषद गत 
जह्यज्ञान- रातिव्या पाप. करनेवाटे ब्ञानियंकी जो वंसावदडी 
चकवाह स्म, बूट हे; क्क कदां खोक.उपनिषद्‌ गत वत्व- 
स्यादि महावाक्यासि.इवर के, ब्रह्यज्ञानका अन्य सधन नहीं 
मानतेहे- ओर -परक्रारमे तो, उपनिषद मीं ये. अतः क्यातो, 
तत्वमस्यादिः वाक्यबक्ता उपनिषद्के विनाभी, अद्यज्ञान 
का अन्व सु्रधनह, एसा मानना  पदेगा. अथवा तो, उक्त 
वसावलो कलिपतह, एषा स्वीकारना पडेगा; उभय. भकारसे 
उपनिषद श्रथोकी वेदरूपताका बाधे 


नो, एसा मानके ““ईन्वरका ज्ञान अनित्य हे, जोव क 

। अनसार सृष्टिः आरभकाखमं उत्पन्न होता हे: भर एक 
` कर्प पोछ ऽका अभाव होता हे. इस रीति वेद उपनि- 
₹प कण्कं वास्त ह ओर-इस कर्प रचे गये हं. अना- 

दि अनत नही ह" तोपी, इन्वरोक्त सिद्ध नक होते, क्वोके 
जनका उनम इतिहास- का. संकाद हे, ३ सष्टिकि आरभपीडे 


* विशेषः पूरवे देखने हों तो, स्वामी दयार्मदकत परद्‌माष्य 
मृमिका ओर सत्या प्रक्र प्रथ बांचो | 


= 


बुगकाल पश्चात हुये हे. ओरभी पूर्वोक्त (सानी रेनेसे ईश्व- 
की अपरमाणता, अनहुयेका सवाद इत्यदि) दोष आरे 

जो, ईै्षरका ज्ञान नित्य मानं तो, पूर्वोक्त सं दोष (म. 
क का जन्म, पतेवत न. इचना इत्यादि) भप होजावेगे 

जो, उपनिषद कतां -इंश्वरकोे अस्व॑ज्ञ मानें ते, उसके वा- 
ष्य स्वतः प्रमाण नदीं होसक्त- ओरी विचारो के नारद- 
ऋषि, सनत्‌कमारसे कहता हे कि मेने ऋग, यज्ञ, साम ओ- 
{ अथे यह चाड वेद्‌ आर सिक्ता करपादि -पदे, परत मेरो 
णाति नहह (देखा, छांदोग्य). मंडक उपनिषध गत *'त- 
नापरा ` इत्यादि वाक्यम ऋगादि चारं वेदांको अपरा 
व्या स्ख हे. (पराविद्या-बह्म विचा नहीं कह हे) 

केनोपनिषदमें “इति सुध्पम पूर्वेषां?” (इस यकार वू्वप- 
के महात्माओआंसे सनते हं) वाक्यसे स्पष्ट जानाजाता हेकि 
पनिषद्‌ ग्रंथ बननेसे पहिटेभी बह्मविचाके ज्ञाता ये. ऊेनमे 
ग. ““उपनिषदभो ब्रहो"' अथात्‌ ज्षिष्य परश्च करताहे के उ- 
निषद्‌ कहां; तव गरुने उत्तर दिया के, जो एक कीरे दसरी 
हिता हूं. थदि उपनिषंदका अथ ब्रह्मविच करतो, वहां 
ग ब्राह्मी उपनिषद कहनेका छिखा हे. निदान रन्त भरशगते 
7, इस कंननामकर ग्रथसेमो, उपनिषद कांड भिक्ग मेय होना 
सद्ध दात हे 

कठवलटोम मृत्यु नचिकेताकों उपदेश करता हे “प्रत्य 
वति पचम ` मृत्यु जपदौ यदि उपदेष्टा होतो ‹ मेः" प्रदह 
हता. इससे यह्‌ जानाजातादहे कि यह आंख्यायिक्राअ 
य कोड्की बनाई हुई इसग्रथमं दाडी मई. वा बनानेवाला 
त्यम अन्यदह 

प्रञ्नोदनिषदके प्रारंभे माप्पकार्‌ क्ते 
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वेण वेदे मनोम जो काहि उनका धिस्तारसे अनुबाद करन 
वास्त, इस जाह्मण ग्या आरंभे." महात्मा -हेकराचा् 
भो बेदमंज्नसे ज्मण भागमिन्नहोनाःखीकासतप; फेर क्या 
मंडक उपनिषद्‌ भिषे अपृराविद्चाम चार कैद शिनेर, ओर 
पश्नोपनिदमे,तथा अन्य स्प तीन वेद गिन, इसे 
गद्‌ होताहे केः-सव उपनिषदभी एक कारम नदीं वरै 
` उनदुकि बननेमेभो बहोत वर्पौका अंतर होना चाद्ये. थोर 
पारैढे तीन .वेद सिद्धये, कारः पराके चष्र वेदीः प्रसिद्धि 
इइ मानं -तां, निस अथे तोन वेद्‌ शिलेग॑येहे उप्ते बहत 
काल पीछे चार वेद्‌ भतानवाले ग्रथ" बने,.एसा तिद्ध 
टोताहे. ओर जिसमे बेदक्रो गनती बता .ग्हो अय वेदसे 
भिन्ने, एसा तो मूखं जनभी समन्न सकते. शिक्षा आदि छ 
अग बेद्के पी होनेका सबको मान्ये; तो, जिसमे चिन 
आदिक विद्यमानता बताह सो प्र, उनके पीठे वना, 
एसा सहेन सन्मे आजाताहे, ` 
भ, 6 न ऋ ॥ ¶ ०. 
तत्तिरीयोपनिषदमं (शिक्षां व्याख्यास्यामः” रेप 
धटुत मनुष्य मिक रिक्षा देते. ओर कदं तो, हम दोनो- 
कगे प्रश्ञादि पाष्ठहो, वेस स्तुति कदे. फोर कहाहेके “र 
हताय उपनिषदं व्यारूयास्यामः (हम संहिताका उपरनि- 
षद कहते) इससे, सो ठेख एकमे ज्यादे मनुष्योने मिकके 
तयार क्रियाहो ओर संहिता उपनिषद भिन्नो, एसा स्प 
सिद्ध होताहै. | 
तेत्तिरीय, आपह ऋषीङत दह्ेना कहताह-'“एतददि 
विधाय ऋषिरवोचतः" (ऋषि-महात्पा-यदह उपदेश र- 
१३,-एसा ग्ंथकार आपो कटतादे. ओर इस उपनिषदमं- 
हा राथीतरः पौरुबिष्टि, मोदगरय आदि ऋषि आचार्योका 


मत कतके साक्ष ल्कः-पर्मोप्देग किये. आर ऋषि 
साथ किुकरे उपदेश करतें केः-““नो इतराणियेके त्रास्म 
च्छेयांसो ह्मणः तेषांसवृया आसनेन प्र्मितव्यमू'' इत्या- 
दि.-हमसे इतर नो हमसे उत्तम ब्राह्मण देवि उसका .आस- 
नसे आश्वासन करना. इत्यादि वुक्योमे, उपनिषदं ऋषिकरत 
ट, एसा ध्यानम जाजाताहे. मात दुराग्रह छोडकं निष्प्षपात 
सहज विचार करनेकी आवर्यकताहे. उसु्रथेः बनानेवाऊे 
कपि, अभिमानरद्भित हये समञ्च रहें के हमसे भरष्ट ब्राह्य- 
णभो गि बां. अथात्‌ वोद अय ईन्वरकृत मानना, सरमय 
इश्वरषर अन्यावारोप करना बा हठ माच दुराग्रह. 


पेतरेयोपनिषदमे “(तदुक्तं ऋषीणां '' (सो ऋषीने कहा 
हे) एसा स्प च्खिाहे. ` 

रगु वरुणका संवाद, मरत्युनचिकरेताका सं द, वामद्‌- 
वका अनुभव, सनत्छुमार नारदका सवाद्‌, जनक याङ्ञवल्वय- 
छा सवाद, इत्यादि बहुत साक्नौपे यदी सिद्ध हयतारे कि नि- 
समे जिसका सवाद्‌ वा नाम आता हे, साग्रं, उससे पीडे 
चा उस कार्म वना हे. अतः “सृष्ट उत्पत्तिके छाखों वर्षं 
ग्यतीत हुये पश्यत्‌ उक्तग्य तैयार हरये हे.'' एता सिदध होगया. 


आरभी अनेक पुराषेसे स्पष्ट सिद्ध होताहेङे जिन 
गरयोम बेदको इत्र कटाहे, बा बेद यको जिनमे चाहे बे 
थ, वेदसे भिन्न. अर क्योकर माने उपनिषदं वेद हे दा 
वेदका भागदहे. 

जा, कोक .जसे ईशेपनिषद यजुदका चाटीसमा अ- 
ध्याय हे-(इसीको वाजसनेयसंहितेपनिषद्‌ कठेते हे, ) वेते 
अन्य उपनिपद्भो. समङ्ग, यह बातमी नदीं बनती. योज्ञ 
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ते बेद्‌ अया अभयाय, वर्ग, चक्त इत्यादि विभाग ह 


नम्‌ ईंशोपनिषदवत्‌ अनन्योक्री गणना नरीह. ओर वेद 
पद्‌ 


< .<|^ 
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तो, पद्‌ ्रदको गणना उस गणने इंशावारपादि मति 
सवाय अन्यको गणना नहीं द्र अतःअन्य उपनिषद 
दरू नही. नि 
` जो कहोकं कितनेक मंत्र जो, वेद्‌ संहिता्ेह वही उध. 
 निषदोमं हं अतः वेदरूप है. इसा उत्तर यहे के वे, सं 
हिताके मंत्र लियो. यदि यह बाहतवमे ° उपनिषदे होते 
तो, जेते उपनिषदो वेदो नाम ओरं साक्षो हे; वेते, संहि. 
ताके मनोम उपनिषदोकि नाम लेकर रेस होताः सो नहीं दे. 
रितु “तेत्वोपनिषदं परपपृच्छामि'" इत्यादि उपनिषद्‌ वाः 
क्यसि उल्टा यह सिद्ध होता के शक्त वाकंय सूचक प्रथ 
सं भिन्न, उपनिषद्‌ प्रय हे ओर ग्यवहारमे तो, इस्‌ वाक्य सु- 
चक शंयकोभी उपनिषद कहते. यदि उपनिषद कड्‌ ग्रथ 
नदीं कितु ब्रहम विद्याक्रा जाम वा अन्य अर्भ माने, तोभी, 
जिस्‌ ग्रथमे यह्‌ वाक्य हं उसे भिन्न, सोहोने योग्य हे. यहां 
उपनिषद्‌ नामे परसिद्ध "रंय -शब्द्‌ भमाणको वर्चा. 

~ जो, यह कंहोके जिननामोसे इतिहास सिद्ध करतेशो उ. 
नञा अथं जन्य अलंकार रूपमे होगा. जेसेके “यक्षका र. 
पाटकारसे उपनिषदमे वर्णन टे.” तो, मक्षको यह कहनेका 
हेरि; जव तक शद्धा्थका निर्णय करे धरसिद्ध नदींकरो 
वहातक रसममस्यादि महावाक्योका अन्यहो अर्थ हो , एस 
क्यांन माना जाय! | 


` जो यह कोके ऽपनिपिद, वर्तमान करप पपे कभीभी 
वने हा-परतु उसमे भा छ ऋषियों करके कथन हे सो, स्वे 
` "त्त नहा; क्तु इश्वर भरित है. अतः उनके वाक्य सतः 


^ 


॥ 
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पमाणं. सां वारताभो नर्यं बनती. क्यांङे प्रस्परके सवा- 
दासे यह निय नदीं कर सकोगे के ईन्व्र मेरितकोधसेहे 
आर अप्रारेत कानत ह. जपेके नारद सनत्कमारक' संवादमे 
“वेद पराविच्ा नदी" -भरह वपक्य ईश्वर मरित मानते ही 
अनक दाष आगे. कितरा सवके कथन, इतिहास इश्वर म 
रिती मान लियेजा्रे तो, अरेवियन नाइट, पलप, वाय 
वक) कुरानभी इश्वर प्रेरित समञ्नके चप रहना पडेगा. किंवा 
सकार इश्वरने पररा, उस क्षणमें उस ऋषि (जिसके हृदय 
मरा) कोसृषथीवा नहीं! जो को के अपनी आओरवा- 
कंयाकी घुष (ज्ञान) थी तब तो, उसीके परित सिद्ध होजा- 
यग. ओर न्यूनाधिकता आनेसे प्रमाण रूप नदीं होगे. उत्तर 
पक्ष माना तां, उन वाक्या अय वीह, बा इश्वर अचि 
स्य करका रहस्यः अन्य हे, यह निणेय करना करिण दोजा 
यगा. जो कोड रीतिसे ईश्वर मरित मानभो ठेवतो, यहं प्रय 
वा मर रचे हये अ्रथमात्र इश्वर भेरित नहीं माननेमे क्या हेत 
दोगे! अथात्‌ जो जो हेतु दोगे, वे सर्व, उन प्रथां वास्तेभो 
लगसरकेगे. ओर जब यथार्थता वा य॒क्ति माण प्र आवो 
ता, आपका मतय्य कपर (उडता हे वेमे) दैजायमा. -- 


जा, यह कां के “जसे मनुस्पृति ग्रथ बहत प्राचीन का- 
ख्का हानसर उस्म पारमल -स्षपक छोक)-.नमांसि भक्षणे 
दोषान मध्नच मेथुन" इत्यादि हं, वेसे उपनिषदोमेभी दोगा, 
अतः क्षपक भाग लयागके अन्यक ग्रहण करनेसे उक्त दाष 
नहीं आग. ` तो, स्वपक्षका त्याग होगा; क्याके बापदेव उ- 
हारक, श्वेतकेतका संवाद चिकारनेसे तन्वमस्यादि महा 
वाक्य क्षपक जानक्रे निका देने दामे. नो$सकों ेषङ 
नदा जानक रखागे ता, [जितने इतिदहास्त गत उपर दोष्लि- 


मन्‌ 


खे दत्रे, प्राप्त होगे तथाहि जते एकमण अधिपं अप 
सेर समर पिरुजवे तो, उप्को स्याग' करना (डता. वे 
सेदो उपनिषदका त्याग करना पडेगा, नहीं तो, महादानी 
होजायगी.-पत्यासत्यका लय ग्रहण यथायोग्य नदींहोगा, , 
एतदष्टि (पर्वोक्तं कारणक विवेकरमे) ` तमस्यादि वाक्य 
बोधक उपतिषद ग्रंथ, वेदरूप इश्वर कृत वौ परित वाक्य) 
नहीं. स्वतः प्रपाण नदी. कितु स्ट आरभ मानता, केना 
दि उपनिषद्‌ प्रथ मुष्टि आरभके बहत. (हजारो वा रखा) 
वष पौ मनुष्यान बनाये दे, यह स्पष्ट श्षिदध द्यताहे. वच्पि 
वेदातियाो मान्य ईशादि दस उर्पनषदांके वननेकां एक 
काट नदीं होगा तथापि “'त्खपरसि'" बोधक. छांदोग्य ओर 
“अहुत्रह्म बोधक दृहदारण्य तो, सृष्टि आरंभके ६६ पदी 
पटले नहीं दने कित्‌ पीं बने हं. यद वाति निभ्रति भिद 

दांजातों ह ^ 
(मू.) अनेक ननो ऋषिआके कारत॑रसे बनाये हये उषः 

निषद्‌ ११२७ म्रथदं उन्मेस ०८ ग्रंथ ज्ञानं भ्मगमें ह्‌,* इ. 
नपस ५२ उपनिषद प्रसिद्धिं, उनमेसे ईश, केने, कठ 
परश्च, युरंक, मांडक्यं, तैत्तिरीय, पेतरेय, उदिभ्य, वं हदारिण्य, 
यहं दस उपनिषद्‌, वेदांतो प्रमाणं गिनतह, उनमख इरा पनिष- 
दतो यजरेदकी चारीसवीं ० अध्यायहे. शेष ऋ विदत बाह्य- 
ण ग्रथोके भाग गतहं- ओर ५२ बावनमेसे इन दस उपानिष- 
दासं जो इतर, वे इन दसंके पीछे षने हे; इट्य परोक्त 
शक -दोष जिनजिन उपनिषदोमे प्राप्र होक, उनउनमं 
यथोचित रगाटेना चाहिये.*सवेदोष सवै उपनिषद्‌ वास्ति 
नही समना चाहिये | 


* एसा ब्रधामं ङ्ख पातह 


ए 


जो उपनिषद पदपात्रके शक्य-अथे-वाच्यमं विवद 
रोगे तो, करानी-मुहम्पद मत सिद्धकरः अद्धोपनिष्दभीं 
( जिसमे ““महमदं रदं अकवर" आदि मेचरूप ङ्ख हं ) 
प्रपाण पाननेसे, करानी बैतभी मानरेना पडगा अतः यहा १६ 
पात्रक्रो चचां नदीं सपक्ञ केना. 


(उपनिषद्‌ अथ, परतःप्रमाण प्रसम ) 


यदि क्यङ्क ““उपनिषद्‌ वेदशूप मतहो आर स्वतः 
प्रषाणरूपमो पतह, परत परतः भरमाणसूपता दा; क्याक ऋ 
भादि ४ संहितारूप वेदुग्रंथ ईश्वर प्रित स्यतः प्रमाण ह 
एसा आर्यं छोकनि सिद्ध कियाहे. यपि वेदांती ओर पु 
राभियोको रीति बा अर्थं अनसारतो, पर्वोक्त दोष ऋगादि 
भी पराप होते हं. जेसेकेः-ऋ्वेदमे दजासुर आर इद्र 
कडा हे, ““यायुषं जमद" इत्यादि मनाम जमदभि नामा 
षिकी च्छ हे, करयपादि ऋषिको चचां द? घुराघुर 
के सेश्रामका इतिहास हे. इत्यादि अनेकाकं इ तदास वदि 
ह्म अतः पर्वोक्त दोषसे ग्रस्त हे. तथापि इन मंज आर मह्या 
के अभे अन्यद देखो दयानेद इत भाष्य आर उुमारिक 
भके किये हये अथे) -प्रसंगम इत्ासुर, मवका आर्च 
यका नाम दे, बादर बनने ओर वषा हानेका प्रकारजनाया 
हेः बोह प्रसंग, उत्रासुर नामा असुर आर इद्र नामा सुरपति- 
करा इतिद्यस नही इ. कितु पदाथ विदाम खूपादकारद 
जमदि ईन्वरका नाम ३. कडयप प्राणकं जयम्‌ ई. उत्तम 
पुरुषोको घुर ओर दुष्ट नाच, दस्यूका अधर कहत 
ठभयकी खूपाडकारमे चचां हे. किंसीका इतिहास नद्यं ई 


वः 

हयादि प्रकारसे अन्य स्थरकमभौ जान टना, स्ताः 
भथक्े ओर निरूपयोगी नानके नहीं हिस 

देखनाहो" वोह दमानंद्‌ स्वामो "क्रतं ऋगुदि वेद्‌ ५।८ 
भूमिका ओर उसका बनाग्रा हृदी ग्‌ यजुबदका भाष्य 
देख केष. उसमे वेदे -दृन्वर मरित हाने आर स्वतः 
प्रपाण दोतते अन्यभौी अनेकं शका सपाधान ख्खंहं 
महीधर, सायन, मोक्ष युलरादिने वेदके ¶ंडग यथाथ नर्हा 
जानङ्के प्राचीन महपियोके अथको नह समङ्क वेदाकं अधं 
विकगोडदिये हे, परत स्वामो दयानंदजीने उनके अथेकरे दोष 
ओर अन्यवादिर्योकी शकाकां समाधान सविसत रिख 
वेद कोस्वतः थमाण सिद्धकर बताया हे; अत। वेद सवम आद्य 
ग्रय, इतिहास ओर षर साक्षी विनाका, पक्षपात रहित, स 
प सकि उपयोगी, सवे सत्य विद्याआआंका भंडार इरी ज्ञ 
नका निदेष पुस्तक दे. उस श्व॑तः प्रमाणरूप पुस्तक गत 
यजवदके अध्याय ४० प-१६. (ईशोपनिषद्‌) य र्खिाह 
के “योऽपावसो परुषः सोऽह पस्मि'' (जीव क्ता दे के 
जो यद्‌ आदिल मंद विषे पुरूषदडेसा यहमहु); वेदक 
इस्‌-आश्चयको क़ जीद ब्रह्मकरो एकताके भतिपाद्क . ““त- 
समधि" ““अदब्रह्म' इयादि महा दाक्य कहे हं, अतः प- 
रतः प्रपाणरूप उपनिष्दङे वाक्य, परमाण हानसे षेदानुयायी 
कों मान्य हुं इति पूत्रव्ष 

सा वाताभी समोचोन नदी हासकती-यदथ्यंपि वेदाति 


 * जेसे वेदम अभ्र, सूयं, चंदर, इद, अश्व, वरुणादिकी जहां 
स्तुति प्राथेना हे सो, जड वा जीव बिरोषकी नहीं हे कित्‌ निराका- 
र व्यापकं ईश्वर चेतनकी हे अर्थात .अग्नि आदि ईश्वरके नाममी 
हे, एसा जानना 


म भ्यः 


५९ 


या प्रतिं संहिताकीं सवतः भंमाणताका परष॑न नङ 
वे उसको अपराविद्ा मानतेहं वथा यहा केवर उपनिष- 
दाका प्रसंगे. तथापिवे रोक यजुर्गेदंको अध्याय ४० 
कों उपनिषद मानते हं आर कोईभो अन्यपक्षकारःं (आर्सं 
माजी) के सिद्धातकी केके स्वपक्षको सिद्ध करना चाद, 
एतह।४ षेद विषयमं प्रवृत्ति हानेसे संक्षेपम्‌ छिखते ईः 

वृद परमाण प्रसग, 

“हृति शुश्रम धीराणां (यज्ञ॒. अ. ४०- (एसा हमने धी- 
रं परूषासे सुना हे)."इति ब्रह्मविदो व्दति (अथवे)-(पसा 
ब्रह्मवादी परुष फंहते ह). तस्मा््गास्सषं हत ऋचः (पुरुष 
सृक्त)- उस परमेश्वरसे ऋग यज्‌ साम आर अथवे-चारं वेद्‌ 
उत्पन्न हुये." इत्यादि अनेक वाक्य आर युक्छियांसे स्प 
होवाहे के वदमि किसीको सक्षी. जा एसा नदीं मानं 
तो ईश्वर मिथ्यावादी होताहे; क्यांके हमने बद्धिम्मनासे. घु- 
नाहे, एसा कहना दैश्वर परति अथटित हं, अतएव अन्यकां 
कथनी सिद्ध "हवा. अथात्‌ किसी वा कोईभी बुद्धिमान मनु 
ध्यसै सुना, एसा बरात्कारसे मानना पडगा. यदि यदहमा- 
नके इन्बर जीवाकां उपदश करताहे के, तुम एसा कदां कि 
-भपसो हमने घोर परूषासे* सुना हे)” तां इश्वर  पिथ्यात्रादी 
हवा. क्योंके वेद्‌, आद्य उपदेश कदतेहां ओर मनुष्य तोपी- 
छे उत्पन्न हये हं. जो धीर परुषा सुने पोछे ईश्वरका.टेख 
मानो तो, पूर्वोक्तं (उपनिषिद परसगमं जा ख्खिदहंवे) दोष 

# बहुवचन्‌ होने ओर धीर पद आनेसे [ धीर पुरुषों ] इश्वर 
वाचक नहीं शित्‌, इश्वर भिन्न. अनेक मनुष्य-जीव विदोषका , वांच- 
के वाक्य ६. 


य 


२१ 


आनेपे स्वतः प्रपाणताका बाध हागा-जा वेद्‌ आर्‌ परनुष्य 
उभय सथके साथ पानो तोभी, उक्त दोष नितारणनदादहा 
ता, यदं स्पषटटीहे | 
जिस अथं यह लिखा केस इश्वरे ऋगादि उत्प 
त्र हुये; सो रंय, ऋगादि भिन्न होना चादिये. अतः प्रचारः 
तवेद अय, ई्वर प्रेरित नही. जों क्यो के जीवको ईश्वर उ- 
पदेश्च करता हे तो “धययेमां वाचं कर्याणि (यजुः) वत्‌ 
यह ऋगादि मुञ्चसे उत्पन्न हुये ' एसा रेख हाता, परंतु षे 
सा. नदीं होनेसे कोई भिन्न प्रंथ होना चाहिये. अथवा तो 
किस नयोभ्य विद्रानका रचा हवा होना चाहिये. अथवा सं. 
हिता वा तद॑तर सूक्तादि विभाग भिन्न भिन्न मनुष्योके रच 
हुये थ; उनका किंसोने एकत्र किया.-ईइस सपहसे मिन्नवेदहे. 
वां इस समृहम आपकं इश्वरकामेरितमभागमी दहो, इसकी त 
करार यहां नरी है; परत उक्त वाक्य ईन्वर प्रेरित नहीं हं 
यह स्पष्ट ह ५ 
जो वेदको अनादि अपारषय पानागे, ता मीमांसा ओर 
सख्य मतका स्षीकार हागा. स्वपक्ष याग हागा. सत्य ओरं 
नेत होनेसे दरेतापत्ति होगी .तथाही उसका उपदेश वा हान मन- 
ष्याकां अनादि पर॑परासे केसे हुवा,यह निणंय होना कठिन होगा 
नां वेदको पारुषेय (निन्नानवाङे इश्वर कृत बा पेरि- ` 
त'वा आकाशवाणी द्वारां उपदशक) मानोगे, तो न्याय मत 
स्वीकार हागा. ओर निलय ज्ञानवारा ईशर अनादि अनत 
सल हानेसे तथा उसके गणका उपयाग निलय मानना ¶द- 
नेसे -रकृलयादिको नित्य मानना पडेगा. उपै दैतापत्ति होभी 
तथा क्रिस भकार उपदेश किया, इसका निर्णय नहीं बता स 
कागे. जो मूतिमान हाके उपदे किया मानागे तो, व्याप्रककी 


मृत्ति न होसकनेसे पक्ष असमीचीन रहेगा. जो आयं समानि 
के समान~वाजिंन्रवत्‌ हृदयम पररा मानागे वा सीखे सि्ठा- 
ये मनुष्य उत्पन्न कयि, एसा मानोगेतो, इन्वरने भरे, एसा 
सिद्ध नई दोसकेगा! किमे वक्ताकी चाराकी वा पृखे जग- 
लियाके सामने स्व रचनाक प्रपाण मनाने वास्ते रचना रचो; 
यह सिद्ध. दोगा. वेद मंत्रके अनिच्छित उचारण ङा खम उस- 
के पद पदाथेका ज्ञान केसे हवा, यह नह बता सकागे. जा 
यांग ध्यान होकर धदृषिर्योको अथं ज्ञात हये, एसा मानागे 
ते, एनः चाखाकी सिद्ध होगी. इसी प्रकार आकाङ्वाणी 
द्य -माननेसेभो दाषापत्ति दामी 
जपे इश्वरको ओर उसके ज्ञानको अनित्य पानके सृष्टिक 
आरभं उपदेश होना मानामे, तो परोक्ष उपदे्च करनेमं ता 
द्रोष आगे. ओर मूतिमान हके उपदेश करनेमं इन्वरकीो 
पररिच्छिनिता सिद्ध होनेसे इश्वरत्वका बाध होजायमा 
`. उक्त स्वं विकल्पोमे शब्द्‌, पदको रचना ओर पद्‌ प- 
दाश्रौके संबंधा ज्ञान, किष पकार हुवा सो, संशय रहित 
यथाथं सिद्ध नदीं करसकोगे. अतम, गडबदी कुरान बायब- 
ङ समान वेदकं मनष्य पडत मानना पडा. हा, यथाथ 
वा अयथार्थ हे, इतने अंशम डुरानादिके साथ तोखना बास- 
- पानः करना इमारा दुराग्रह वा अङ्गान मान रुम." 
जो कदाचित हठसे मानभी केके, वेद ईश्वर मरेरित वा 
उपदशित हे, वा उप्तको एसे करनेका कारण क्या { उसका 
उत्तर यदी दोगे के “जीवाम सव॑ज्ञ उपदेष्टा व्रिना यथाथ वि 
दोष ज्ञानको पराश्चि नदीं दासकती, उनम सामान्य ज्ञानमे 
`. १ वेद्‌ ओर कुरनादि वाचके सकय निणेय करोगे. करां 
वेद ओर कहां कुरान सोना, रती गिनं नादान. 
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इतर, विशेष ज्ञान स्वयंपानेकी योग्यता नदी हे. असः उनङे 
उपकार उन्नत्ति अथ उपदेश हे." जव एमा पानश्वं तो, जे 
सं के ओद्य उपदेशक विना, पटेढे पिरे सदविश्ा-सदषि- 
व्ोष ज्ञान मनुष्य नहीं पासकते तोट छ कृपरदि महानः 
विजषेष ज्ञान केसे पासके हीगे ! अर्थात्‌ वोहभी किसी आच 
गृरूपे मिद्य होगा. इमे उत्तरम क्या तो एक फिरफे (पंथ) 
समान दाखृदा (भटाइका. एक, बुराईका दृसरा) माननं प- ` 
डगे. अथवा वेदापदेशकदी अस्दादिक्राभी रिष्षक मानना 
पडेगा. जा यह कहोकि सद्विशेष ज्ञान ष्ठाने पील स्वतंत्र जी 
वने सेद्छासे असदादिकी रचना कीहे. तो मं यहकर्टूगा 
फेजां.उनको विरेषज्ञान न पिता तो, असद्‌ कमं गणपे 
प्रत्त नदी हाते; अतः सदुपदेष्टा उनके अपराष करानेमे सहा- 
यक दै. जो यह काग के आव उपदेशकने सत्य असलयका 
स्वरूप ओर विवेक बते विधिको कतेव्य कहा ओर अप्त- 
दादिका निषिद्ध कके वर्जं दिया; फेर जो जीव स्वेच्छासे 
असदकम कर, उसम माता, पिता, गर वा इन्ब्रका क्या दोष 
ह. इसकं उत्तरम मेरा यह परभ होगा कि, यदि वोह असदा 
क्का विवेक नदीं करता तो, जोवोंको असदादिके संस्कारं 
न पहनेसे अनिष्टम णत्ति नहीं होती; अतः सदुपदेष्ठा, अपरा- 
धम सहायी हुवा. क्याके इन्वरकफो तो यह ज्ञान-था के इनमें 
रागादि स्वभावे हं. अतः असद्‌ सस्कार पडनेसे अनिषटम- 

* सद्वमे तो कोई एकहोगा, क्योकि सत्य एकही होता हे. 
नाना नही, कितु ्रटदही नाना होसकती हे, निदान क्ञट छरृषपी 
नाना प्रथ ओर मतमं, किरोडान क्रिरोड मनष्य फसायि फते हये 
हंजिस विशेष ज्ञानसे, वोह क्था सामान्य ज्ञान व्रिवा छोटाक्षा  विरोष | 
नान होगा ए नदी, यह आप विचार सुकते हो, 


२९ 
भो प्रटृत्त दो्रेगे. जो यड्‌ कहोकि जीव पूं परे संस्कारोके 
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षटसे इष्ट अनिष्टमं प्रत्त होता दे; अतः इ्वरको दोषव्रही; 
तामे यह कटरूगा किप पुव संस्कार जीरके राग इच्छादि 
गण ओर कद्रषो (यह सृष्टि ओर विषयाका संबंध) वेद्‌ प- 
नेद्रिय वाको सदासद्‌ विशेष इ्ानका हेतु हे. (आच सृष्ट 
मेवा अनादि परेषरासे प्रनष्य समद हाने पछ स्वयमेवके 
से विक्ञेषज्ञान होता है? अब क्यां नही होत? इत्यादिका 
प्रकार यहां, ग्रंथ व्रिस्तार्‌ भय तथा विशेष उपयोगी म हानं 
ओर प्रसंग अपराप्रमे नहीं छिखते). जव अधिक संकेत ओर 
ज्ञान फर गया तव मंजादि कंठस्थ किये, प्रात्‌ लिपि हके 
अपक ज्ञानका समह किसोने वा मडणखोने वेद्नामा चारषु- 
स्तक छिख दिये. सो यथाथ ओर अयथाथात्मकभो कह स- 
कते ह; कयांकि जोव आप उत्पन्न किया हुवा ज्ञान भृरजा- 
ताहे. किंवा अयथार्थकोा यथाथ ओर यथा्थेकाो अयथाथं 
माननेमे आजाना सभवदहे. तो अन्यां इष्वर वा मनुष्यवा 
अन्य) के बताये दयम उक्त दोष दों, इसमे क्या आश्चयं हे. 
अतः हठ करके ईश्वर प्रेरित मनप्य छिखित वा पनुष्यद्रारा 
उपदेक्च माने तोभी, दोष होना संभव दे. निद्धान कुदरतीव्‌- 
दको आगेवानःकरना पडेगा 
. प्यहं सव वेद प्रप्तम वास्ते अनुपयोगी जानके वशेष 
(उसके मन्न उदाहरण देदेके वा अन्य पकार) नदीं छि- 
खा हे केवल प्रचरित वेदांत संवंधमं जो उपयामौ वातो हं 
सोही संक्षेपे लिखी ई) 

विक्षेष कदां तक लिल-पेदानयायो शास्चकार ऋषि मुनिः 
योकोमी इस विषे संशाय रहादै-तो युञ्ञ अस्प बद्धिपर आरोपक 
रना मल हे.-जेमिनि पद्ाराज अनीम्वरवाद्‌ स्वीकारे वदको 
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अपौरूषेय अनादि अनंत ग्रथ मानते हं. सांख्य कर्ता कपिरजी 
अनेन्परताद मानके सिद्धजनीके श्वाससे अनायास ज्येन मा- 
नते ह. पतंजङि यनी ओर न्याय वैद्ेषिक कर्ती, निल ज्ञानवा- 
ङे इश्वरोपदेरित मानते दे. मेदां ती अनादिं सांत मिथ्या ई- 
श्वर कृत प्राने हं. इत्यादि. उनके पृक ग्रंथ ओर भाः 
ष्य, वृत्ति देखो. तथापि उक्त तमाम महाशय वेदोको भरमा- ` 
ण पानते आये ह. नि 
“वेद्‌, ईश्वर प्रेरित स्वतः प्रमाण हे" इस विषे क्याथ- 
माणहे १ सो तद्वि परमाण कहा चाद्ये १ अर्यात्‌ आप (तुम), 
वेद, ओर ईश्वर-तोनों तो इस विषे प्रमाण नहीं होसकते, 
जोर जो मानोगे तो अन्यकाभी वचन प्रमाण मानना प्रञा, 
कंयांके उनउनके अनुयायी, महावीर, बद्धादिको सरह मान- 
ते ह भर ईजीछ-वायवल, तथा कुरानका कर्ता कोड खदा ` 
मी सवज्ञ पाना जाता हे. उनकी सर्वज्ञता ओर उनके बासते ` 
वेदी भाण हं. जब एका मानें तो, उनके ओर वेद्‌ ईश्वरके 
परस्पर विरोधी सिद्धांत होनेस आपको स्व. पि द्वतमबेद 
समाण कहना निरपयोगी आर निष्फङ होजःयगा. अथका । 
तो वेद अपमाण होजायगा. ओर ईश्वर वेदसे इतर भरत्यक्षा 
दिकोतो आप रोक स्वतः प्रमाण नदीं मानते; अतः वेदष्धी 
सिद्धिम कोई भमाण नहीं होनेसे बेदानुसार सिद्धांत सिद्ध 
करो तोभी, मान्य नदीं होसक्ता. तथाहो वेद सल का. मि. 
थ्या ! यदि सत्व ह तो दैतापत्ति होगो; क्यो आपके सिद्धा- 
तमं बरह्म इतर, सप मिथ्या हं. जो, दूसरा पश्च माने तो मिथ्या 
पेद; सल ब्रह्मका, प्रतिपादक नीं होसक्ता. जव ब्रह्मे 
अप्रमाण, तां उसक्री एकता केसे वता सकेगा. ओर पिथ्या- 
को भारूप सत्य मानना मिथ्या दे. जो यह करके ^जे- 


से स्वप्रमं सरप्नादिकौ इद्धिय सप्र पदा्थेङ्धि बाते प्रपागह 
वेमे व्यांवहारिके सत्तारूपसे वद परमाण हे, पारमाधिक म्रत्ता- 
को दृष्टस मिथ्या हे; अतरः कोड दोष नरह" यद्र वात्तीभो 
नहीं बनती, क्थाके जस्‌.स्वघवके परमाण जाय्रतमं रमाण नरी 
कतु. सत्रेथा अनुपयोमी हं. वे जाग्रत पदाथोके प्रतिपादन वा 
` विषय करन योग्य नहा; बसही मिथ्या वान्यावहारिक सत्ता- 
वाला वेद्‌, पारमिक सत्तावाठे ब्रह्मम परमाण ` नदं दोस- 
कता. आरन उस्रा कथन उक्त वास्ते उपयोगी हे. जोके स्व- 
प्रकाद््जा हः बाह उभय जाप्रतस्वप्रका साक्ष हे, पर 
तु उन (परमाणां)का विषय वा उन करके प्रतिपादन करने 
या ग्रहण ` करने योम्य नही रै, यद्‌ वात आपकर सतिसे 
सिद्ध हे. इदयादि ओरभी अनेक रीतिसे प्राप्त प्रसंग परतिवे- 
दकी स्वतः प्रमागतामे बाधहै 

तथा वेद्‌ ग्रंथकां आपमी प्रमाण नदीं मानते हो; क्योके 
उप्तम तो यज्ञ रिषे पृशूवध, अतिथीको मांस भोजन, नियोग, 
गुणक्रमरं उपर वणाश्रम, स्रोकाभी बेदाध्ययन-इत्यादि उषदे- 
क ह. परंतु"वतमानम जां इ, नेमिनीवत्‌ यज्ञम पशुवध, 
कट्‌; भारद्राजन जस भरतादिकाको मासका भाजन दिया 
वेसं, अतिथो सत्कार करे; भीष्प पिताके भाई प्षतत्रीय राजा 
की तीन सीसे पाड धृतराष्ट्‌ ओर षिदुर जेते उत्पन्न हये 
वेसं, तीन पुज्रोतपन्न करने वास्ते कमो नियोग करे; वा भीख 
पुत्र वार्पिक, चांडाख पत्र मातंग, श्लीमर (दीमर)नी पत्र व्या- 
सजेमे किसीके गुणकम देखके ब्राह्मण बनावे, वा मार्गी 
जयी (जिनशुद्रा वेदांती भाई स्लोको शुद्र समान गिनते ह) 
के वाक्य वा उपदेशक, जाल्म वा उपनिषदांको वेद मानने 
वारे वेदात; शुति मानते ह) समान स्री, वेदोचारण करे; 
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सो आप मान्य नहीं रखते ओर उसको श्र नीच पान 
द्रिनपतित्वसे गिरा देते हो; अतः वेदो अपमाण मानने 
वाठे क्वा रत्ङे विराधीहुयेवाक्या! . ` 
जोक के रुढी वरवान हु, रूढो विरुद्ध करने व्य- 
वहार स्वराथं-अटकता ह; ता यह अथे हवा क्षि वेद ग्रथ 
परमाण" नदी किंतु. वतेमान प्रचखित्र अदंब्ह्म भरपाण हे. जो 
यह रूढो नहीं मानतो, नास्तिक काति हं, मानप्रतिष्ठा न- 
हा प्राते. विषयासे विरक्त दाना पठतादह, कोड इमारी 
था नही सुनता, बाणग्वृत्ति नहीं चती, कोई गुरु नीं 
मानता) वा श्रद्धा नदीं करता, मुफतकेनटके पमे नद मि- 
रते, खल्डाम कोई पादूभी नदी चहदेता, मकान मेडी 
न। वनते; अत; रूढी बढते जीवे ब्रह्मकरी एकता मानते ईं 
अदा क्या स्वाथे परायणता | 
दि यदह कहो के कथियुगमं "अथिर गवाल्भं स 

न्यासं पट पेत्रिकं । देवराच्च सुतोत्पत्ति करोपंच विवर्जयेत" 


१ इसी प्रकार अन्यधमे शाघ्र [मनवादे] वा अरन्य प्रथमे हि. 
दु भाईके मनमानी प्रमाणता अप्रमाणता वा विश्वपि अविश्वास 
दे-जेसे कि भागवके एकादश स्कंघगत अध्याय १७ मेङ हे 
कि-न्रह्मण तीन वणेकी, क्षत्री दोकी, वेशय दोकी ओर शद्र एकमा- 
र शद्र॒ वणकी कन्यासे विवाह करे. परंतु वतत॑मानमे यदि कोई उस ` 
अनुसार वत्तं किवा एक जातिका ब्राह्मणही दूसरे प्रकारके ब्राह्मण 
नातिका ठकडक विवाहे तो, उसे पदभ्रष्ट मानफे जाति बाहिर ` कर 
देते हे. अथात्‌ मनमानी प्रमाणता अप्र्माणता हे. सत्य असत्य आर 
य्य नेश्वास हं वा अयोग्य हे, इस निणयको छोडदो तो, नेसाद- 

विशवास-हमान-वा स्वध्माभिमान म॒सस्मानेमि हे वेसा हिदु- 
आमं नहीं है} ) । 
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इस वाक्यसे पशुवध, नियोग, पांस श्राद्धादि बाजितदःतोय 
ह प्रभ उठव्राह के, षेदामतो एसा करी नदीं खिखा८क्या 
य स्मृति वा धमं सिभ्वादिका रेख, उक्त ठेद छेख वा ₹- 
दीसे शिरोमणी हे ! यदिषश्षिरोमणी पानो, तो वेद परमाणरूप 
नही हवा. आर जो वेदका छेखश्िरोमणी, तो आप छोक 
वंद नह्य मानते, एता पूुतराक्त प्रकारसे सिद्ध ण्ोजाता ह 
(दंखां, वतमान विषे काशो ओर सिद्धपरमं जिन बाह्यणाने 
यज्ञम पशुवध किष उनको जातिसे निकारा.) 
अथवा वेद्‌ अ्तवज्ग हे अथात्‌ उसको यह ज्ञात नीथा 
के कष्िकाङरम पशुवधादि अनुचित होगे, अतः कडि वास्ते 
अपक > बाते.नषय कीजांय. इसी प्रकार अपवाद वाक्यां, 
वास्तं यथाचित्त समञ्च लेना चाहिये 
निदान आप वेदको अध्यासरूप भरमाण मानते हय, अं- 
;करणसे यथाथ नदीं मानते. अतः उसके रेख पर आपकी 
रोतिसे आधार नदीं होसकता. किंवा जसे बेदकी उक्त वा- 
ते कि बास्ते मनमुखी निषेध मानी वेमे, यदि वेदे जीव 
बरह्मकी एकता हे एसा हटसे पान खेवं तो, उसकोभी सतयु- 
गसे इतर काट. वा कडियुग वास्ते निषेध मानै छेना चाहीमे-3 





१ इसका पुरावा यह हे के, आपकी रीतिसे द्वैतवादी कणाद, 
गोतम, पतर्जछि, क्रपिर, जेमिनि, इत्यादि सरवन ओर वेदान॒यायी 
हुये हे. याते वेद ज्ञाता नहीं, यातो वेद द्वैत प्रतिपादक हे, या 
उन्होने ककिकार वा अमुक काठ वासते जीव ब्रह्मकी एकताका नि- 
वेध किया, एसा मानना पड़ेगा. सर्व पक्षम आपके पक्षकी हानी हे. 
छो यह. कहो के वेशेषिकादि शाख्रके कर्ता कणादादि तो वेदानुसार 
अद्धेत प्रदी हें परत, उनके द्रत्तिकार, भाष्यकार श्रांत हयं है-उन्दने 
द्रेतमें अथे किये हं. सोभी टीक नरही,-श्री मच्छकराचायने श्ारीरि 


जो यह कहो के, वेद्‌ वाक्यके जो पदावधादिमःअथेर- 
गोयेहंसो, पेसे अथेनदी दां कित्‌, अन्य हागे. देखो स्वामी 
दयानद्‌ कृत भाष्य) तां हम कहत हक दयानदजोने तो टैत- 
म जथं श्रिये है-जीव ब्रह्मी एरूताकध्निषेध किया ठे. देखो 
द्यानदजो छत सलयाथं भका, वेदांती दांत निवारण, ऋ- 
ग्ेदादि भाष्य भूमिका आर यजवरेद॑का भाष्य तथा अ. ४०). 
इतनाहो नदीं रितु, जेमिनि आदियां (उव्वट, सायनाचाये, 
महीधरादिः के अथं पथ्या हये, तां आधिक्े किये अर्थमी 
भ्रतिरूपक्यानदहा! 


क, भाष्यमे सास्य सूत्रोंको ठककर खंडन किया हे. सांस्यने कणादि- 
फे मतक, “ववेरोषिकादिवत्‌' [१-२९] इत्यादि. स॒त्रसे अन्योका 
खंडन किया हे, “अथातो धमे व्याख्यास्यामः!” इस कणादके सृत्रसे 
हेत स्पष्ट हे. नेदान बृत्ति ओर भाष्य छोडके मृ सूत्रददेखो तो 
उनसेमीद्टतदी सिद्ध होता हे. ““नाव्यन्तंच्छेदः-(सष्टिकाः कभी उ- 
च्छद नहा हाता. सांख्य) यह्‌ वेदांत पक्षके विरद हे, “भभेदन्म 
पदेरा्चंः (व्यास सूत्र) इत्यादि भी. (सर्वज्न कनादका उल्कं अर 
गोतमका' अक्षपाद कृ नाम हुवा ?) 





* मागवतके एकादा स्क्ध अ० २१ मेखिखा हे किः पर्य. 

पसे निवृत्ति होनेके वाप्ते वेदम कहा हे. मनस्मरतिमें पदवध, निः 

यांग, मांस श्राद्ध इत्यादिका विधान हे. उक्त शाख्रादि वा पराणादि 
स्वतः प्रमाण नहीं ओर यहां वेद प्रसंग हे; अतः उनका वर्णन वि- 
स्तार पुवेक नहीं छेखते. थोडके प्रमाण टांक देते हे, “यज्ञाय ज- 
र्षि मासस्य मन॒ अ. ९ (यज्ञमं विधान) “तस्माद्‌ यज्ञे वधोयव- 
धः" बहाही. “सौत्रामण्या सरापिवेत्‌, “वैदिकी हिसा हिसा न मातिः 
“अच्छ्ुत्रोमे पण्डितो" इयादि (दरा. ब.अ. ९). आव्यमनायय कामं 
(गरहस .)"“सरिनषोमीयवं पञुमाटमेतःः “"एतद्रस्वादिवो यदवधि गवाक्षीं 
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तथाहि ज्रि अन्यके ग्र॑याको स्वतः परमाण न मानिसक 
ती, बद प्र॑थह्नोद्ये कयां माना जाय ?-तहां-बेद, अनादिं वेद्‌ 
(ज्मनः स्प हं इस ष्टये१(१); वी इश्वसे ज्ञान हे इतत कय 
(२); वा उसम यथाय दणेन (ञान) हे इम लिये (३) स्वतः 


~ --~ ~ 


वा मांसं"! (अर्थव. ९६३ ९) अतिथि मंसि विधान. “नियोगविपि मनु 
अ. ९. शं ६. ““देवराद्रा सा्ंडाद्रा शिया सम्यक्‌ निरयक्तया? (मनु) 
“अन्य मिच्छस् सुमगेपर्ति" ऋ. म. १ सु. १०. १ “कुहस्िदो- 
षरा [ऋ. अ. ७व. ८ म. २] (नियोग) “'इयेनासि पति लोकं" 
(अथवे कां १८. अ.,३ व. १मं. १) “मं मैत्र पत्नीं पठेत्‌" (श्रो- 
त सु.) ख्रीविया वेदाध्ययन शरिधान- जो चार्यो वेद, चास ब्राह्मण 


ओर गृह सुत्रो अनुसार हिंसा -पदयुवघ, नियोग इयादिकी सविस्त. 


विधि देखना दो तो, उनके म॑त्रोके अर्थं सहित “निगम प्रकारा! 
प्रसिद्ध भ्रमे वचो. यह्‌ प्र॑थ सं. १९६० में जिङे अहमदाबाद श- 
हेर (इलाके मुंब) गत मामाकी हवेरीमें युनादइटेड प्रिर्धिम' जोर ज. 
एः केषनी, छिमिटेडक प्रेसमें रणछीडलाठ हीराचंदने छापा हे, उक्त 
प्रेय (वैदिक धूर्मनो ख॒टासो)का कर्ता ““लो. हि. निवंघ संप्रह"का 
वनानेवाखा तथा मोलानाय भगवान शाच्ची रायुकवार हे. इस म्र 
थमे सायनाचायं करे भाष्य जर गृह्य सूत्र, पुराण, स्मृति दिको टे- 
के वेद ओर राह्मण प्रथ तथा सूत्रोके दोष दरसाये हं-वेदोमे इति- 
दास हं भर यज्मे पञुवध है तथा मांस शाराव भक्षण विषै हे-- 
जडको ईश्वर मान्ने वारा हे.-नियोग स॒चक हे ओर अश्वमेदादि प्रसंगमे 
महान अरुचीकारक निदनीय कम॑का विधायक हे इत्यादि वाते, सं- 
स्कासों सादैत यज्ञ विधि ओर अनेक वृतांत जनाये हे, मंत्र ओर सूत्रोके 
अथै सहित सविस्तर वर्णन किया हे.-परिणाम यह निकाल हे कि 
वेद्‌ याज्य हं ओर प्रमाण योग्य नरी. दयानंद स्वामी कृत माप्य अनुसार 


यह कह सकते दे कि, वे अनुचित मन घडत अं हो. ओर्‌ इत्यादि का , 
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परमाण मानना चाहिपे ! यह ३ विकस्य हं. अजो परि 
(सांख्य, मीमासाका) पक्त माने तो, मिथ्या ज्ञानभौ अनादि 
होनेसे परमाण हवेगा. वेद धूतं निशा्रोका बनायां इवहे, यह 
दस्यु ज्ञानमो प्र॑माण होगा. दृ्तरा षि पमाणं मानि, तो जिस 
इश्वरने भगा पञ्च छटसे ठेलिया, वारीको छटसे मारा, 
धठीराजाको छलका, युधिरको असद बो कनका उत्तेजन दि 
या, गोपिकाका चोर उठाया एषे पोराणिक) उन्वरका ज्ञान 
(वेद), अथथाथ वा असत्रमोभ्यान दोः किंवा सत्‌ असत 
मावर अभाव, तम प्रकाश, ज्ञान अज्ञान, परस्पर पिरोधियां 
का "उपादान! ' माया, तद्विश्विष्ट चेतन वेदां तियोके) इश्वर- 
का ज्ञान यथां अयथार्थंक्यानहौ! नो यह्‌ कोके, जो 
अयथा वा असत ज्ञानवाला वा अयथा वक्ता होसो इब 

रहे नदीं, तु निल संल यथां ज्ञानवाला (योम, न्याय, 
आयं समाजका) ईर दौता हे; अतः वेदम जो उपदशहे सो, 
यथाथ हे; इस स्यि वेद प्रमाण हे. यह्‌ पक्ष उक्त सवे विक- 
स्प वारको मान्य होपडनेमे रीक्षरा पक्ष दो गया. उसमें 
यह विचार डे रि थयाथं हे, इतने विश्वास मात्रत प्रमाणमा- 
से तवतो, च्िस्तियांका ईश्वरो पुस्तक बायवबद्भी परमाण मा- 
नना चाहिये. क्याकि वे एसा मानते हं के, इसमे बहोतसी 
बाति एसो हं किं जां प्रलक्ष वा मनुष्य शद्धिसे अथायं भती-- 
त हती ह, प्रतु इश्वर यथायं वक्ता हे; अतः मनुष्य बद्धक 
अथ वा अस्तपञ्घस उसका अयथाथ नहो कहसक्ते. किंतु अ- 
रणसे मेरी दृष्टम वेदकी निदा कीरे, इसका मुख्य कारण वेदके अ 

थोकी गडबड सिवाय, अन्य नहीं जान पडता. ओर यष वे अर्थ 
यथाथे ह, तो पौराणी, वेदंती वेदोक्त क्म नहीं कसते वा केदको प्र 
माण नहीं मानते; एसा माना पडेगा 
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काव बां सदिग्ध अर्थम विण्वाससे यथर्थिही मानेनाधाहिये 
नबयु हं तां, जभावसे भाव आर अपुनजेन्मादिमी मान केना 
पटगा; जा के.षेद्‌ विरुद हे. किंवा अथं ओर तदङ्गान बिना, 
विश्वास मारको यथार्थ किंस कामको े.-जद' समान नि 
सपयागो हे. ओर जब उपयोगाय अर्थं दताओगे तो, भाष्य 
काराक्‌ नाना अथं हानेसे कोनसा अथे यथायं हे जिस पर 
विश्वाप्त करं, एसा संशयदी रहेगा. एसी व्यस्था्मेमो निरुष- 
यागी रहा. नो येह करोगे किं अमुक भरकारसे अमुक अर्थ 
टोक अगुक अयथथे हे. वष्ट सृष्टिनियम, भत्यक्ष, यक्ति 
आर बुद्धि उपयोग मध्यमं आगये. तो पर्वोक्तं “पीर प्रर- 
षास सुना" वा “न तस्य प्रतिमाऽस्ति'" इत्यादि अनेक 
काके समाधान ओर समग्र अर्थं निणेयके विना, प्रमाण 
ताकी प्रतिन्ना सिद्ध नदीं होसकेगी. इतने कथनसे यह सि- 
दध हुवा वेद (अपौरषेयहो या पौरुषेय टो. वा ईश्वरकृत 
वा परित वा मनुष्यङ्ृत हो) मं यथायथं ज्ञानहे, इसच्ये अ- 
प्रमाण नहीं कितु प्रमाण हे. (क्याके उसको प्रमाण- मानने 
वाकोकी युक्ति, बुद्धि, रेख, फिडोसफी ओर यथार्थता 
यही परिणाम निकालतीदहे. इत्यादि अनेक'कारणरह.) 

उसके यथाथ सयक्त अथ (पद पदाय सवष) आर ज्ञान, 
बहुत कारा दाने आर नाना में तया परदेकषियाकी गड- 
बसे वत्तेमानमं ज्ञात नदीं; अतः यथाथ अथे ज्ञात ष्टोने 
तक भरमाणताकी परतिङ्गतो हे परंतु सिद्ध नदीद्येती. भिय 
दंयो ? यथाये कथन वा ङ्गानतो बाठकका भी मान्य दो- 
ताहे, वेदकातोक्या नद? इसि आर्यं संतानको 
यह चाहिये कि कुरीतित् वेदक मान्यतका अभावन करार 
(जेता के पुराणेनि किया ); कितु उस अपूव अमूय पुस्तक 
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के यथायथं अर्भे ओर ज्ञनं(जो फ युक्ति, प्रत्यक्ष, अनुमान, 
कुद्रत-सष्टि नियम-से विरूढ न दा--संशंय रदित दवे. ) 
संपादन करनेका उपायङ. आर विवास मात्र वा अनुचि-. 
त अयुक्त आग्रह मात्रसे वेदम<कदाहे'" ““इउसका अथं 
यूहीहे'" “सर छ्यि अमुक विषय भमाणहे'' एसे, कयना 
तेथार नष होना चाय. | 
जो कोर कदाचित यह परतिज्ञा करे के “'दृसरोके किये 
ह्ये बेदाथे यथाथ नही; आवे कोर, हमारेसाथ शाखार्थं 
करे, हम षडांगकरो रीतिसे उसका खंडन्‌ करत ह्‌. ओर मूढ ` 
यथाथं अथं इम जानतेहं.'" तो उनसे यद कट्ना चाहिये 
कि आपकं किये हये अरथामिं वेद सिवाय इतर-(आपवा भ्र 
कादि) कोई ममाण नहीं माने जाते, अन्यथा बेदको स्वतः 
भमाणताका वाध होनायमा. ओर उभय-वादी प्रतिवादीके 
कथनपर्‌ आधार रहौ नदीं सकता. अब जों आपके कयि , 
हये अथ ठीक, इसकी साक्षीमं प्रजावगेको माने तो, हिंसक | 
यवन, आदहुसक गन, मू[तपूज्क या इन्वरातीार्‌ मान्नेवाडे 
पौराणी, रग्बरोतार न मान्नेदारे-परक्षि खंडन करनेवारे आ- 
चंन्समाजी, मेमं सिक, सां ख्यमतवादी, बह्य, क्रिरानी, करानी 
बाध वभेरे की सपतिमं अतरदी रहेगा; कोई योग्य को 
अयाग्य कोई योग्य अमान्य इलयादि संपति देगे, उससे कछ. 
फसरा-निथय नदी हानेका. जो षडांगको साक्षी मार्नेगे 
तो, वे उभय पक्षकारको अवसरदाहं, जो एसा नोता तो, 
नाना अथं भचङ्तिदी नदी होते. (देखो रामानज उब्वट 
सायनाचाय वगेरे के अयं.) अव हारफे उन प्रतिज्ञाकर 
महाराजके रि हुये अथेदी ठीक, एसा विश्वास्षसे मान 
ङ्व ता, वेदाम न पदे हुये अनुयाय बुद्धिमानको यह सं 
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तय क्यान रोगा!कि नो प्रतिङ्गकसे पर, षटांगका फेर 
फार करनेबारष्टो तो, अम्य प्रकारके अथ क्यांन करभक 
वाक्या न हासिकं ! अतपूव क्यातो अनगमता विश्वास्त 
स्वीकारमा. या ती सशय्रमक मन रह्मा. विश्वास्त मात्र 
फलका यथाथ अयथार्थपर निणेर होतव्यदे; नोकि संद- 
यके रूपम आनेवाकाहे. इप्तल्य उत्तम भकार यरी सिद्ध 
होरा षि, किये ये अर्थका विषय, भत्यघ्न युक्ति आदिसे 
िद्धहोतो (तषो) मान्य, संतोपकारफ वा सफर दोसकताहे; 
अन्यथातो संश्चयरूपदी रदनेका ह. 

इत्यादि परसंगोसे बेद अय प्रमाण देनादी आपको पति- 
कुङ्‌ फरूद्र. ओर आपके यथाय प्रपाणमं न हानसे उसको 
प्रमाणता अप्रपाणतारे प्रयत्न करना व्यथ नानक सक्षेपम 
खिखिादे 

(स चना)-इम प्रसंममं इश्वर हे वा नदी, वेद्‌ इश्वर भ 

रितिद्ोबानदा, आरवेद प्रमाणदावान डाो-ईइससं यर्य- 
रिष पयोजन नदीं ३. ओर न उनके खंडन मंडनमं हमा- 
रा प्रयत्नहे. छित यह विषय “'दयानदी दोया ( दीपक )* 
नामा ग्रथपं आयं समाज प्रसंग पिष, जसा हू वपा सिखा 
जा जाननेको इच्छा होता, वोह म्रथवांचना.यदां तां 
आपके संप्रदाय मान्य म॒रख्योपनिषद आरं उनके वाक्यम 
आशये. अतः आपकर संप्रदायकां छेके कथन हे.* 





* यद्यपि ऋगादि चार संहिता प्रयके संवंघमें १-मनुष्य सृष्ट 
वा भारतके रक्षण, व्यवहार, नीति, ओर राज्यादि विषयके आद 
प्रेव उत्पादक ओर प्रबधक मनुजी जेसे भहर्भिका ठेख यह हे किः 
“खरा धर्मज्ञ वेदज्ञाता वोह हे कि वेदाथंको वा वेद छिखित विषयक 
युक्ति ओर तकंसे सिद्ध के" २-भारतके फिलोसोफरो ( तव्वषै-. 


%० 
येदोक्त नएकता. 

यदि आपके उक्त कथन (वेदकी स्वतः प्रमाणता) को 
पांच पठ वास्ते मान भी ऊव तापी) आपका पयोजन सिद्ध 
नहीं हाता; क्योकि तखमस्यहदि कीक्य चारों वेदाम नदी; 
अतः यदह वाक्य स्वतः प्रमाणरूप उपदेश नही माना जाता. 
ततां ) केव सूत्रके लिनमं छिखी हुड फिटोसाकफिका भारम (ओर) 
युरोपकी फिोसफीका अतहे; वेदको रिरोमणी स्वीकासते हे. (देखो .. 
शास्र); उनका सत्कार मुन्चको एसा उपदेश कररहाहे कि वे- 
दमं इतिहासादि वा सृष्टि नियम विरुद्ध कद्‌ विषय नहीं होना ` 
चाहिये कितु उसके सायंसादि विषय हितकारी, यथाथ ओर सवं 
को समान उपदेष्टा. इव्यादि-हमारी अनेक रीतिसे वेद प्रमाण 
होना चाहिये, यह मेरा विश्वासहे. तथापि अनेकोकि माष्योम उसके 
अथकी गडबड ओर मत भेद प्रसिद्रहे.- सूट नियम विरुद्र॒ भी 
भाष्योमं भथ वां चते; अतः उसके निनेडे होने ( अथकी गडबडके . 
निणेय, मत भेदके अभाव ) तक पूर्वोक्त इलयादि हेतुओसि वेदक्री 
प्रमाणताका विश्वास वा प्रतिज्ञा दिठ्महे, परतु सिद्ध^करनेमें असमथ 
हू ओर अप्रमाणता भी नहीं कहसकता; कर्यं आयो वर्तेके न. , 
गरव प्रसिद्ध ओर भान्य उत्तम ज्ञान, विदा, नीति ओर व्यवहार , 
आदिका मृरु यही वेदतेहे. जिसको वक्त॑मानके रोक मान्य दृष्टिर 
नहीं देखते. ओर कितनेक उपनिष्रदोके रहस्यतो एसः कि, भिनर्का 
बराबर कदाचित्‌ तमाम सुषटिमं शांतिकारक, अवधी सुचक (वेसा ` 
उपदेश नहीं होगा, तथापि उनमें सतः प्रमाणताकी सिद्धि नर्ह 
होसकती. ओर उपर जितने अशका संडनहे सो "वादी भद्रं > 
परयति समान वेदातियो की संप्रदाय वा मेतव्यपरहे. जेसेकि वेदक 
अथात्‌ जे सास्य वा पूते ीमांसाकी रीतिका ग्रहण अभिमत होतातो 
वेद्‌ अपोर्ूष्ये होने, इईंश्वर नमने से जीव ब्रहमकी शकता वा 
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ओर जो पृक्त भ्रकारसे उपनिषद परतः भरमाण रूप 

मानक जीव जष्यको एकता सिद्धी सोभी, नरदीबनती; 
क्योकि आदित्यो देभाणः, (शतपथ जाह्यण देखो)-आदित्य 
प्राणका नामहे."“आदिक्गरो वेप्राणोरयिरव'' { मांडुक्य ) 
-जो प्राणम पूणं ओर प्राणमं सोक्ना हुवा तथा प्राणका पेरक 
दे सो जीषारमा पुरुषं ह. अव उक्त अर्थोपे पवो परसंगर्मे- 
सहसे यह सयुक्त योग्य अर्थ सिद्ध दयोजाताहे कि “भ्योऽ 
सा वादित्यो पुरुषः सोऽसावहम्‌"'-जो आदित्य (भाण) में 
परषहे वाोदुमं जीवात्मा हं (दयानंद रामानुजादिकने इसके अ- 
थे, भद्दी चयिदै“एकतामं नदी. इस रीतिपे आपके शये 
हये अर्थासे विपरीत अथं होताडे ओर जीद वादको सयुक्त 
अनुक्लहे ओर आपका किया हुवा युक्ति्याको (जो के 
परिठे कदो ओर आगे वांचोगे ) नदीं सहारता; प्रत्युत 
““कुर्ननेवेह कमणि इत्यादि" उसी इशथोपान्िदादिके भेद 
बोधक वचनसे ष्टी विरुद हे. | 

जो यह्‌-कहोके भ्रति्योके अनेक यदह; कोड्‌ अभेद 
बोधकदे, कोई कमे पत्ति, कोई कर्मसे निदत्तिकी बोघकदे, 

ओर वेद तथा शब्दको अनादि अनंत [ निय ] ठेरानेसे दतापत्ति.. 
कहना पडता. जो आयासमाजकी रीतिसे छेना प्रयोजन होता तो, 
रामक्रष्णादि अवतार न मानके जीव ब्रह्मका भेद कहके द्वैतापत्ति 
मान छेते. ओर जो पुज्यपाद कंकराचायेनीकी रीतिसे अभिप्राय डे 
तो, पूर्वक्त ठेखानुसार अनादि अनंत कहनेरमे आजाता, परंतु वे- 
दाती भाई तो अनादि सत मानतेहे. 

निदान वाचक महाशयको सारग्राही दृष्टिसे ध्यान देना चा- 

हिये, द्वेतवादकी रीतिसे बेदकी सिद्धि अथं, स््रामी दयानंदजीक्‌त 
अवेदादि भाष्य भूमिका र साथ प्रकाञ्च ग्रं देखिये. 
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कोई गोण कोई र्ये, कोई व्यवहारिक कोई पारमाथिक 
परसंमकोहे; अतः विरोध दोष नदी. सोभी आपके संपदाय- 
सेहे. सेके आप (वेदां ती) (व्रह्मुसे इतर इश्वर वेदादि स 
मिथ्याह''एसा कके फेर बेदकोदी.सद्बह्म विषे परमाण देते ह्ये 
1! इत्यादि व्याघातक व्यथरेवादवत्‌ श्चतियाको स्वकसिपितसि 
दतानुार विभाग मान ल्यिद्‌।$एसा क्या न माना जाय! 
क्योकि जेपिनी आदि भैमांिकाने अप वेदांतियां)के बि- 
भागको हृइं दो श्तियाके; वेदांतियोक पक्ष (विभाग) 
से विरूढ स्वमतव्यानुस्तार विभाग -कर डके हं ओर 
रामानुजादिकनि आर दी प्रकारसे माने. ङुछ भी 
परंतु विवादित. अतः विवाद पसंगमे एकको दी पन 
पानी वात स्वोकार नदीं होसकती. अथीत्‌ परस्पर विरोधी 
वाक्ये सिदधिवारे भाग दोष दशेकहै-आपको ङामिष्ठ 
नही. निदान क्सेमी विभागदा तभो, परवांक्त पसंगपर 
आने पवाक्त अथं भेदसे जीव ब्य एकताके प्रतिपादक 
उपनिषद्‌ भागम्‌ आपकी रीतिसे प्रतः प्माणताभी सिद्ध 
नदीदाती. दाकदंसे अभीवेदरोही स्वतः प्रमाणता 
सिद्ध नदीह 

भो यह्‌ कोके स्वापो दयानदादि छत (उक्त) अथं 
भपाण हा) श्र शकराचायादिकन हां,इसम हेतु क्या}. 
इसका यह्‌ समाधानदहेके, न॑ंसगिक नियम (सृष्टि नियम), यत्ति, 
प्रमाण तथा उस्र काके विद्यमान पहियाके क्यिहयेजो 


ग्रथ, उन अनुस्तारनो अथेदं सो पान्य डोस्तकतह. अ- 
न्यथा यह्‌ उत्तर देना उचित्त होगा स्वामी दयानंदादिक्ष 


९ क्याकिं सय ओर यथाथ वक्ता प्रथमे पृवीपर पिरद 
मार्‌ न्याघात दष नहीं मान सक्त 


३ + 
कपि दये अर्थक्योन मानें जाय ? निदान एते उभय पः 


ष 
क, 


षङ निकममे तकौसे पव नियपदी टक ज्ञात हौताहं 
(ओर अर्यतत चार केरदेख ता किसी ग्रथ वा वाक्यकं कतत 
भी नाना अथे छसे, -जोन्जये वा लक्ष्य नेसाभक नयम, यु- 
क्ति, प्रमाण ओर अनमवको सदारसक-उसकं अनुङ्खहा 
सोही ठीके. अन्यथा क्रमेर्‌ वक्ता स्वयमी कुछ फटे, साभाञ- 
मान्य हे. जिसका यदा परसग न्द.) | 

ओर जा उक्त परमम आगर होतो, हमको दोव दष्ट 
करके यह जनाना चहिये के वत्तमान ककम वक्ताकं ताः 
त्पर्यानसार वेदाथ शेनाहौ फटिनहे; क्याकं उप्त कालक 
व्याकरण कोशके विना, उस ग्रंथके यथाथ अथनदहा दासक्त, 
यह घाती स्पदे. अब आप पक्ष रदित विचार देखक रावण, 
उठवट, महीधर, सायनाचाये, द्यानंदादिने जो अथ किष 
उने परस्पर अवरे ओर कदी कटी तो परस्परके विरोधी 
अथं. क दिये-उसमेसे किसक्रा मान्य किसक्ा अमान्य ¦ 
इस निया मुरूय व्याकरण केो्चादि (षडांग)को आवय 
कता, तिस विनः, स्ञगडा समाप्त नदी दासक्ता 

अब जो अन्य श्चगदांको छाडके केवनू अके व्याकर- 
णदी उपर दष्टिडाडोजाय ती) वेदाथ वास्त यख्य अष्टा 
यायी ग्याकरण कदाताहे, परत उसीम अन्य व्याकरणाको 
साक्षी, विकस्प, ओर मत मेद भीजनायेह. जपे “ वाघ्ु- 
प्यायश्खे'ः ( देखो अष्टाध्यायि अंतर अचरसंधौ प्रकरण ) 
(“ऋतो भारट्राजस्यःः ( ककारांत धातुङोदी इट प्रययय हा- 
तारे, यह भारद्राज ऋषिका मतद. ) ˆवाशाकटायनस्य ४ 
( द्विस्व भसम देखो ). ओर अष्टाध्यायीके कता पा णिनि 
मनी महाराज.श्री रामचंद्रजीके पीड इयं; क्या “वामदे 
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बडदारुप्यौ'' [४।२।९] "(गर्मदिभ्योयज'' ८ ४।१।१०५ ) 
ओर पूर्वोक्त घूत्रासे भो स्पष्टे. अथात्‌ भारदराज ऋषि, रा- 
मचंद्रनीके समयथे यह वात जगत्‌, भरसिद्धहे, बामदेव ऋषि, 
राजा रामरचद्रके पिता श्री दस्रथजीके मंत्रो, वेद्‌ प्रसंगो ऽ्यो- 
तिष अंगके कत्ता गगंऋषरि, बेदकाढ ` पीछे हये, यह तो 
सिद्धहो है. परंतु उक्त ससे एक.ओर बाता सिद्ध हो ष- 
ढतीहे, नरा के ध्यान देतरेसे समन्षमं आसक्तीहे. बोह यह 
के जिन गगौदिके क बास्ते पर्ययं वेर, सषटिआरंभ 
वा जिनके नाम (गगोदि) से कल परसिद्ध हवा उनके बहुत 
काक पश्चात्‌ मानने पदे. क्योके जिन कुर प्रयय विशेषको 
रूदी पडगई ओर निलयके ग्यवहारमें न आवे एसी, संस्कृत 
भाषाके जसे, व्याकरणम मो उनके प्रत्यय जनानेकी आ- 
व्यक्ता पडी तो षे कुर, उस भ्याकरणसे बहोत कार परैसे 
चरे आते हं, यह बात बुद्धिमान विद्वान पर्षोकी सम्ष्े 
आना सुगम हे, अतः अष्टाध्यायीका कती; ग्गं ओर वाम- 
देव ऋषिके बहुत कार पीछे हवा हे. । 
` संसृत व्याकरणम जो अणादि १५ सूत्र हे उनसे सर्व 
शयाहार बनाये जाते ह, वे चोदाी षज, मख्य ग्याकरणके 
कता श्री महेरा (महदेव) ऋषीजीके बनाये हये ई; जोके सु 
ष्टि ओंर बेदारेभ पीडेहये दहं. । 
महा भाष्यके कत्ता पतंजलि यनीद्ये हे जो ढे पाणिनिः 
के शिष्य नहीं ये-यदि एसा न होतातो, महा भाष्यमे सूत्रकी 
इत्ति आर विरोधादि जना जनके जका समाधान नहीं होता.इस 
किखनेका अभिप्राय यहहेके जसे व्यास पूरके भाष्य श्रीपत 
ंकराचायं, रामानुज, बष्टभादिने शरिये हं ओर उनङे परस्पर 
अयमं रात दिनि जितना दैवादैत) भेद हे. अर्थात व्यास. 
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जीका यख्य आश्य क्या हे इसमें संशय दे. तथाहि -छक- 
बद्ध गीताके भाष्योमेभो परस्पर अतरहे; वेसदी महा भाष्य 
के कतासे, पाणिनि पुनीका आश्य छटा वा षदर गयादाः 
इसमे क्या आश्चयं हे. अश्रात शछोकबद्ध ग्रथके भाष्यको य- 
ह गति तो, सूतरंकी वेसी मति हो, इसमरं क्या आश्चयः ईस 
रीतिसे संभव हे के अष्टाध्यायी वा उप्तके महा भुष्यानुक्तार 
 वेदके अथे किये वेतां अन्यथाभीदां 
जो यद्‌ क्ोकि बामदेव आर भारदाज, रामचद्रजोक 
कारवाछे नहीं किंतु अन्यद, ती उसका पुणे पुरावा हाना 
चा्टियि,सो तो अदापि नर हे. हां, इन नामवाके अन्य हय 
होमे, परंतु भरसिद्ध विद्वान तो यदी परसिद्ध ह. जा पूरादे विना 
ही भानोगे तो, नैनमतानुसार वा परुष सक्त ^गत पृक्त 
रेखको अथोपक्िसे रे येद अन्य हा, एसा क्या न मानाजा- 
य ! जिसका परावाभी दहे. निदान केवड करपना माज्रसं नद 
मान सक्ते 
` पूर्वोक्त इतां तसे इतनी बातें ध्यानम आमह्‌ हागी (उन 
कों विस्तारसे जनाना व्यथं समञ्चा गया क्याके स्पष्ट ई.) 
१ अष्टाध्यायी व्याकरण वेद्‌ कारम नही बनाक्तु ब~ 
हत कार पोड (आयं संतानकी रीतिसे राखां वष पीडे) बनाहे 
^. २ अष्टाध्यायीके पूवे आर बेद आरम पो, वेदाय हने 
बासते अन्य व्याकरण प्रचि 
१ पुरूषसे ऋगादे वेदासन्‌ हुय ह. २ अष्टाध्यायी पुरवके 
महर, प्रातिशाख्य, बृहस्पातः इद्र, चद पिडालि, राकटायन 
 केङ्पि, कुस्न (कृष्ण) इन व्याकरणा पर ध्यान दीजिये. हेमाचाय 
) कत जिद व्याकरण ओर अमरकोश तथा सिद्धांत कामुदि देखिये 
। क्तो न्याकरणकी गडबड ज्ञात जवे 


७६ 
३ पूवे पत्रे संकृखना पानेमी अष्टाध्यायी अनुसारहीषे 
दाथं हां इसम सशय दे 
छ पाणिनिक्षा आशय समवद्ेके भाष्यर्मरहभी गयादहो 
जा यह्‌ कटो के, “जस्‌ वेदक. कात्र वेद्प्रहोहे यथाः 
द्न्र धित्रं वरुणम इत्यादि ऋ म.१ सु. १६२. ४६ मं 
इ््व्रके नाम्‌ जनाये हे; वेसदी वेद म्रंथोका व्याकरणमी वे- 
दामं होना चादिये. अन्यथा (मनुष्य कृत व्याकरण) स्वी 
कार नही हाता; अतः एवे दोष नदी." तो हमको यह कहना 
याग यहे फे भाष्यकारांफे अथम्‌ त्रिवाद्‌ नही हानाचादिये 
था. ओर विबादतो दे; अतः उस्म व्याकरणनरी हे. ओ- 
रन कों एसा मानताहे. आरन एसा व्याकरण प्रसिद्ध ष 
स्वबद्धिसे संगति प्रसगोंको छकर कसना करटेना दसै 
वात हे. भाषास व्याकरण हाता हे. व्याकरणे भाषा.नर, 
यह स्पदे. तथाद्ी जा आपको करपना मान ख्व ओरभा- 
ष्यकार व्याकरणिर्याको रांत समञ्ं तो, पथम उसका उसकी 
रीतिपत व्याकरण प्रसिद्ध करिये, उसके निर्णय पीडे विद्रान 
वेद्‌ वक्ताआके स्वीकारने पर अथेका निर्णय दोगा, वहां तक ` 
-किसी एकक खाक्षी पर आधार नदी होसक्ता 
एतद (पव परसग पर ध्यानको खचो) वेदे वेद का- 
ख्फे जां युख्य व्याकरण हं वहा ओर संक्षय रहित उनका. 
आशय ` निणित हो जावे) तव उनकी साक्षीसे वदार्थका निर्ण- 
य किया जवे तां, अथवा सवं दिद्रान संपणं वेदांगांको रेके 
धमराज सभाके स्वाधोन, दुराग्रह रदित परस्परम निर्णयरूप 
विवाद करके जां अथं निश्चय करं तो, इसका निवेडा.य; 
अथात्‌ सभव ष्टकर्पद्‌ वक्ताका अभिप्राय ज्ञात दहा बांहकः- 
यन यथाय र्वा अयथाथे, यह प्रथक वात हे); वहां तक कि- 


 #, 


सीकेभी अर्भक साक्षी ठेर निणगर्प अथ ना कमकत 
(अपरंचनजो वेद्‌ कारके क १. ८३! चचा का त, नण 
यरूप अथे करने किन्नो अपुण्ता इ) यह्‌ वत्ति संहनत्वाः 
नम आनायमी ) 
एतद्ष्टि उक्त श्रतिको साक्षोष्देकर उपनिषद्‌ाकां परतः 
प्रपाण कद्ना नदीं वन्त. ओर्‌ आपका [क्या हवाही अथं 
दीक हे अन्यका नदी, एसा सिद्ध नदी हाता. (कतु जापक 
म॑तम्यके विरुद्ध परिणाम निककता हे; क्याकि उसीवेद्‌ भ्र 
थ जीवेश्वरकी पकता तो स्वप्रमभी नदी) उट (कमापास््‌ 
नादि प्रतिपादक) मेद वाक्य स्पष्ट ह- उन उभय (दरेतवादी 
अैतवादी] संयत्त श्रुतियाक सन्मुख आन अर्‌ विवादित 
मोका बछ नदीं चटनसे मेद बाद दी स्वीकार हांगा- उसक्र व. 
ना उषदेश्च आर प्रमाणता अप्रमाणताका प्र्नभो नदं दासक्ता 
यद्यपि नैमांसिक ओर रायानुनादिकाने तक्वमस्या)द 
वाक्योकेभी भेदम अथं किये दहु» तथापि हमकां इनके अयं नि 
 * तैमांसिंक उन वाक्योको अथैवाद रुप कहते हें, देतवादी षु- 
सा अशं करते हे कि तच्वमसि-प्रसंग प्राप्त पुवोक्त ईश्वरका तुदा 
स, भक्त आधीन्‌ वा व्याप्य ह. हं श्वत क्तु १ यहीं दासादि पद्‌ अ~ 
व्याहार है.-मावार्थ, रक्षणा प्रकारसे दिये जात ह. जर आस चद 
 एकतामहा र्ग, स्सा नियम नह ह. अत उक्तं अय (न्ट € 
9 विवा '्ठैतत अस्तिः" अर्थात्‌ पूर्वोक्त विशेषणवान्‌ (इश्वर) आ- 
ही हे-स्यंम्‌ हे, अद्धितीय हे, हे श्वेत केतु. २. अथवा सा (पूवा- 
क्त विदोषणवान इश्वर) तू (ही) हे; ह श्वेत कतु | एसा जान. वा 
एसे उपासना कर. ३. किंवा तत्‌ (शरीरादि जगत्का कती इभ्वर) 
त्वं (शारीरी-सीव जिसका रारीर ह अथात्‌ जीवम व्यापक ह. एस 
समानाधिकरण मानक अभिप्राय हे. एककी एकता वास्ते सोः." 
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णय न निणेय केरनेसे उदासीनता; क्योकि यंदि उपनिषद 
ग्रंथ स्वतः प्रमाणरूप ठेरं तब सो, इस प्रसंग बास्ते अथं ओर 
उसके उपक्रमोपसंहारादि षडल्िगके निणेय करनेमे प्रयास 
करना सफढ हो अन्यथा व्य्थहे, 

अर्तेः उक्तं प्रकारसे, जीव ब्र्मकी एकता वाचक उपनि- 
षृदादि स्वतः प्रमाण नदी यह सिद्ध ष्ट्वा, 

तब अब अन्य कोनसा शब्द भमाण माना नाय ?अ. 
नके शंय वा आचाय तो उस सिद्धांतके विरू है. केवक 
कहना आवश्यक नहीं. (देखो रामानुन कृत अर्थ). ४. इयादि अं 
करते हे. तथा अहं ब्रह्मास्मि मे ब्रह्म विषे स्थित वामे तक्म न्या. 
षय, वोह (परमात्मा) मेरा अधिष्ठान व्यापक ओर आधारहे; एसा 
वामदेवके अभिप्राय प्रसंग ओर योग्यतासे अथे होता हे. (कोड, मे 
ब्रह्मका दास, भक्त, व्याप्य, रारीर हृ, एसा अथे सिद्ध करतेहे, तथा 
अयमात्ादे दो वाक्यके अथं तो समाधिध्य योगी ओर शोधकवी 
दृष्टम भेद बोधक भर प्रसंगमे ब्रह्म सूचक स्पष्ट प्रतीत होसुकते 
हे-नेसेकि समाधिस्थ योगी, ब्रह्मांड व्यापक पुरूषˆजो इारीर ग्यापी 
अत्मा उसके साक्षात्‌ होने कारम कहता हे कि अयमासा ब्रह्म--यह्‌ 
. आत्मा व्यापक-"भपारिच्छिनन हे. इदि प्रकारसे अन्य महा वाक्यभी 
नह्म बोधक जान ठेना जर इन उक्तर महा वाक्योकि अर्थमें बेदाती 
भाइमी विरोष अग्रह नहीं करते, पूर्वोक्त दो वाक्यों विषे माग्रह कि. 
या करते हं, जिनकी संक्षेप पूवम भ्यवस्या कही. 

कहां तक छ्खि-माया, अविद्या, अनृत, अभास-आमभासादि । 
पद्‌ पद ओर तमाम अद्वैतवादियोंकी श्रि अथं रामानज, आनट्‌" 
तीथ इयादि द्रैतव्ादियोने द्ेतमे ङ्गे है.-जेसेकि, अ (परमेश्वर) 
तिया [ज्ञान] अथात अविद्याका अर्थं ई रकी ज्ञान साक्त वा ईश्वरका 
न्‌ न इत्यादे. अतः शब्दाथेमं पडना तो श्षगडाहय हे 


र 

स्वगु बा आचाय वाक्य ओर उस पर विश्वासरूप वमीर्णं 
क्टोगे तो, अग्यदस्था आर अनवस्था दोष आजाते इ, ख 
सवं विश्वासे स्व सवगर व धांचार्यं वाक्य भमाग होनेनेभेदमे 
अंभदम अव्यवस्था रहेगो.ओर परपर चंखानेसे आच गुर्‌ [बे- 
दांतियाका पिध्या वेदं इश्वर] पर आने अध्यवस्था होमो 

जो वेद इश्वर पर नरी ठेरोगे तो, अनवस्था दोनी. किसी 
- गर्‌ वा आचायको नदीं बता सकोगे, जो कदाचित बताओ 
मे; ता एवोक्तं दोषे (अन्यक गरु आचायेके वाक्य मान्यं 
कष्यांन हां] प्रष्ठ क्षंमे.जो शब्द प्रमाणसे तर यक्तयादिका 
अभियं रोगे ती, स सिदांति याग दोगा तथा वक्यपाणयुं 

क््िआंदिमे आपका पक्ष सिद्धभो नदी दीताहे 


दय्द छक्षणा बृत्ति अभवि 


, ज्ञी यह कहोमे के “जसे पूर्मं कदां गया डेॐ न्वा 
भी ओर शब्द्‌, बह्म॑को विषय नहीं करते, अतः शब्द पमाणं 
उस वरिर्षयम नहीं दासक्ता.." वेसेही हो, परंतु जीव, जह्य, 
शब्दको श्लक्ति चचिं शब्दके मुख्याय) का विषय नदीं हे, 
"कतु कब्दको लक्षणा वर्ति-(शब्दका मागाथे-भावाथे) कां 
वषय द्‌; यह कथनी हास्य जनक दे.क्यांङ़े जव शन्द, 
वेञचक्यकारी .बाधक नदी तो, रक्षणासे केसे दोष होमा ? 
क्षणा ता, पद, शक्य आर माने हये मन संकेतके आधीनहै 
तथादी शब्द स्वयं तो जड हे अत्‌; बद्मको किसीभ्रका- 
सेभी विषय नदीं करसकता. ओर चन्द सकेत द्वारा, मन 
इद्धि उसको विषय करे सोभी नदी दोसकता; कयां कि मनं 
द्धि वहां नदीं जासक्वे-~-उनका जह्य विषय नही. नेसे क- 
ग दस छ्डके हा;उनमसएक ठ्टका गिनने खगा, वहां भ- 
बा अश्षामसे अपनकां नहीं गिनता) तब कहता हेकिह 
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मनां ९ छडक ईं. केर कोई बद्ध पुरूष कंहे शि “दसवां त. 

'” इस पदको सुनके उसकी पनात्ति दसम पदकं चाकार 
(पे ज्ञात संकेत आकार) हाफ 4श्वात पृक्त अभ्यासित- 
संस्कार बरसे बातदानसार पदफे शक्य जोव (करीर विश्षि- 
ट चक्तत्द्‌ जातत अभिमानी) का अपनेम अभिमान होताहे, 
बा सां (भरीव) अभिमान करता ह. अथात तहे, वात्‌ चेतन 
ज्ञान स्वरूप वा ज्ञानगुण वाखा इ, एसा किसीको कहा जाय 
ताभी, विश्वास वा अनमानसे इतर पृथक; कोड वस्त॒ विशेष, 
ज्ञानका विषय नदीं होवी।वा नदीं हासकती, क्या ज्ञाता 
ब्ेय वा अनुभवी, अन॒भव हने योग्य-यह परस्पर भिन्न हो- 
ते हं. ओर ब्रह्म प्रसंगमं तो इतनाभी नदीं बन सकता (क्म 
कि किसी शद्ध वत्तिबटेकोभो कफ तू ब्रह्म 
“प ब्रह्म ह"' एसा जान. इन वाक्य करके ऽसके मानेदहये 
दयक्य वा रक््य पुवं अष्घात, अदृष्ट, परोक्ष बह्मकार हांफेत्र 
हका ब्रह्म स्वरुपपते किसीमी परिच्छिन्न-शृद्ध वत्ति-मन~-बु- 
द्वि-जीवको वा अन्यको ज्ञान नहीं होसकता (यह स्पष्टे); 
वो, बरह्मर्व (धुम) रदितको, स्व स्रूपका ब्रह्मस्व रूपसे ज्ञान 
` केसे होसकेगा { नदीं. इस रीतिसेभी जीव ब्रह्मके स्वरूप वा 
एकताके ज्ञानम शब्द प्रमाणका प्रवेश नदी. क्याकेिजेसे कि 
सीने गुखाकके वृक्ष वा फूरुको धवं नहीं देखा तो “गलाक्ः 
का फुर्डाः इस वाक्यसे उसको ज्ञान नदीं होता. परत “इ 
स॒ ¦ एूरकानाम मुखब हे" एसा सुना ओर देखा हो, उसको 
क।खांतरम गुरा पद्‌ सुनके उसके शक्यकी, बत्तिमं स्प्रतिं 
दाकं ज्ञान हांजाता ह. तथाही नम उष्णादि पद भ्रवणसे- 
ही नभता उष्णताका ज्ञान हो, यह नियम नही; कित्‌ नसा 





| अनो 


अयापि समे नितने मतं, उनमे जीव स्वरूप विषे मत भेदै 
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क्‌ साधनसे* स्वयं होता हे ओर फेर उसके नभ उष्णादिं 
नाम रखे जाते हं, परंन ब्रह्मका सामान्य विकशेष-उभय स्वरूप) 
पव अज्ञातदहं ओर्‌ उसो स्मय विषय करनक साधनना नाहः 
अतः शब्दद्वारा € स्वयमेभभी)पन-बद्धि-वु ति,धिषय-शन्द- 
ङे शक्य वा लक्ष्य पर नही जासक्ति.“ जो अहं अदं! एसे सामा 
न्य प्रतीति स्म कोरे, सोतो स्वभावतः दे. ब्रह्म सामान्य 
रूपे नही. किंवा जोव वादको जोबके सामान्य भावकी स्व- 
भावतः रताति हे; जो के आवरण विशेषके अभावमभी दी- 
ती रद्दिव हो. आवररण कार (सुषुप्रयादि) विषे अस्ताधनतामं 
रयो गमै उदासीन रूप हे. ओर जव पदाय विया संपन्न हय; 
तत्र जोवके विश्लेष स्वरूपका चिश्वास वा अनुमान वा दुक्त 
का अन्य प्रकारसे कथन दोना सभव दे. परत ब्रह्मरूपसज्ञा 
न,होना बा मान्ना सवेया असिद्धहें | 
जो हठे मानोगे, तो हम यह पकते हं के, ^ बह्म हे” “ म 
ब्रह्म ह” इस पदके शक्य वा छक्षकका मनकों वा वृद्धिका 
वावाणीको वां अतशकरणकों बा ब्रह्मे आमासकावा इन 
सवको वा ब्रह्यको वा किसको ज्ञान हुता १ निस देतुसे, जीव 
ब्रह्मो एकताका. बोध मान छिया जाय. उक्त से विकल्पाम॑स 
मनादिको मानतो, सोज्ञान (तू बह्म म बह्म, हाना असभव 
-हः कयोके आपके सिद्धां तनुक्षार वे जड ई, उक्त ज्ञान करन 
योग्य नही. तथादौ आपके सिश्यतम वे मिथ्या इ, अहः उ- 


+ नम जर उसका व्यापकत, बुद्धि वा वकारादि हैतुसं अनुमान 
का विषय होताहे. उष्णत्वादि (पारेच्छन,) का व्वचादतस ज्ञान हताह 
 † अद्यापि जितने मतहं उन सवम, इस जीवकं सवरप _ चष 

मत मदै (देखो तत्व देन), इस वास्त सदायात्मक होनेसेभी, 
वदो त्रह्मका अरा नदी ठेरसकते,. 
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नका यह स्ानके “में ब्रह्म हु'' सोभी मिथ्या मानना पडेगा. 
ओर मिथ्या इञानसे कड सिद्धि नदीं हेती; उख्टदोषरहे. त 
थाहि अन्यके सरूपका अन्यकाउस स्वरूपम ज्ञान होना 
वा मानना ह्टाज्नान दे. यथायं रही. मनादि ब्रह्य नरी, चे 
तन नदी, कितु जड आर धरिच्छिन्न द. अदः उनका ज्ञा 

वा विश्वाक्ष, अट ओर मिथ्या हेः आर ज्ञः यदह कहोकि अर" 
द्मा ज्ञान हुवा, ता अनेक असंभव दोष प्राप्न हंग. मनारि-. 
से भिम्र अन्य ज्ञाता मानामे, तो देतापर्नि, पवंदाषओरस्व 
सिद्धांत याग होगा. तथाह “इस वाक्यके श्रवण पृते ब्रह्मस्व 
स्वरूपको नदीं लानता था, अब अपने स्वरूपको जानाः" एसा 
सिद्ध हयगा;परतु " व्रह्यको स्व स्वरूपका भूटना वा नदीं जान- 
ना, कृहना-मान्ना, हास्य ओर खाक प्राप्ठ कराताह्‌. नो 
नोद्‌ स्वस्वरूपको भला, एसा मानं तो, स्वसिद्धात त्याग 
हागा;'' क्याके अद्यको चिन्माज्र वा ज्ञानस्वरूप मानत दो, 
ज्ञान, ज्ञानको भरा ओर नाना, एषा कथनो अयक्तहे..ओश 
भो, वोह नित्य युक्तवा मोक्न स्वरूप नदं ठरेगा; क्योके 
फेर भी स्वकूपको भरु कर वत्तमान वत्‌ बेधका प्रप्रा 
` सकेमा. जो यह्‌ काके, अनादिसे एसा; ज्ञान पश्चात्‌ स्व 
सपक भूकना नद हा सकमा. ताभी आायहेऽ-स्वस्वरूपः 
क्ये भहा; एसा क्रथनो असंभवहे. जा अनादि अज्ञान क्ट 
करके मूका, एसा मानें तो, अनादि वस्त॒ सात ओर सां अनः 
नदीं हांसकती, यह नियम थोडेक परिचारसे ध्यानम आसक्ताहे. 
अतः स्रस्वरूपका ज्ञान होनाही असभव हागा. ओर जो संभ 
व मानोमे, तो अनादि दृटस्थता (निवकारता) का अभावं 
शगा.त्थादी “कोन भूखा ओर किसको भूखा'' इनदो पिः 
 कपासे यद परिणाम निकर आवाह के ब्रह्म, स्व स्वरूपक, 
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भूखाथा अबे उसने अपनेस्वरूगक्रो जाना. जर यदे तो, ज्ञाता 
पदका द्य ओर ज्ञेय पदक स्वरूप वाच्य बरा रक्ष्यदं; निदान 
ज्ञाता ज्ञेय भिन्न २ दोतेद्‌ इस नियमसे बह्म आर स्वरूप 
दौ बस्त भिन्न २ हर. सं आपङ़ सिद्धातक्‌ विरुदः क्याक 
 ब्रह्यसे इतर स्थं मिथ्या मानते हो, अतः यहाभी दोनामम 
एकको मिथ्या कहना पडेगा. जनो दोनाकोसल प्रानागे ब, 
४ेतापत्ति होगी पनः ज्ञान वस्ते, श्राताङ्गयकी अनवस्था च- 
 रेगी. जो राहुका माथा, इस मिथ्या दंत कथावत्‌ किवा अ- 
भि ष्णहे, इस दृष्टानवत्‌, बह्म सचिदानद एको स्वरुपं 
एसा समञ्चाओमे; ता, इस पसगम यह नहा खगत; क्वाक 
यहां स्वूप माचका प्रसंग नहीहे, कितु ज्ञातां आर ज्ञेया 
संग हे. ब्रह्म स्वगत भेद रद्धित हे; अग्नि, उष्ण -एकदी प- 
दाष, त्गाताज्ञेयवत्‌ न दी. अतः उक्त टष्टात यहां युक्त नहा 
इस रीतिसे ब्रह्य, स्व स्वरूपका भृन्मथाः अब क्त्व म- 
स्यादि श्रवण करके स्व स्वरूपको जानने कगा-इलयादि.क- 
थन व्वोकोी केथा समान दै. अतः पवे वचतकी रोतिषे "त 
ब्रह्य म ब्रह्य'पएस। शाग्द्‌ कथन वा श्रवण बा पठन वामन न कर- 
ना निष्फरहोहे.-करिसीकोभो उक्त पदके रक्यबा-रक्ष्य-स्वत्र 
हत्वा अनभव न्च दोसक्ता. दा कदास, जो ही, तो इा.- 
जो बास्तव्मरी पेसी वस्तुन दी, उसकाज्ञान केसदागा 
कित्‌ मदी होमा. जेसेके श्रोदा सब॑धमं पूवे विष कथन हुक, 
वेस उपदेष्टा संवंधर्ेभी अनेक दोष समञ्च स्ना) विस्तार 
श्यसे षनरावतति नदी हिखते 
अहं नह्य त्‌ व्रह्म “एस वक्ता वाश्राता) मन-बद्व-अत 
करण, आभास वायंह सववा *साधिष्टान यसव, वा ईनः 
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र्मम्‌ वक्तत्य वा श्रोतृत्वे वा मतस्य नहा; एसा कानने 


मे कोई हाना चादिये; पर॑तु निराकार, निर्विकार ब्रह्मम उक्त 
वकरृत्व वा श्रोतृत्व धा मतव्यवा ज्ञातृत्व हे नहीं, ओरम- 
नादि जड ह, यह्‌ आपका समत दे. तो उसके शक्य वा ल- 
कष्य (जाब ब्रह्मकी एकता, न्नीव ङ्रह्यका स्वकूप, एसे लक्ष्य) 
फे कथन अवण ओर ज्ञाने अभाव होने, जीव ब्रह्मी 
एकता मानूना वा कहना, वाणीम वा पिश्वास्वा र्दी 
मात्र वा अभ्यास मा्रहे. युक्तिं अनुभव प्रमाणसे विरुद 
ह. हा, मनादि ओर मायाको एकता कहो तो, संभव हे; 
तथापि इनम ज्ञातचस्वादिके अभागस उसका ज्ञान, जीव .चे- 
तन ज्ञाता माने विना, सिद्ध नीं दोगा 


बाध समाना करणाभाव. 
जो यह कहो के यद्यपि नि्ंण ब्रह्म धिषे उपदेश वा 
जाननावा भटना वा अरु व्रह्म अभिमान गा अनमान कि 
वा अहं ब्रह्म रूपसं ज्ञान नहीं बनता; तथापि क्षब्द्‌ द्वारा (उ- 
सक्‌ र्य वारठल््य- व्रह्म स्वरूप भति) मन-बद्धि-अंतकरण, 
चिदाभाकस्ताद किसो एकमे वा सवमं अदहब्रह्मका प्िथ्यामि 
मान हकं वाध समानाधिकरणसे बनता इ. सो बार्ताभी 
"समीचीन नही; क्योके किसी रकका “पेराजाहं एसाअ- 
भानः उसक। रजा नदी बना सक्ता. ओरन उसक्रा राजा 
थ बाप हाप्तकता द. एसेही म बह्म हूं, इसका शक्यार्थ मा- 
नन वार्कां सो अभिमान बह्म स्वरूप नहीं वना सकता. 
अथात्‌ निष्फर, व्यथं ओर अर इं 
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कन जड मनाद्म हों कहना पडगा. अतः ब्रह्माश्चित जो मना, एसा 
"हा अह. जह्य आर जड मनादि मिरुके, श्रोता वक्ताहो, एसा अं नहीं 
कना क्यकि ब्रह्म समावतः सत्तास्कुणा देताहे, कछ सचना नहह ` 
करता; एसा वेद्तियोको संमतहे 
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जसे दरपन (काच)मे मखका प्रतिदि्र पहता ह व 
एव उपरसे प्रकाश (रोशनी) उक्ते काच पर आता. तव 
अन्य (मुखादि) रूपाकास्वत्‌ चक्षुमं विषय दाता दे ओर्‌ 
काच पर युखाकीर प्रतीरं होतादे (वाहे केसे होता ह, इसका 
विस्तार करना यहां प्रासंगिक नही), सो काचके अभावदहुये 
पथ वा अतरिक्षमे ख्य दीता हे. उनका (रोनी. किरणोका) 
कराच वा मुखमें वाध नदी होता. ओर षे युखमें टय वामुख 
श्प नदीं होजाती अर्थात्‌ प्रतिविष रूप (करणका ह्यं परकान्च 
प बाध समानाधि करण हे, मखम नदीं देखो परीक्षा पूरक 
फोयोग्राफ आर प्रयक्ष सिद्ध पराग). इसो पकार "अह त्रह्य 
त्‌ रह्म जीव जह्य एक, इस प्रकारका अभिमानी जो मनि 
वा उनका अभिमान ब्रह्मम क्य नदीं हाता. कितु उनका 
बाय स॒प्रानाधि करण प्रहरति होता हे. अतः अनुमान वा 
विश्वास रूपमी "अह व्रह्म" "तृ ब्रह्म ब्रह्मवा सूरस्य नदी 
टरो सक्ता. ओरन उसका वाथ समानाधि करण ब्रसमरहोताद- 


परंतु जसेक्ते निरू पाकाश्चका प्रतिविव नही हाता आर 
बेदाती टोक जलादिमे गंभीरताके इष्ट तसे ननरूप्का आभा-. 
म बतटाके उद्धिको वरिम करते इ ओर व्यायात दोषप 
फसते रह. यह ध्यानम नीं टेतेकि, चक्यका विषय, रूप ओ- 
र आकारदहे. सो तो नभमंनदीं स्वोकारते हं ओर फेर उ- 
स॒का आभास दृष बताते ह. देसेदी निरूप निराकार चतन 
ब्रह्मका, माया-अंतःकरण-उुद्धि-टत्तिम आभास दताक^अ- 
हं ब्रह्मः ततृ ब्रह्म बाक्योपदशद्ारा चिदाभास परसंगक्रो लके 
वाध समानापिकरण दृष्टं्तसे अहं ब्रह्म (जोव बह्य एक) 
सिद्धांतको सिद्ध करते दं, अथात्‌ अयुक्त दे. यइ नहीं सोच 
ते के वेतनका आभास) चेतनका जडम आभाति सदकामि-, 


॥ 
५ 
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थ्यामे आमास ओर निरूप (शब्द भाकाशादि)का आभाष्‌ 
दी सिद्ध नदी होत, तोबाभ समानाधिकरण केसे होगा ! 
वा भिथ्याभिमान द्वारा दक्य केसे; ग्रहण होगा! नेसेके पू 
वाक्त मकारसे बह्यमे श्रोक्तत्वु, वक्त्व ओर ह्ीतृत्वका अभा- 
बहे, वेसं आभार होने आर्‌ आभास छयका अभावे. क्यो 
जिसका आभास ओर जिस्म आभीसहे, इन दोनोँते भित्र, 
आभासि वा परतिविव- पस्तु बिशेष होती दे, यद पृक्त रीति 
आर्‌ बष्यपाण प्रकारे भरसिद्ध हे (वेदांती टेक उ्े अनि- 
वेचनोय मानते वा विवादे डालते हं मो परोक्षा आर भ- 
लक्ष पदाय बिङ्गानकरे विरुद हे). इस रीतिसे उनङ्ग मते 
दष विरेषभी आता हे. अर्थात्‌ माया ब्रह्मते भिन्न आभास 
भा (किरण समान) उसका उपादान तीसरा पदार्थ, उभय 
रिरक्षभ मानना पडेगा. उस करके स्वप्च त्याग हागा. 
ओर जो स्थाणुं धृरुषका अघ हो पुरूष स्थाणका 
वाध समानापि करण मानते हं, सोभी समीचीन नदीं दे; क्या- 
ङि कैदतको रीतितेहो प्रुषका उफादान साक्तीस्य अविदया 
द, स्पाणु ज्ञाने पश्चात परुषका ठय साकी आाध्रित अविद्या 
-हयेता है. स्याणु उपहित चेतनम नही; अतःपुरूषका स्थाणु 
भाय बाध समानाधिकरण नद. तद्रत्‌ अहं बरह्म वक्ताका 
तह्य साथ नदी; एसा पूवे परकारवत्‌ नान छेना. ओर जो भ- 
काञ्च विद्या (फो) की सीतिते स्थाणुको किरण चक्षमे ह 


॥ 


उसका ज्ञान मानो, भूमिस्ष स्थाणुद प्रयक्त होना नङ मा- 


षः 


ना तोभी) पुरूषका समानाधिकरण स्थाणुर्म नहीं होता रितु 


क9 


किरणोमे वा उक्त अविधामेही बनेगा, 


1 अतः शब्द शक्ति षा रक्षम्‌। यृत्तिष्रारा मिथ्याभिमान 
सक आमरतद्वारा वा अन्यया, बाधसतामानाधि करण धका- 
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शपे एकता वा अहं ब्रह्यका ज्ञान वा स्व ब्रह्मत्व भाव अलक 

इद्मी भरकर शब्दके माने हये शक्यवां ल्य ब्रह्म चत 
न रूपका ग्रहण, कोई शुक्ति वा एति द्राराभावा किंसाम 
कारसेभी नदी दासक्ता 

इत्यादि प्रव कारणोको शेके जोव वरह्यकी एकताम्‌ 
द्याञ्द परमाण नदी हे. पेद उपनिषदसे इतर प्रस्याना गीला) 
ब्रह्म सूजादि)कौ चचां इसखये नदीं छिखते के) वे सवे? बद्‌ 
उपनिषृदक्े आपोन हे. खतः प्रमाण सूपनदी; एसा वेदात 
राक भरानते ६ 


(सचना) पू शब्द भपाम्‌ प्रसंगः जोष बह्मका एकता 
प्रससममे हे; तद्रेतर विषयामर वेद्‌ भमाणदहेवा नदाः सां चचा 
नही हे. अतः तदेतरं प्रसंमम नदी समङ्ग सेना. अथात्‌ पुत्ाक्त 
रेखसे हषारा एसा दराग्रह नर्हा समरक्चना चाहिय कि! वेदा- 
परनिषद सवैथा ल्यान्य ह. यदि कोड एसे अन्यथथदहाकि 
घ्ना सष नियम ओर यक्ति भ्रमाणके अविरुद्ध हा वा, उनक 
अथं स्वीकारनेमे दुराग्रह नही. किया उन्दी प्रंथोमर यथायं उत्तम 
उपदेश्चभी हाने योग्य ह ओर दे. उसके खेडनम आग्रह नही 
हे. ¶९त साथी यहभी जितदेना आवद्रयैक दे ऊ, किसके 
शरक अपयवा सल वचन करकं उसके सवे वचन असल 
चा सत्यष्र ही, एसा दमारा पतव्य नदा ई. {कतु सत्याङ्घः 

निर्णय पर्वैक त्याग ग्रहणम अभिभाय हं, चाहे वोह वास्य 
गरंथकरत्ताका हो वा किसीने इसमें पिल दियाद्यो वा इर- 
कोका दोषै. निदान जां तक उसको छण चौण नह हई 
वा नदह शेसक्ती वहांतक, उम पर विश्वास बा आधार न्दा 
खा जाता." अन्यथा त्याग अरहमम्‌ आग्रह्‌ नहा. 
1 


# 


१ सभ्वहकं अनथ अ्रहण हक हनाम पड 
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उपमान अथापत्ति अभाव 

शष रदे उपमान, अथापत्ति ओर्‌ अभाव परमाण, सोभी 
इस वरिषयमं भमाण नदीः क्योकेवि सर्म, भत्यक्ष, अनुमाने 
आधोन हु. अतः उनउनके दोष अगे. यदि उपमान प्रमा- 
णकां इनसे भिन्न स्वयं पर्माण पानो; तो निरुपम, अगोचर 
ब्रह्मम कड धकारसेभी उपयोग न्दी होता 

तद्रत्‌ अथापत्तिकों भिन्न प्रमाण मनेँ;ःतोद्षट श्रतवा 
अनुमानसे भिन्न नही. तीनोमें पर्वोक्तं दोष पाप होगे. ओर 
कवर भिन्न ममाण मारने; तो प्रत्यक्षके अंतर्गत रौनेते प 
दष आवगे.जां उपमानादिको हसे मानोगे,तो द्ेतापत्ति होगी. 

(अभावाभावः) 

अभाव पमाणभी, बह्म जोव घा उनकी एकता धिषे 
सहा ह; केयाके ब्रह्मादि भावरूप ह. अमावको षदार्थवा 
अधिकरण वा विशेषण वा शून्य अथवा अन्य कुमी मानि 
परतु इंद्विय वा मनके विना ओर प्रतियोगी अनयोगी विन, 
गम्य नहा होता. जिनका ब्रह्मके साक्षात्‌ अपरोक्ष होनें 
नाय ह. वदतो ठ़ोकभी उपमानादिको ब्रह्मका विषय कत्ता 
नहा मानते; अतः विशेष विस्तारकी आवदयकता नद. 

तथा स्मरति पमाणकाभी उनके मतम परपाणरूप नहीं मा- 
नाद; इष स्यि उप्कामी परत्यक्षादिक्रे आधीन जानकर 
विस्तार नदीं करते 

जौ स्वपक्ष सिद्धिमं सवे भरमाण मनोगे, तो स्व सिद्धति 
(तच्वापनषद्‌का त्याग हागा. इतनादी नदीं किंत पर्वोक्ति 
सवे दोष पाप्र दमे 

निदान वेदांती. खोक षट्‌ भरमाणकोदी मानते इ अन्य 
नद सो.जीव न्क एकता सिद्धिम उनकी सैतिसेही उपयो- 


९. 
मी वा माभ्यनदी हासक्त; जेसाकि, यथाचत उपर वणन हवा. 
(अनभवाभाव.; 


जो यह कौ के उक्त विषंयमं अनुभवी प्रमाण ह अन्य 
नरह; यह कंथनमी चातिंप्रद बा यथाथ परादा नहा 
क्या अनभव पदरी अप्रने अथकीं पराधीनं जंनाता दै. अ- 
थात्‌ वदं स्वतः भमाण नहीं किंतु भत्यक्षादिं करक जा यथा- 
थ ज्ञान हों उसीको अनुभव कदां जातां इं (अथथाथे अनुं 
भवकां यहां भरसंग नहीं हे.) ओर भलयक्षादिको उपर व्यवस्था 
कही गई; अतः अनुभवकोई, स्वतः प्रमाण नद्य. नां कार्‌ नः 
नर प्रमाण मानो, तो यदु प्रभ्न उरता्ह कं पतंद्रेय जन्य अ- 
नभव वा इनके विना स्म्य होता हे प्रथम वकस मन्‌ ता 
पर्ववत दोषकी पत्नि दोगो ओर दूसरा विकस्य मानः ता 
किसका अलभत माना जाय ? अथात्‌ जगत्‌ प्राद्ध॒ बात 
करे कोई कहतो हे इश्वर हे, कड नही बताता इ; कर जीव- 
की अर्ण कोह मध्यम कोईनानां व्यापक कहता ह. अर्‌ स्च 
दसम स्व स्वानभवको साक्षीमं देते इ. नहा मादम्‌ इनम [कं 
संका अनंमव प्रपाण हे. जां इद्रय अजन्य ३भ्वरक् अनुभव 
प्रपाणं मान, ती इश्वर अस््तिस्वमेदी तकरार दे. तथा उस 
का अनभव उस्पास हं अम्यका [विश्वास सिवाय उपयोगी 
नरी जो यह कदो के "यागद्रारा संस्कारित हृत्ति करकं पं 
रक्षा करखो, हमार अनुभवानुक्लार जोत ब्रह्छकी एक्ताज्ञा 
त होजायगी ?` तो मेरा यह कना ई कः वौद्ध, जेन, पातं 
जद-उस्यादि स्म, एसादी कहते हं. अव इनमस किक १ | 
कारवत अपनी आयुष्य जुमाव । कदाचित्‌ व्यथे कारु जाव 
तो, पीडे मनुष्यत्व निष्फल इन अर वेसोकी केसी तकरार 
रहने ओर अरन्याँकी शंका निवारण न हनत पस्तु रद 


आ च 
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गी. कवा वाका मत्य हे के “मरने पीडे कोई मोक्ष 
पद नहीं हे, कितु मरणं, यहो यक्ति. क्याके नोव पंचभूत जन्यं 
पदाथ हे, तदेतर्‌ कोई तत्व रूप नीं* यह हमारा अनुभव 
8. जो कहो के वक्तफि अनुमव जो विषय सो, युत्ति 
भमाणपते षिद्ध करलना चाये. तौ आपे मतये पूर्वोक्त 
तयाः वक्ष्यमाण योक्तिक दोष प्राप्त दीते रे, अतः त्याल्य होगा, 
र अनुव पमाणको वाध आवमा. 

तथाह  चमेगिर्‌ (चमार)के स्थानम नौ राजा ईवर- 
के ले जाया जाय, तो दुरगध करे मस्तके वेदना हो पडती 
2,जओरयेहां महा दुगधी द, एसा स्वामेव कहता हे, परत चर्म 
मिरसे धृष तो, दुरधीका अन्नाव करेगा. कदाचित्‌ सामान्यतः 
र्गथो वतामेगा. इनमे किसका अनुभवं भमाण ! तदत्‌ पाचक 
ओर राजक्मारके अन॒मवमे अधिशी उष्णताकी प्रतीति विषेन्यू- 
नाषिक रूप अंतरहे.सं भकार किसी एकके अन॒ेवरषर विश्वासं 
सिवाय आधारं नहीं होसक्ता. कदाचित्‌ हठेभानोगे,तो परस 
ग विरोध आनस सरथका अलुभव अप्रपाण वां सवका भमाण, 
एसा मामनेसे पमाण युक्ति करकेदो परीक्षा करनी पडी. वां 
ऋव्यवध्या रही 4 | 

ओर नां अनुभयकैौ प्रपाण मांनमौ खें तो, जोव रह्म. 
था उनको एत; नामा तरिषय (वा अनुभवकः विषय) ओर 
जिसका अनुभव, विश्वास करके मान्न हे चं अनुभ॑ब कती, 
जीवादि विषय (वा विषय मात्रोमे भित म्नि पडंग; क्योकि 
अनुभव कर, स्व विषये भिन्नं होता है" यह्‌ नियम भ- 
सि हे. अतएव द्रताप्ति होगी; नोक्रि आपको अकषमत ह; 

^ रीर, तिसतके कत्र, मगज, हृदयं, चक्र, ` जहारदारदङ्े 
वारक, तपासके अनुम किया ओर करातकतेहे, 


६१ 
याकि भिथ्या-(ब्रह्ेतर अविद्या, अंतःकरण, मनादि तमाम), 
सत्य ब्रह्यको विष्य करने योग्य नर्हीहे. नदीं करसकता 
ओर्‌ लो लीत्रादिको अनुमक स्वरूप पानतो, अनुभवं 
प्रमाणका प्रस्तगदी नदीं रहा उसकी सिद्धिम प्रत्यक्षादि मा- 
नेसे उक्त दाष बाघ होवेगे. इसख्थि आपके मंतव्यं अन- 
भव प्रमाणक कोदभी स्कैकार नहीं करसकता. , 
नो प्रपाणका प्रपाण नरी, एसा कहोगे, तो प्रल्यक्षादिः 
म पत्यक्षादे ता पमाण नहा हीसकते, तब स्व सिद्धातको 
सिद्धि केस कर सकागे{, परक केसे अनुभव करासका षा 
मनासकोगे! नदी. आरन स्व पक्षको प्रतिज्ञा करसकोभे. 
तथा रक्त परिषय (जीव, ब्रह्य, ओर एरुता) अज्ञेय,तो प 
पाण मात्रकी आबश्यक्ता नही. ओर भो ज्ञेय, तो आपको 
पर्वाक्त भ्रतिके विरुद ओर द्रैतापात्त 

निदान पृर्बाक्त व्रकारसे जीव ब्रह्मो एकता्म कोइभीं 
एसा योग्य प्रपाण ज्ञातवा सिद्ध नरी हाता कि जिससेसं- 
तोष पिे..जब युंहेतो, एकता, केबर कट्पना मनि रेख 
हे बा विश्वास णान्न कथन श्रवणहे वा संपदायकी रूदी खूप शङ 
हे, एसा, क्या नदी मान छ्िडि जाय! ओर उष षर क्या 
कर विश्वास रखा जाय ? (संक्षेप मे--सयक्त परीक्चामे न रासकं 
एसी प्रकाश्का किसी वा महातमा-का प्रमाण देना, उक्टी उसकी ` ` 
निदा करने जेसाहेः क्योकि प्रामाणीक वाक्य अयुक्त नहीं होते, ओर यह्‌ 
यक्त ह्‌! अतः प्रमप्ण नह्य, एसा ववश्वास हःजाताह. यहम वच्छाक्ा यात्र 
अज्ञात माने, तो उस (वेदवक्ता-इश्वयाद्‌) का आश्य वा अथभी हमारसे 
अज्ञात-अन्य हाना क्यान सान जाय £-एसा हाना समवह्‌. वा कनं जानं 
किस दृष्टि, देरकाल्वेः आयसे एसा छख ? वा किसी अन्यका (महा- 
भारतादि प्रंथगत क्षिपकसमान) मिलाया हुवा वाक्य क्योनहोः?-एसा होना 
संभवे. तद्रत्‌ उक्त अन्य प्रमाणं विषे अनेक वते विचारणीय होती 
है). अतः केवर एक प्रकार [विश्वास वा शब्दादि प्रमाण) के आधारपर 
उक्त विषय मान्य नहीं दासकता. 


६२. 
क्षणा, अपरोक्षत दशन २. 


(तत्वमासे महा वाक्युकी छक्षणा-अथे) 
(एक जीववाद्-एकताका अपरोक्षत्व.) 
जो.हठाकारसे विश्वासमें आकर आपका सदोष (दोष 
आगे वांचोगे) सिद्धांत मानभी च्व तोभी,) साधारण युक्ति 
ओर सृष्टि नियमे हठ ओर विश्वास भंग होजाना हे. ि- 
तु अनथं प्रप्र होता हे. सो सक्षेपसे ज॒नाते हंः- 

“एकदो न दोएक'' यह अट नियम्‌ हे-अर्थात्‌ नो 
स्वरूपसे एक वेदा, ओर नो दोहः वे एक, कभी नदीं होते 
(१). तथा स्वरूप पात्र स्वरूपसे भिन्न रहं. अथात्‌ स्वस्वरूप 
संबंध विना, अन्य स्वरूपाके साथ, स्वरूप स्वध नदीं कह 
सक्ते वा नदीं होता (२). यह सवे मान्य ओर सृष्टि नियम 
ह-तथा सर्वेको अनुभव गम्य होने योग्य ह. एतदष्टि अब 
जो, जीव्‌-त्रह्म उभयको स्वरूपसे भिन्न २ मानं, तब तो, 
इनकी एकत जीवके जीवन्मुक्त वा विदेह पुक्त हये वा कि- 
सी कामे, कभीभी नदीं होसक्ती ओर'जो एकदी स्वरूप 
हे-व्यवहार मात्र पयाय रूप दो नाम रखें ईह-तो, उनकी 
एकताका कथनदी श्ूठ-अयोग्य-अनुचित वा असंभव हे, 
जके जर ओर पानीकी एकता हे-एसा कथन अयोग्य हे; 
कितु जर ओर्‌ पानी एकदी वस्तुके दो पर्याय नामहें,ष 
सा कहना योग्ये. दो भिन्न रक्षण, बाचक नाम कहके ए- 
केता कहना शूठ बा अनुचित हे. वेदांत कोक जीवको, सं- 
सारी बद्ध,-क्ती-भोक्ता-न्याप्य ओर परिच्छिन्न मानते ई; 
आर्‌ ब्रह्मकों तद्विरुद्ध (असंसारी, मुक्त, अकर्ता, अभाक्ना 
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भोर व्यापकः) धिषण लगाते है. देखो द्राश्ुपणादि श्रुति) 
भतः उभयका स्वरूप भिन्न सिद्ध होनेसे उभय भिन्न रहुप. 
जो यह कहके, यद्यपि तुस्दाय कथन ठीक हे, तथापिं 
स वचनमें गद्य रदस्य दे-निरुको अनुभव भाषाकी परि 
एरिसि ब्रह्यनिष्ठ-श्रोजिय गरु महामा खोक करक जानने 
ग्य है-दोद्‌ यड हेः- व्यवहार मामं पदका °लक्ष्याथं 
हा हवा हे.-- जसे “जछ्खा'' इस पदङो श्रवणकरके ज 
शर क'कार नङ डता वा नदीं खासक्ता, ओर खाना 
नताभी नदी} अतः भावाय वरते जरूपदका सक्य वा क- 
स्य ( वाक्याथ गा रक्ष्य) जो तृषा निवारक पीनेका पदां 
उसको छवेगा. क्योकि वक्ताका अभिभाय उस पदाथमं 
-.ज' कार छ कार-शक्यमे नदी. किंवा “नय्ियि चृतेदं 
स वाक्यका प्रचार हे ओर्‌ भावाथेसे जलका च्रूना जान 
लेया जाता हे. किंवा “संधवला'. इस पदका सुनके श्रोता, 
ंगानुसार्‌ ख्वण वा अश्व (मांजन समय दां तो, रवण जर्‌ 
[वा खाने बा छडाईका प्रसंग दातो, अश्व) खाता हे. निदान्‌ 
यवहार मातरम शब्दका भावाथेभी होता हे. इसी पकार जो- 
[- ह्य एक हे" “तखपसि'” “अहं जह्य'' बाक्यापं वाच्या 
प ओर भावाथ हे उसको सक्षेपसे जनते हः- 
~ अतःकरणं-अद्धि वा अविद्या विशिष्ट चेतन, अथवा 
प्रभास (जदह्यके आभास सहित) अतःकरण-तुद्धि वा अ- 
विश्या विशिष्ट चेतन, अथवा अंतःकरणादि अररच्छिन्न वा- 
अनवच्छिन्न चेतन, अथवा अज्ञान विशिषटवा अज्ञान अव 
च्च्छित्न वा अनवच्छिन्न चेतन,-जीव पदका वाच्याथंदहे.सा- 
‡ जट पद्‌ सुनतेदी पूं परीक्षित > नल पद्‌ सुनतेही पूवं परीक्षित संकेतमानसे, जल दरन्यके 
श्रीतत्वादिका स्वभावतः स्मरण-ग्रहण होता हे. रक्षणासे नही. 
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हो कर्ता-मोक्ता-सक्रिय कहाता हे; ओर उपाति रहित-व्या 

पक शुद्ध-अद्रेत चतन, अद्य पद्का वाच्याय ह अथवा पाया 
-अङ्ञामे विशिष्ट वा अवच्छिन्न धा अनवच्छिन्न कितवा सा- 
भास पाया-अज्ञान परिशिष्ट चेतनं इन्वर- ब्रह्म पद्का वाच्या 
थे हे. उक्त वाच्याथमे रक्षणा कर (वक्ताका भावाये खव, 
तो, चेतन पदाथेसे इतर अतःकरणादि ओर उपाणि माया 

अज्ञानादिका लयाग करफ, चेतन शुद्ध स्वरूप ब्रह्मम तात्य 
हे. अथोत्‌ व्यापक चेतन एक ब्रह्य हे. वही अंतःकरणाषि 
ओर मायादिका अधिष्टान ओर उनम. व्यापक हे. वे इसके 
व्याप्य हु. व्यवहारं आर उपापि प्रगसे नानानाम कल्पते 
दं. इस प्रकार जीव-त्रह्यको एकता, (दोएक, एकदो) का 
कथन है--उपाधि सहितसे प्रयोजन नदीं दे. ओर यहि तच 
मसि, अद्रह्मादि वाक्यांका रहस्य हे ओंर बेदका सार पे 
दात) हे, इति परवेपक्ष). मर प्यारे वेदांत भाईका उक्त कथन 
(मी); बाकयोको प्रमाण माननेसेभी नहीं बनता. क्यो 
“ब्रह्मचेतन एक हे ओर सजातीय-बरिजातीय-स्वगत 
भेद रदित अचह है, तदेतर अनिवेचनीय पदाथ अनादि 
सांत- मिध्या हः ' यह आपका सिद्धांत हेः जब एसा कदा- 
वा मानाता; "जीव ब्रह्मकी एकता एसा कथन बा 
उपदेश श्रूठ दजायगा. क्यं के चेतन सत्य हे, अंतःकर- 
णादि मिथ्या ई, अतः विरक्षण (पिथ्या-पातिमासिक) उ- 
पाधि वारे जीवकी पारमाथिक्‌ ब्रह्मे साथ एकता कथनकी 
सेरी, रन देखाके काच देने जेसा हे. ब्रह्मको विजातीय 
भेद्‌ राहत कहना आर फेर विजातोय मायादि मानना, जा- 


श्य जनक बात हे. यह मानाके सत्य प्रमाथं रूप विजाती 
यनी; तथापि सजातीयसे अन्यस सदासद ।ब- 


६५ 
प्ण वा केसेभी हीं, सवे विजातीय काते ह. अततः विना 
तीय पद कथन अनचित हे. जा कहा के तद्तर कुडा न्ह? ` 
तोजो कछ उपदेश वाक्थनवा खंडन मडनकरागवामः 
नप अनमबोगे सो तमाम व्या्वात वा ङक कपटका जारा- 
प करेगा. ओर आपकी संप्रदायका अवच्छद हांगा- साञ- 
भीतक नदीं देखते; इसी हमारा उक्त कथनं अयूथाथ नहः 
, कितु मस्यक्ष भ्रमण बरसे सिदध ई 
जो कहोक्षे स्वप्नवत्‌ हे, तो आपका सिद्धांत वा मत- 
व्य वा उपदेश वा अनुभवी स्वप्रवत्‌ वा वारु कथन समा- 
न होगा. जेसे परिच्छिन्न-सक्रिय-परिणामो-दट पदाथ।का 
‹“सूरू्सिदं द्य"?! कहते दो, वा (“अनादिका सात, 
सादिनो अनंत" मानते हो, यदह स्पप्न वा अज्ञान चकन 
तो क्या हे? अतः स्वप्नवत्‌ स्याञ्य ह. ओर सल्यस्प जाग्र 
तते (सल्यासल्यके निणैयरूप अवस्थामे) आनेको आवश्यकता 
हे. इन्त वाक्यका जो अथे आप्‌ मानते होवा वेप्ताहा इता, 
अयक्त हे. तस्वमस्यादि वाक्याको प्रमाण क्क वक्ताकं अ 
भिप्राय उपर छक्षणा मानके जो) अथ॑ क्रिया देवादभीःजा 
पका मनोरथ सिद्ध नदीं करता; क्याके नेस-किसीष पृक . 
कहां रहते हो ? त्च उसने कहयकि “नारायण सरावरम 
यहां नारायण नापा मनुष्यका खुदाया्ृवा नरपत जा 
खड़ा हे, उसका नाम नारायण सरोवर ह. आर नारायण 
सरोवर वाक्यखा ई ह क्याथ- (वाच्य) इ; परतु जर्परित 
खड़मे मनुष्यका सवेदा (जीवन पर्थत) नित्रास असमव द 
यह सर्व जगत्‌ ब्रह्मम स्थित हे, एसा क्वतवाद। अन दसत 
हं. यह्‌ सवे जगत्‌ ब्रह्य दे वा यह सव लमत्‌ नामरूप ससृक्त कव 
ब्रह्म हे, एसा वेदांती टोक [अद्वेतवादी.। अ कत ₹ 


दद 


अतः वक्ताके कहनेका तात्पये यह दहे फि नारायण सरोवरं 
तीर (किनारे) म॑रहताद्टु- इस उदाहरणम्‌ नारायणस 
रवर ओर तीरका जो संध (शकय सबध) उपे सक्षणा क- 
इहते हं. ओर नारायण सरोकर पका (दार्कय सवंधो; तोर 
क्ष्य (लक्ष्याय) हे. इसी धकार तखमस्यादिमे जो लक्षणा 
करं तो, दोत्र आता इे.-ओर आपके सिद्धांतकी हानी होती हे 
संश्चय रदित सिद्धांत नदीं ह्येता. उसका दिमदशेन मात्र यद हेः- 
“शाक्य संबंधो रक्षणः" यह्‌ आपकी रीतिषेमी रक्ष 
णाक रक्षण हे. रक्षणा करके जिसका ग्रहण हासफेसोल- 
क्य (उभयके चष्ठांत ऊपर जिताये ह). रक्षणा करनेके तीन 
प्रकार द अथात्‌ लक्षणा तीन परकारको हे. ` 
राकयको छोडके श॒क्यसंब॑धी छेना, जहत कहाती हे; जेस 
उक्त उदाद्रणमं सरोवर खोडके तीरत्व धर्मवान्‌ स्व स्वरूपसं- 
वधी विशिष्ट जातीर व्यक्ते, तिस केवर तीर) मे छक्षणा हे..१. 
दक्यको न त्याग करके शक्य संवधीकाभी अ्रहण कर- 
ना, सां अजहत्‌ छक्षणा हे; जसके "'दथको कागसे रक्षाकर'' 
"यहां दध नाङ्ञक सपेत्वदि धमंवान्‌ स्मर स्वरूप स्वध विक्षि 
छ सपादिव्यक्तिं (सपे शिद्टी इत्यादि--राक्य संबंधी) काभी 
ग्रहण हं. आर काक (रक्यकाभीहे. र | 
क्ये एक भागको छोडके एफका ग्रहण करना, यह - 
जदताजहत-भाग लयाग-रक्षणा कहाती हे; नेसेके पूर्वं ट्ट 
राञ्य सामग्री विशिष्ट भरत राजाको फिसीने जग्मे विभ- 
१ वाचकक्य क्षणा प्रकास्का बाध होजाय, इस स्यि उदाहरण 
साह, ९ प्रयकार्‌ वा पन्षकारान नाजा मेद छ्खि हे, उन सर्वक} 
वेद तियोके इन तीन प्रकारके अंतरगत समवि रो जाते हे, - 
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भरतते कहा "सोत दे." यहां पूर देशकार रज्य सामग्री 
यक्त जो शसीररत्व धमवान स्व स्वरूप संवध विशिष्ट क्ञरीर 
न्यक्ति,सोव्हौवासो पदका बाच्य-श्क्य-द. (रक्यक्‌ 
संधी नदी). ओर वर्तन देश्चङाख वनस्थ षिभात छमायं 
हये जो शरीररत्व धपवान्‌ स्व स्वप सर्वेध विशिष्ट शरोर व्य- 
क्ति सो, यहवात्‌ पका वाच्य-शक्य हे. (ज्ञक्य सवी 
नहि) पूर्बोक्त बहो-षो पदे शक्यका संधी बन विभूति अः 
दि ई, परत शरीर नदीं. ओर यहवा तू पदके शक्यकं सधौ 
राज्य सामग्री आदि दं. परंतु शरीर नदी. निदान शरोरसव 
धवान्‌ स्वस्वरूप संब॑ध विशि सरीर व्यक्ति तो; शक्यहीःहं 
अब यहां जो भागलयाग करतो, सो (वही)के वाच्यका 
एक्‌ भाग स्वस्वरूप संबंध विशिष्ट व्यक्ति मात्रका ग्रहण हे 
ओर तके वाच्यमेभी उसीका ग्रहण हे. अथात्‌ स्वस्वरूप सवध 
तरिशिष्ट शरीर मात्र रक्ष्य दे. किंवा उपर नो जीव ब्ह्मको 
एकता पकारमे जनाया गया हे सो,भाम त्यागका उद्‌ारणदे.* 
` उक्त तोनोर प्रकार पचित प्रसिद्ध भ्रं ओर वेदति 
योके मतानुसार द. 


१ विदित.रहेके ऊपर जो जाति व्यक्ति विरिष्टं पद दिख" 
हे वे, न्यायादि दाखोके मतवा व्यवहार दृष्टसं विदाषतः खख 
गये हे. आस्स स्वरूप सँवेघ विर्चिष्ट जो वाक्य खा है वाहः, 
-चकको यथार्थं बोध ओर व्यवहार मात्रमे उपयोगी हीनेकी दष्ट 
ते खिद. कछ तकरारकी दशस नही खा ह. क्याकं राब्द 
की शक्ति ओर छक्षणा वत्त तथा जाते ग्याक्तम जनक प्रकारक 
तव्य वादविवाद हें. यहां तो, उपया गां प्रसगमात्र च्खादह 

२ वाचकः महाराय अगि, द्यष्टात प्र्गममाौ कह दुव प्रः 
करसे विवेक करनेका हे. ध्यानम रहं 








। ६८ 
अवमे (सगीक्षक) आप (वेद्‌ तियो)ते यह पृछतादूके 
क्त तवमस्य वाक्यों कोनसी सक्षणा मानतहां 
यदि पद्हिह्छा प्रकार मानते हो तो, "जीवेश्वर एक' वा 
जीव ब्रह्म एफ' इस वाक्यम स्वस्रूप संध पिरिष्ट चेतन 
ब्रह्य व्यक्ति ओर भाया अविद्या तथा उसके काय तो, न्न 
क्यतामे अवचछ्दक्ष हं; अब इनको व्याग कौनसे शक्य सं 
वंधीक्षा अह्ण कर. आपकी रीविसे ता; शून्य वा अमावस 
इतर, अन्य कछ श्रद्ण करने योग्य नही ठेरता. अतः शक्य ` 
संबधी अत्यताभाद-चन्यके ग्रहण हानेमे स्व सिद्धांत, वक्ता 
का अभिधाय त्याग ओर एकताका अभावदहे; एसा सिद्ध 
होगा. किंवा, आभासवाद मानने पर, चिदाभास जडका ग्रहण 
होगा. अथवा तो, जह चेतनफे सवथ वा भदक ्रदण हारग | 
पर्त जीव वब्रह्मङ्ञो एकता--(चेतन भाग) ग्रहण नदा हामा 
तथाह उक्त प्रकारके भ्रहणसे जहां तमस्यादि वाक्य 
हं उसके प परसंगसे विरुद्ध अथं वा परसंग संगति त्याग दोप 
होगा. परस्पर महा वाक्यांका सपान अथं नहीं हास्कमा 
ओर संदधवा मेद वा उभयके मानने काग्रह्णसं अनवस्था 
दाष आवेगा. जार सबघ भेदका अनत मानना पडनस् तया 
उनके संवंधोकोभी अनंत मानना नेते अद्वेत मतका त्याग 
हाजायगा. इत्यादि स्पष्ट दोष ह.“ | 


१ वेदात पक्षम चेतन, माया, जीव, ईश्वर, जड चेतनका 
मेद, नड चेतनका संत्र॑ध यह षड वस्तु अनादे ओर इनमेसे चत- 
न इतर, प्राचो सांत मानी हे. कोई पक्षकार चिदामासकोभी मा- 
नता हे. एतद्‌/्टे माया चेतने, इतर-जाभास, संतर आर मद्‌ 

कों शकय संवेधी मानक प्रहण करनेम विकल्प कयि हं 


` > वदताम्‌ महा वाक्यामं जहत आर्‌ अनहत रक्षणा 


&९ 


जो दसरा प्रकार छते, तेभो स्वस्वरूपं विशिष्ट चनन 
टयक्ति तथा माया ओर उसके काय अविद्या अतःकरणाद्‌ 
से इतर अन्य पस्तुका पके मतम अभाव्‌ ई जर वता यहां 
शक्य हे; तव. शक्य संवंधी करेन वस्तु लोगे! जा कुछ छाग 
तो, शक्य चेतन सकय माया-अविद्या-यहदो-र्केय आर 
रीसरा शक्य संवेधी अभाव-सून्व-इन तानाकर- ग्रहण हान- 
ते जोव ब्रह्यको एकताका अभाव हं (सात्‌ अभावसू्पवा 
सोता अभाव हे), एसा एरिमाम निक्गा 

किंवा “सोत दे जर नदीं ` (जवव्रह्य हं अर नह्य; 
एसा, पुनः तकरारो आर स्व विरुद्ध पक्ष स्वीकार हानेस 
स्वपक्ष त्याग हागा. आर्‌ अनव्वा आवेगो. क {निमय 
फट नदी निकटेगा. किंवा स्वपक्न षिरुदध असंभव {चिदाभास 
जडका अ्रहण होनेसे, यह परिणाम निकटेगा के+सो [चेतन 
व्यापक, शुद्ध, सर्वज्ञ, माया विशिष्ट चिदाभास व्यक्त हे| 
ओर त्‌ [चेतन अरपङ्ग कत्ता भोक्ता परिच्छित्नादि विशेष 
णवान अदि्ा-अंतःकरण-विरिष्ट चिदाभास व्यक्त ह; 

भयषक ह; \स्‌ विराधो {सदातका ग्रहण हाजायग्‌ 

किवा आभासक्े सवधको वा जड चेननके स्वधका ज॒क्य स 
दधी मानकर रहण करतो, सो (ूद्यक्त क्य) त्‌ (पूव 
दरक्य) अआभास्वाखादहवा उभय स्वधा ह.-आर्‌ जा जड 
चेतनके अनादि मेदक शक्य सं्वधी मानक क्वंतां) सा 
(प्राक्त शक्य) तृ (पृचक्ति भवं य) भेदवाला हई. अथात्‌ जा 


क ~~~ ~~ "~~~ 





पयोग नदी स्वीकारते हे. वैत दोप सिद्ध कर्त हं आर तदत 
किसी पक्षकासने मानी हेतो, उसका वेदी भइ खंडन कर डा 
र्ते ह; इसख्यि यामी उक्त दोष उदेशा मात्र जनयि हे, अन्य 
टोषोका विस्तार नही टिखा, 


\७© 


व इश्वर भिददेसोत्‌ भदवार हे. एका सिद्ध दो जायगा 
परतु जीव ब्रह्मक्नो एकता, सिद्ध नदी हामी. तथा उक्त भका- 
रके श्रहणसे जहां यह वाक्य ह उसके पूर्वं प्रसगसे पिरद अथ 
वा प्रसंग संगति स्याम दोष हेग. शहा वाकर्थाका परस्परस 
मान अर्थं न होसकना, संदंध, मेद इन उभय पद्‌ करके 
अनवस्था दोष अवेगा. अद्रैतका लाभ होगा-इत्यादि दोषदं 
नो तीसरा पभरकार छेवं तह, स्वस्वरूप संबंध विशिष्ट शद 
चेतन ब्रद्नापा वयंक्ति-स्वक्ायं ओर अंतःकस्ण अस्पक्ञता स- 
यज्ञादि सहिते माया-अपिद्ा-जोव इश्वर यहस्तवेता (जी 
इश्वर एक इस दाक्यके दाच्याथ-सक्याथ ह. आंरनजां 
“जोव ब्रह्म एक हे" एसा मानक सो (शुद्ध चेतन) तू (अ- 
तःकरणादि विशिष्ट परोक्त जोव) मानके 'सो"का वाच्यपात्र 
ओंर (तका छष््य चतनमाच खव तो, भागद्याग ठक्षणाउ- 
भय पदम नही होगो; कित एक्‌ पदम इक्याथ ओर दसरेयं 
भागलयामस्र रसश्याथ स्ना व्डभा. मसा, भर्ग अनुचित ह्‌. 
क्याके प्रसंगवशात्‌ सो पदका बच्य एेश्वयंवान सगण परमे- 
श्वर्‌ हे. ओर अद्रेत शुद्ध चेतन तो गण रहित निगण हे; अ- 
तञ “जीवेश्वर एकदे. एसाही वाक्य ठीक हे. तथा जहां 
जीय ब्रह्म एक हे बहांभी "रह्म ईन्वर वाची पर्याय शब्द 
ह'" एसा समञ्लनेसे नितोह दता हे; एसा प्रसंगवश्पत्‌ मान- 
ना पडता हे. अतः पूत्रोक्त बद्ध व्यक्तयाटि ततत्वं कै ` ज्ञक्य 
हं. अव विचारना चाहिये के छक्षणाक्रा 'ज्ञक्य संदधः' ल- 
घण माने तो, पबोक्त शेक्यके संबधी अन्यतोज्ञात नशं 
होते, कितु बेदांती खोक ब्रह्म, माया-(अङ्ञान)) इनका संबध, 
जड चेतनका भद, ईश्व आर्‌ नोव यह & वस्तु अनादि 


[क 
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१ प्रधम प्रकारमत प्रत्तगक। दानां द्प्पण वाचो 


७१९ 
पाने जरह्मेतर पच, सात मानते हं आर्‌ एप ठेके चि. 
दाभास् ओर, मान शिया जाते तथा इनसे अन्य शून्य च 
अभ(वभी कदं तो परवाक्त शक्ये संबंधी आमासादिका ग्र 
हण करसक्े; परंतु पुरौक्त अहत्‌ आर्‌ अनदत्‌ रप्तणावां 


क 


ठे दोष प्राप दोगे. तथादी शक्यके एकमाग तयाम ग्रहण वि- 
ना, जहत वा अजहत छक्षणामें उयाति हागीः. भागदयागके 
स्वरूपा निवीह नरी दोगा; अतः उक्त उक्षण मानके भाग 
लाग छक्षणाका अभाव होजानेसेः तसमस्यादि वाक्यो 
भागलयाग करना सदोष लक्षणा दे. आर श्म परवृत्ति न- 
हीं होगो, ओर जो भागल्याग रत्तगा मान रनेतो, खक्ष 
णकी अनग्याशषिते पूर्वोक्त उभय शक्षणाका बाच होनायगा. ` 
क्योकि शक्य संबधीका ग्रहण नदीं वा श्य मात्रका याग 
नहीं; कितु शकयकेदी एक भागका ल्याम एक भागका ग्रहण? 
आगलयाग छक्षणा डे; सो पूर्वोक्त उभय छक्षणामे रक्षण नरी 
जाते; अत्‌; परस्पर विरोध आजाने कर, छक्षणाका अचच्छे 
द्‌ होनेसे, तस्वमस्यादिका वोह अ्थेकेजो वेदांती रोक 
` करते दं सो, नरी दोगा. 

जो यह "कहो के “चेतनः माया) ओर इनका संबष ती-^ 
नो भिक ई्वर, (तत्‌ पदका शक्य ओर अविद्या, चेतन 
ओर शनक संबंध मरके स्वं पदका सकय हो, परत चेतनका 
स्व स्वरूपम तादा्म्य संवध हे, तिस्र विशिष्टे शकय से- 
वधी रक्ष्य समश्ञो, मायादि त्िरिष्टको शक्य समञ्च ठेना; इ- 
स॒ सोतिसे छक्षणाके ङक्षण ओर भगल्याम लक्षणाक्रा बाध 
नही सोता.” यह कथनभी अक्त हे; सू्योके जो, षदका 
शक्य होता दे सो) स्व स्वरूप स्वथ विशिष्टदी दोहा हेः स्र 
स्वरूपको लागके होवे नही. नेसेकं तीरादि स्व स्वस्य सं 


७.९. 


बध छोडके निष।सके हतु नही हाते, काकादि स्व स्वरूप 
सवध छोडके दुग्ध घातक नहीं दाते, आर शरीर स्व स्वरूप 
संबंधको छोडके विषय नदीं होता. वसदी चेतन षदाथमी 
स्व स्वरूप संबंध विशिष्ट विना, वाश्य वा ङ्य नरीं दास 
क्ता. यहां अभिप्राय यहहेके स्व्वरूपका स्वस्वरूप साथ 
तादार्म्यादि स्वध, समक्षाने वास्ते फरपे जा ते ह. स्व, स 
रूप, ओर्‌ स्व स्वरूप तादार्स्य संवध-यह तीनां कुछ भिन्न 
भिन्न वस्त नरी हं. जो मान रोगे तो, स्वपक्षका तयागी 

गा; कूयंकि ब्रह्म स्व स्वरूपसे कभी तादास्म्थ विनाक्रा नदीं 
हानेसे, बह्म, उसका स्वरूप, आर तादात्म्य संबंध-यह ती 

न पदाथ अनादि अनंत माननेसे द्रेतापत्ति होजायगी. पनः 
स्वरूप संबधका संवध पान्ना पडगा. उषसे अन्रस्था ओर 
अव्यवस्था हागी 


जां कदाचित्‌ चेतन व्यक्ति ओर तिसेको नाति, दोनों मा- 
नक पूवाक्तं शक्य गत शक्य संबंधी (चेतन, माया, चेतनत्व 
मायात) व्यक्ति वा नातिमेसे, एकका ग्रहण अन्यका लाम्‌ 
करके भागल्यागका निह करोगे तो, स्व सिद्धांतका लाम 
दागाक्यकि वेदति पक्षम ब्रह्म चेतनको जाति(धर्)रहित्‌ व्य- 
क्तिमात्रमानादहे, नो जाति मानें तो्रेतापति होगोक्थांके 
जाति, व्यक्ति विना,नह रहतो;अतः नाति ठयक्वि-यह दो- 
पदाथ निल माननेस दैत सिद्ध होगा; शुद्ध बह्म धर्मवान्‌ ठेरेगा; 
गा; तथा एक धमारी अनेक व्यवित हों, तव जातिकी सि- 
द्धि दातो हं; इसखियि अनेक चेतन, जह्वा इश्वर माननं 
१5२. ञ।र व्यवहार बुद्धसे इतर, जाति अङक पदाथ ह 
यसकाभी मानना पगा 


भा यहं कहा के नेसे “सुधवला' इस प्रसंगये सेभव प- 


दके दो क्षक्योेते, एकको शक्य ओर दु रको उस्ञा सव - 
धो पानके छक्षणा करसक्ते ई, वेपेदी “तत्‌ के वाच्य-श- 
क्य _ चेतन-मा्या-इन दन याया शक्य आर तः सवी 
चेतन रृष्य छेनेसे क्षणक छक्षणम दाष नदी आया. आर 
भागलयाम लक्षणाभौ बनं गई." अपक्रा यह कथुनभी समी 
चीन नक्ष; क्योके सेधत परे दो वाच्य-शषक्य-हे. जिस 
कार्यं सेधव पदका कथन हवा उप्र सपय, कसक शकष 
ओर्‌ किसको शक्य सववा मान! तव यहा उत्तर कन जाता 
हे के तात्पर्यानुपपत्तिहो देतु नहीं नु, भसंग उश ओर वक्ताके 
अभिप्रायको ठेके अनक अर्थापंप किस एक दक्य- ठक््यका 
ग्रहण ह. वहां कवं एक हंतु नहा, तु तौनकादोना दामः; 
क्योङ्े जसे विवाह कालम “राम सलयदड'' एसा कार्‌ करद 
तो, यद्‌ वाक्य मुरदके छेजाने समय बोलनका रूढ हान 
से शोक-अपमगक्काटमं प्रयाम. होता हे. आर बद -ता,पग 
रुका्यं हे; खतः परसंगवरात्‌ इश्वर स्तुतिम लिया जातादहें 
ओर वही वक्ताका अभिप्राय होने योग्य हे. कदाचित्‌ 
क्ताका अभिभाय अमंगल रूप होवे तो, ममयुखो वा पच्छ 
कद्ानेसे अमान्य हे. जेसेके भाजन कालम संधव पृद्का अ 
श्व छानेका अथं कहे सो). अमान्य हे. उभय परसममतात्पया 
नपपत्तिदी छक्षणाका वीज नदीं ह- अतः जहा, एक पदक 
अनेक शक्य-वाच्य-द्ां वदां, प्रसमव्ात्‌ आर वक्ताक् अ 
भिप्रायक्नो केके जो अयथं छया जातादहे सां शक्य ईं) वह 
पणा नदीं दे. श्रवण कारमं श्रोता किसकां शक्य पान 
यद निर्णय नदीं होता; अतः तत्सबंधोका निश्चय नदीं दाता 
ओर जब वक्ताके अभिप्राय आर्‌ प्रसंग उपर वच्दता 
तब, जो अ्रहण हाने योग्य हे सोदी, उपस्थित होता हे.-ः 


७ 


अथाफे दाग ग्रहणका प्रयोजन नहा रहता. आर्‌ तच्वमस्या 
दि वाक्य प्रषगमे तो, यह वष्टात दी खागु नदी पडता, क्या 
के तत-त्व-अहं, यद सवे नम ह“~प्रसगवशात पवाक्त परम 
श्वरका वाचकदी "तत्‌ हं. आपके मतय्यवत्‌ कवर चतनवा 
केवर मायाका वाचक नदीं है, कतु. तत्‌ का शचक्यमाया--व 

रिष्ट श्वर हे. बेसेदी स्वं पदका शक्य अंतःकरणादि विशि- 
र चेतन दे. अतः मायाको शक्यमानके तस्सबथौ एक शक्य 
चेतनका प्रण ओर एकका लयाग उक्त प्रकारसं नहा दासक्ता 


जो यह कहो के तते शक्यका संधी जीव (तवका श- 
क्य वा छृक्ष्य) ओर स्वके शक्यका संबंधी ईश्र-तब्रह्म (तत्का 
क्य वा रक्ष्य) हे; अत्तः उसका ग्रदण करनेसे तत्वमसि वा 
क्यमं रक्षणा हो जातीह. सोनी सयुक्त नहा; क्याक तत्‌- 
के जक्यका संबधी, चेतन रहित जीवांश्च (अंतःकरण, अश्रि 
द्या ओर तत्कायं अल्पज्ञतादि) हे, कारणक जा, चतन रवे 
पदा शक्य हे सोही, वतका शक्य मानते हो. वेसेदी तवकं 
शक्यका संबंधी चेतन भाग रहित इश्वरांश्च माया अन्नाना- 

_ दि, ततकायं सचङ्ञतादि) दे; क्याके जो चेतन तत्‌ पदका 
दाक्य हे, सोदी तवका शक्य मानते हा; अतः वाक्यका रक्ष्या 
ये यह हवा के माया अतःकरण एक हे. इस रीतिं चेतनका 
ग्रहण नरी हो सकता, कारण के एकदे आर उभय पद का शक्य 
हे. श्चक्य संबंधी नरी. यदि तत्‌ पदका चेतन ओर तवंष्द्‌ 
का चेतन स्पखूपसे भिन्नमी दांता, “उभय चेतन एकदं 
चसा केना व्याघात दे. निदान उभय चेतन (सो चेतन तु 
चेतन) मे, चेतनता मात्र समान हे (व्यापक ओर परिच्छिन्न 
ताका यहां प्रसंग नही), एसा भावाय रेप्षकते इ, सोता, 

आपके सिद्धांत वा मनारथके विरुद दोगा. 


७५ 


इसी प्रकार ठक्षणा प्रसगम अनक रीति वा कल्पनाः 

द. व्यथे ओर्‌ अय॒क्त जानक नदा र्खिते 
जो कटो के ‹ 'बाोऽय, सबधा ठक्षणाः" यह ङक्षणाका क- 
क्षण हे; तो रामानुजादिै भां द्ताय किये हं ओर अन्यश्र- 
त्ियकि अनद्ख होसंकतेभी हं, उनश्रुतियाक अनुद बाध्य 
कोने योग्य र, वेभी ठौक मानने पग, क्याकन्बाच्के उ 
दालक ऋषि किंवा छांदोग्य ओर बरहदारण्यक्‌ कत्च( ता? वि 
दयमान नही हं, यदि दोते तो, उनसे पड लत. आर्‌ भस्त 
संगति ओर शब्दकु आधार रेके अर्थ करत दं ता. अनर 
धको अवकाश्च मिख्ता हे. ओंर विवादित तथा सशयात्मक 
विषय रहता दे. अतः एसे विवादित वाक्यं आणरको सा- 


_ __------------- 

† तत्‌ (पूर्वोक्त सरयज्ग विमु चेतन ईश्वर) सधा (इश्वरका 
व्याप्य, दास~आज्ञा उठाने योग्य होनेसे जव; उसका सचा हे) 
तं (असङ्ग, पारेच्छन चेतन वा जड जाव) €? ह शत केत्‌ १ इया- 
दि प्रकार हं. ओर अनेक शका समाधान € 

“उदारक श्वेतकेत्वादे, कोड जीव विशेष नहा हयः चु लो- 
कोधे समन्चाने वास्ते कद्पित कथा हे, अतएव स्थम ख्तणा व- 
मेर्का उपयोग नही, एकता मान रो.” एसा कड्‌ कह त» उस- 
को इतना उत्तर देना बस हे कि? उपानद्‌ कत्ता (ईशर वा 
ऋषि) असत्यवादी ठेर, उनका ठ्ख प्रमाण नटा हा सकता, इसलिये 
ऊनङ्के वाक्यके शाक्य वा रक्षया, ऊभय त्याज्य. [क्वा कान जा- 
ने उक्त उपदेशम उनकी क्या कदपना-अथ अभिप्राय हयमा ^ अतएव 
उतदते ठेखाधार्‌ मात्रपर निणय नहा हास्तकता 

* क्योकि (क्य संध, रक्षणाका टक्षण कह ता, शाक्य 
शक्तिके साथ जो सेबघहे उ सका ऊर तत्त र दा क्त--प्टक्ा 
्रहण होजाताहे, इलयादि (शब्दः कषे) तक ररह 


[र्ये 


प्‌ 


शीसे जोव ब्रह्मा एसा नष मानो जासकती. इसमे इत 
रजो, युक्ति पमाण सृष्टिं नियमको सहन करसके एसा 
पब पुरावा होना चाये. ` , | 
जो एसा कटोक्षि ““टश्रणादे लक्षण -माननेको आवः 
व्यक्ता नदी; .कितु पद्के भावाथ टेन पूर्वोक्त तीन प्रका 
हेः इतना पाननाहो वत्त हे-एसा मानकरे जो भागल्याग हे 
के रक्ष्य (चेतन मत्र) हो सो, मान लो." यापक यहं कः 
यन घडा वास्ते मान ल्व तोमी, अन्य. अनेक दोष आर्ये. 
नकि भत्येक कं मनमुखो अर्भको अवमर्‌ भिरेमा (पःसदी 
मायादिके ग्रहणक रीति कह अये हं ) २. रामानुजादिरको 
के अथं खंडन -करनेको असमर्थं रहोग. २. नाना यतन मा- 
नने पगे ३. परसंगवशषात्‌ दो तीन अथं वा लक्ष्या हयजानेरे 
संशय उपन्न हके महावाक्य त्याज्य, वा आधार योग्य नद 
ठागा ४. अथवा उसके निणयार्थ युक्ति, अन्य प्रमाण तथा मि 
नियमादिको अवश्यकता होगी, तो आप मन रथक्ा बध 
डो नाग्रगा- ओर अपक्रो मानो हुई क्षणा वा लकारे 
निष नहीं होगा ९. उपदेशक पिथ्या बोधकः ओर श्रोतं 
मिथ्या ग्राहक ठेरेगे; क्योके “हे श्येतक्ञेत सो तू.ह 


सङा यही परिणाम, निकलताहेणि श्वेतकेतु 'नामाच्यक्ति 
व्यापक चेतन हे; सो यद कथन भिथ्वा हे कारणक व्यापक 
चेतनका नाय शक्ति वा छक्षगासे श्वेतकेतु सिद्ध नदी हो- 
ता, कितु शरोर विरिष्टजोव (वा जोव चेतन) का नाम हे, वा 
जोश्रोतादहेवािष्यहे, उम व्यक्तिका नाम हे. अतः हे 
शतक्रतु, "तु व्यापक चेषन हेवा इषवर हे," यद उभय छ- 
ह्य, मिथ्या ग्रहण कराना बा करना हे. क्यो बह्मको तो, 
उपदेश नदीं बनता, तव उक्त भाग लानसेम क्रिस बोध 


७९ (क) 


नि [का पका का निं [ना वह का का क) 9 0 का का प पा पा, का + 


"शक्य संध लक्चणा, ” इस पूरवाक्त लक्षणम “‹ शक्य 
सर्ब ” तौ वाच्य हे आर ““ छक््य ( पदके शत्यका सं्वी-पदका 
परपरा संब॑धी-वक्ताके तात्पयकुग विषय -इष् शरोता ओर प्रस॑गको 
इष्ट) शक्यका परपर स्वध त्र हे, यह स्ध्षण, भाग-त्याग -प्रकता- 
रसे ख्या गया हे. अर्थात्‌ उक्त संघ श्मात्र खक्षित हे. शक्य ओर 
पदका जो संबवैध वा अन्य सषैधका यहां प्रहण नहीं हू. प्रक्र 
अनुकु, वक्ता के तासर्वका विषय,-एसा जो शक्य संवधी-उसे 
छित कहते है. अतः विरोध नही. 

तदुपरंत जो न्य लक्षण माने ओर तक्रार रतोभी 
प्रत॑गका बाधक नहीं हीतः. यथाः-- 

` शक्यकर सं्वधके साक्षात्‌ ओर परपरा, यह दो मेद हे. के 
बल छक्षणा-शक्यका नहं साधन्‌ ंर्वध होवे सो, केवर रक्षणा. 
यथा-म॑गा पदक रक्य प्राह ओर तीरका साक्षात्‌ स्वध हे. वा 
उक्त महावाक्ये हे. एते प्रसंगे केवर लक्षणा. छक्षित छक्न- 
णा-रक्यका र्यके साथ परपरा संध होवे सो लक्षित लक्षणा. 
यथा नोकरकी त्रफ देखके ध्वजापद कहनेते ध्वजा चढाना, स्टीमर 
आइ, दरवाजा खोकना+' इत्यादि ष्वजाद्रःरा बोधता हे. ओर जहां 
दवििफका प्रयोग हे वहा “धमर पदद्वारा (भवरे' पञ्षी व्याक्तेका श्र. 
इण केवङ लक्षणापि होता दे, क्याकि लक्षगाङ्त्तिने प्रतीत, पसा 
जो कोई तिकी लक्षणा सो रक्षित लक्षणा हे. अतः प्रसगमं र- 
श्य ओर करिता अथं देखने यह केवर लक्षणा हो जाती हे. 
विवा ५ शक्य संवेधी दाया लक्षणा ' अथात्‌ शक्य (का सं्बेधी 
जो उस) का संवेध सो छक्षित लक्षणा. यथा दिरिः शाक्य संधी 
श्रमरपद तिस “ सैवेरे ' पक्षीका ग्रहण. सथवा शक्यका जो सं- 
दधा हे-अर्थान्‌ रक्षय, उत्का संवे सो लक्षित रक्षणा-जेसे मद्ष 


क 


वरःय कट्पनामे सम्ब हे. 


\ऽ६ (ख) 
„^. .^~~~~~~~--~~-~-~ ~ "अनी 
किंवा ““लक्षणवाटी रक्षणा” अथात्‌ लक्षणाका असाधारणं 
यत्च नो शक्य सवेवल, तिस्वाखी अर्थात्‌ शक्य संबेध, सो रक्षणा. 
इसी प्रकार मावा्यै-तात्पयै ग्रहणम व्यंनना, गोणी-इव्याद 
क्षतमेक श्रकार मनि जति हे.-ओर उन्म पकक्षायैकौ बारीक तक- 
रार है. प्रसंगे व्यथं जानके वहीं लिखी. 
निदान किसी प्रकासतमी अपने-अनुकूर लक्षण वा अथं 
करो, परंतु प्रास्गिक दाक्याशमे रक्षणा प्रकार ( जहत्‌, अनहति, ` 
मागत्याग वा अन्य ) करा प्रहण ओर वक्ताका रहस्य, उदारक, ना" 
मदेवादि वक्ता विला छंदोम्य, बृहदारण्यकपिके कत्तौसे पूछे विना, 
सद्ाय-विवादका पर्यवस्तान नदी आसकता. डोर जो कदाचित्‌ वे 
वेदातीयोकी कस्पना समान एकताको लक्ष्य बता तो, पूर्वोत्तयोक्त 
युक्ति-निणय ओर खषटिनियम तथा परीक्षापर व्यान देकर साग 
रहण करना योग्य हे. केवर उनके वा अर्थकारोके कथन सा ने 
दिवा शक्ति इृत्ति वा लक्षणाढृत्तिम पडके व्यथे समय ` गुमाना अ- 
नुचित-हेय हे. [` 
विचासैः-वत्ता अपने के हये वाक्य भावाशरैको सयुक्त १- 
शेक्षा सिद्ध वरानेके स्थि नौखमी-जवावसर ष, दद्या विद्धमःनं 
नही रय तो, उदके वाक्यवा मावाभक्ो यथाथ माननेवाला सदुक्त 
सिद्ध करनेका जवाबदार दे. निदान नवाबदार विवा, इन्द्--वावपः 
मान्न प्रमाणका काम नहीं देता. तद्रू कहा वा लिहा मात्र प्र 
माणी माना जाय, एमा नियम नदीं होतकता. अतः शब्द प्रमाण स्वतः 
प्रमाण नही. 





` \५.७ 
रोगा? चि्क्नो बोध दोषा हे सो, व्यापक चेतन नदीं ठ 
अहः मिथ्या प्रखप हवा. कदाचित्‌ शवेतकतुका. अय ब्रह्म 
य्य टमात्रे तो, कुतो पूर्वोक्त द्रेतवादौकं अथं (दई 

शवृर,सो अद्वितीय त्रहो हेर तरे मान अन्य नह्य. ई ) स्वीकारनं 
हंग. अथा तो, जह्य उष्देय चाभ्यन दानं मिथ्याव्यथे 
विदछाप मानना पेना. षां “सा {पू्राक्त ईश्वर वा ऋल- 
चेतन > तेरा-(श्रेत फेन!) आतमा ई; है श्वत कतु ; एमा 
उपरे करता वा एमा उसका आमित्राव दाता? ईर जीव 
वादको समत होता ओरं संशय नहाता- कुड क्त प्रमा- 
णो सहारता. सों तो आप नदीं मानते; अतव पूर दा 
कामी बाध नहीं हयेदा. ६. पूवाक्त आर वक्ष्यमाण युक्तिसे 
विरुद्ध हे. ७. तदुपरात जो आग्रहदी हो त, ज्‌ ब्रह्मो एक 
ताके विरूढ, जो जो इस प्रेय विप्‌ छख ह उत्तर दषटिडा- 
ठक श्डदारक वामदेवादि वा छांदोग्य, बुहदारण्यककं कृता 
पास जाके उनकेवाक्यायं ओर लक्ष्याथक्रा निर्भय, अनुभव 
माषाकी परारी द्वारा उनकेकरो; जवत्क) एता न दागः 
( उन पास नहीं जागे) बहतर ‹'हूप कहते दं सादो. उन 
(उदार्कादि) का आमि्राय ह इस हठको रहने दीजिय॑# 


[राव्दवातते]पश्षरहितहोका चारियेः?-शब्द-वण-अ्तर-पद्‌- 
कृति -परलयेय-अग्यय.) म स्वाभावत्‌; स्वत" को एसी योग्य 
ता-सापथवा शक्ति नदी दं कि) वाह्‌ स्वन अथे जना; 
जो एसा दतातो) (हरर पद जा लोकको अपनी न्दा 








+ लक्षणा सवरधी पिप खंडन मंडन दखना हत! वृति- 
प्राकर केतः) नाम प्रधम खिलि हः बह्म व टेना चदि. यहां 
तो, साधारण जिज्ञासुओंकी दि ठकः सानन, सं रेमे दिग्‌ 
दुरछन मात्र जनाया ह | 
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ओर यरोपियनको अपने "धन्यवाद का बाध नहाहता 
किंवा, राम पदमे युसरमानांको (“अनुचर ` ओर आयाकां 
इश्वर'का बोध नहोता. इसी भकार अग्नि; पट, वेद्‌, द्‌- 
वादि तमाम शब्दम कल्पना कररेना उचित हे. आर श 
व्दमं किसी अन्यक शक्ति ह, एसा मान; तहां ती जा एक 
इन्वरको स्वीकार वा उस अद्वितीयका संकल्प माने तब तो, अ- 
मुक एक (अभरिआदि) पदमे सवेको सपान-वेसादौ बोधहो- 
ना चाहिये-विपरीत वा तेदतर अथक ज्ञान नदीं हाना चा- 
दिये. परंतु एसा नदीं होता. अततःदृश्वर्की शक्तिभी पदमे 
नहि दे.तथाहि शक्ति, स्वशक्तिवानूसे भिन्न-अतरिक्त दशमं 
नहीं होती,-द्सरेमे नहीं जाती, यह नियम हे; इस द्यि ई 
श्वर वा मनुष्यकी शक्तिभी शब्दम नदीं हे. ओर नो, शब्द 
सुत्रं मन, श्रोजद्रारा सिचता हे, उसका कारण यहदहेकि 
शब्द विषय हे, उसके सुन्नकी योग्यता, मन श्रोत्रमे हे. अ 
थात्‌ उसका विषय करे. ओर शब्द ध्वनिरूप विषय दी; 
` इतना दानाम नेसगिक योग्यता संध हे, एसा (अन्य सप- 
श. बिषयवतू) स्वे मनष्योमे देखते हं. पतु अयुक शब्द 
(पद्‌) सुनक अमुक अथंका स्वाभावतः बोध हो, एसी नैस- 
गक पद्धात नदीं दे.--अथात्‌ शब्द ओर अथकरा, स्वाभाविक 
कोई संवध विशेष (वाचक वाच्य, भेदाभेद, स्माथ स्माकं, 
अनिवेचनीय, तादाम्यादि), नरीह. जो एसा दाता तो, 
पत प्रकारवत्‌ सेको समान बोध होता, बा अन्यथा नहोताः, 
परत एसा नदीं देखते, जब यं हे तो, घयादि पदसे करश्चा- 
दि अथेका सरण-भान, क्यों होता हे ! उसमे क्या कारण 
हे ‹ तहां, जेसे आगवोट बंदरको छाछ; पीलो ध्वजा ओर 
४ रसे (अगनगाडी) के स्टेश्नकी कंडी, घंटो वगरेसे, मनष्यों 
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ञे सकेत बनारस ईव प्रदी विक्षेषम चख्ने-अभ्यास्वि 


होनेसे अथकं सूचक पान ना द. किंवा) गायन-संमीत 
विद्याम जसे कठ; तारः तारादि पर शब्दकी करित रच. 
ना करके करिपितै गत, वक्षन) वराक, स्वरः रगत मानके स्व 
कटिपत रागरागनीसे मनम आनंदित होते ह मंडली विशेष 
य वे कसिपित संकेत फेठके अभ्यास हगिवा ६) वृसेदी ध्व- 
निरूप शद्ग, कुद्रती पदाय ९ उसके कंठताल्वादिसे भिन्न 
प्रकारक ध्वनि (मद) उच, मधुर? तोक्ष्ण, पोलो, चोंडी) 
बी, -दस्व, दीष, हटकी भासी कारे मेदवारी स्वामातरिक) 
नियमसे निकलती हे, उनके सवाभाव्त ; अनभवके शब्द 
ओर अपनो स्वाभाविक योग्यता, _उपयाना । अकारादि 
बण उनके नापर कस. उनका पिरका अथे सूचक पद्‌ वग 
२ संकेत बनाण्यि+ (जसेकिं बंदर! ६ रदास्तानादि प 
पक्षरमो उनउनके सकत द, .ब) संकेत मडखो विशेषमं एक- 
चर हुये प्रवत्तं होजानस्‌ वहत्य कँ, अभ्यासरूप हागये-जिस 
निस पडो; जसा जता जञब्द-पद संकेत प्रवृत्त ह, उपतउत्त 
मडल उस नियतपदक्त उसरस अथकरा ज्ञान हाताहे.-दू सर पद्‌ 
स नही. इस प्रकार शब्दम अ जनानेकौ कक्तं नदीं ह्‌; [कतु 
सुद्धे तमान--जिम अथ-द्रन्य गणादि-घुचक नो शब्द्‌ सक्त 
(ध्वानि बगोकरति) बनाया) सा अयक अथका सूचकदहे, ष 
साजो मनुष्य-कस्पक) श्रोतारो बदधिे संकेत भान सा, श्‌ 
स वत्ति-शब्द शाक्ते कदीजारी हे. आर उसमान तथा 
+ इब्दकी शद्ध वुत्ति, रक्षणा बुत्‌ ओर स्वरूपका, त- 
त्व दरनः नाम अधम रिस्तार हे, वहां दख छना. + पाहरे >. कं 
स बनं वा बनायं गय टलयाद्‌ रत ठव्वद्‌ दनम लिखा ह, यहा 
लेष उपयोमी न जानके सक्षपसे नाम ग वर्णन किया हे 


 ,। 
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`. अभ्यासके कारण, उपर पद्‌ उप्त अर्थका (कर्पित ) वाच्य 
. वाचक भाव (त्यादि) संबंध मान लिया-व्यपरहार अथक 
, सपं लिया. वस्ततः वेसा नदीं. द्रव्य वाचक पदमे उसष़ेगण 
क्म जातिका ग्रहण वा गणादिक्क वाचक पदाका जो बोध 
 हातादहे, सो संकेत यान्‌ हाने काल समान, यथा अभ्यास 
वटसे स्वाभावतः होता हे. रक्षभासे नदी. इसी पक्नार चब्द्‌- 
को लक्षणा वरत्ति-मावाथेमे जान लेना चाहिये. आच् स- 
केतभान होने काछ्मे बा उसके उत्तर नाना व्यवहार विषय 
हाने करके यथा अभ्यास). लयाग-ग्रहण बा बोधरहोताहे 
(व्यवहारपभो उन संकताका, अथंको यथाथ अयथाथता पर 
आधार है, नाके शञ्डं पाज पर). च.) जना शब्दम अपनी 
शक्ति नदोती तो, तिस करके ' र" उत्पन्न नदीं होता. वा. 
रस नहीं आता. (उ.) जहां शद्ध (राग, कविता बगेर) श्र 
चण मननसे शगार, वोर, शांत+अद्धुतादि रस्‌ उत्पन्न होते द 
-वहां, परवराभ्यासित संस्कार वे स्थ सृष्ष् ररोरका उ- 
सको देशका स्थितिविशिष्ट योग्यता *(रसपाज) अनुत्तार 
प्रकार \विस्ेष +उद्धव प्रकार पाता हे-जिसे .रस' कदत हं 
उस उद्धव प्रक्रमे संकत भान (भी) "निमित्त द. ना बद्ध 
चमे रसोत्पादक शक्ति होती तो, युरोपियम वा जंगली वा 
अनपट पलष्यमभी, हिदी कतिना वा गायनमे रस उत्पन्न 
होना. परत एता नदी दाताहे. फिवा अनप पर्षको, रखडा- 
देखक वोररस उत्पन्न नदीं होता; परत हाता हे. किंता 
नस्थ बाट ब्रह्मचारी यवा पुरूषको शगार छंद सुनके दुगार्‌ 
रष उत्पन्न होना; परंतु एसा न्ह होता. इयादि बहोत कुछ 
भेद ह. अप्रासेमिक विपय जानक विस्तार नहीं करते-1उः 
परापर तिदह 


रस, रसपात्र, उदीपनादिका स्वरूप, रक्षण मावप्रकारणाै 
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डस धरमंगकते लिखनेका पयोजन यह हे कि जा, शब्दम 
अर्थं जनानेको स्वाभावतः शक्ति दीतो आर उमका उपरा 
पन्य स्ेच्छानसःर वा अन्यथा न करसकता-कतु उत्त ताः 
मथ नियमने भिन्न नदी ठेसैकवा-सलयक्ा अमलम्‌ जन 
लका सत्यम वा अन्वथा वयोग न कसङृता; तव ता? च 
व्दते स्वतः भरमाणता मानखोनातो; परंतु एता भह्य दत 
हे; इमण्यि शब्द्‌ स्वतः भमाण नद्‌ दसत अर्‌ जीं 
सन्दे देष्वरका सामथय वा सङ्ख दता त्रभी, पूव प्रका 
रपत्‌ होना चाद्ये प्रा-अन्यथा नह्‌ हताः १९८ एमा नरह। 
हे, यह परसिद्ध वातत हे-एकदी द्वक एक मन ८४ घर) 
पक राज, एक देश, एर नाति जार नाना देश्ञ, नानाम 
लो. नाना काठमे भित्र २ अय ओरभावहय) ह रख 

इत {वि उप्तश्ने भरमाणनाः अनाणता) मनुय (वां क- 

स्य जोष) के ज्ञान ओर उपरथाग १९२ निदान श्ढ 
सश्बः प्रमाण नहा 

शद्ध, अफ दहे, विभू देवा मध्यम म॒ निव कर 
ने समय, शद्ध एक व्यापक वस्तु दौ, एना नद्‌ नहा द 
कित न्यनाधिक स्वनि देने)वरिशेष मनुष्व वान्‌ पद्‌ म्‌- 
पञ्चम न अनि ओर्‌ शरट्ङ फटा उ 11810 होने-इव्यादि 
करमते अगु सपर दरात्मक-विखन्नण पटाथसिद्ध दाजा 
ता दे-पार यहद करि रव्य गृतितव्रान दे आर्‌ बणास्मक ब 
डं वस्त नद्‌। 8. 

निदान नवकि शवदङा उपयाय मतुष्यत् सङ्त नन्‌ ज्ञानाश्चिन 

द, भये नानेको माम नी कद 
रमम प्रसिद्ध दे, म्र पि्तार भग्र छर ग, हेत; उदाहरण सहत 
वर्जन नहो स्यि, 


८ २ 
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इये-श्लि हये शबद-पद-वाक्यका वही अथहंः जोकि 
सष्टिसे नियत हे, एसा नदी पान सकत. वा, मनुष्यन्‌ जेस। 
कदा वेसारी हे, एसा सर्वाश सिद्ध नदा होता. अतः शब्‌ 
रमाण, सतः प्रमाण नदीं तव उश्षफे अथे पर तकरार करफे 
व्यर्थं काल गुमाना बद्धिपानाका काम नदी 


अपने अपने पक्ष भरकारसे अपने २ अनुभवको भिन्न २ 
भाषा, मतो प्रति दे; अतएव आपहोकी भाषा, आपका 
तव्य स्वीकार नरी दोस्कता. कितु सत्या विषय सवदा 
एको होनेभे, सषेके अनुभवकी दृष्टि कके) तोलना याभ्यह 
(छद) “'केदलं शाल्रमाश्निलय न कनव्यादि निर्णयः ॥ युक्ते 
हीने विचारेषु धमं हानिः प्रजायत. ॥ १ ॥ बृहस्पति 
(मनु १२-२१३ टोकाधृदवचनं). “यस्तकेणाऽनु सधत्तं स 
धर्ष बेदनेतरः'” ८ मनु). ओर व्यासजीने “'तक प्रतिष्टा 
कहा हे वद, अथं शुन्य-ुष्क तक्के निषेधम अन्निप्राय दै; 
जो एसा नदीदोता तो, उन्हानदी ब्रह्मरनाम तकं युक्त 
के दषरे मवांका खंडन शिया हे, सा भरकर उनकां व्यावा- 


तम्र दाख्तारे 


६. 


विशिष्ठजीभो (योग वासिष्टम) 'य॒क्ति यक्तमुपादेयेः इ 
त्यादि वचन करके कहते हं कि सयुक्त वाक्य वालककराभी . 
पराम्य करना चाहिय ओर युक्तिदीन कथन, परमष्टिकाभीस्वो 
कार नहीं करना चाददिये. जां एसा नरौ करता ओर सन्प- 
ख पराप्ठ निम, शांतिषद्‌, स्वच्छ, पक्षित गंगाजल्को छो- 
डके बापदादाके खुदाये हये क्षार, जछ्वाछे कुवे पर जावर 
तो, उसे कोन ना करे.--(व्यभिचारी पिताके अनुपार'"देखा- 
देखो, सपवत सुशो स पस्निको छोडकन्यभिचारणी श्लो 
सग करन समान ३. पररिणाप्मे उससे १०. हानो दातीदह 
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किंवा अपने अष पिताक देखके "कढानुमार चख्नाः इस 
कस्पित नियम पर ध्यान रखके अपनी स्वछ, सञ्चर ने जके 
फटने सपान दु.) 
एतदष्टि आपकोभी रहिये कि सवक अनभव भाषाके 
गृ पर ध्यान देके अनुभवका ताछ. क्या अनुभव, स्वतः 
कोर प्रमाणन्ीहे. ` 
(एक जाव वाद). 
जो एसा कदो कफिः- "सचिदानंद नामा व्यक्तिको अ- 
नादिसे अङ्गान हे, दिस करके अपनेकोा कत्ता भाक्ता बधी- 
वान, जीवरूपसे मानता दे. उपदेशद्रारा श्रांति जन्य जीव 
भाव मिरके स्वरूपम स्थित हाने योग्य हे. करण राधा पुत्र 
ष्टां त्वत्‌. (शं) अब कि बह्मनाभा जीव एकदहेतो, किसो 
(श्वेतकेतु इलयादि) को ज्ञान हनेसे स्वकायं रदित अङ्ञानका 
अभाव होना चाहिये. ओर हवा तो नरीं-अथांत जगत देखते 
ई. (स.) अद्यापि किसोको ज्ञान हरा नदी. न कोर बधन 
गक्ष. कमोपासना, तत्वमस्यादि महावाक्य, मोक्ष ओर मक्त 
चक वाक्य अथेवादरूप वचन हं. (्ञ.) बोह कोनसा जीव 
कि, जिसको स्वरूप ज्ञानस अनादि अज्ञानका अभावभ्रती 
१ होगा-ज्ञान होगा. जीवभाव पिटेमा- उ.) सोत्हौ हे. 


* करणको, भं राधा पुत्र हू एसी चांते होनेसे + करणको- भं राधा पुत्र हू, एसी भाते होनेसे नाना दुःख 
रा भगतने पडेथे. अपनेको तुच्छा अनुभव करता था. जब प्रसंग 
पपर सूर्यं (कषि)ने कहा कि तु मेरे वीये द्वारा कुतिके उदरसे न्मा 
क्षत्रिय हे तब करणकी भ्रांति ओर दुखका अभाव हुवा. अप्र 
को क्षत्रिय जानके कतैन्यको प्राप्त हुवा. यहां, नेसे, खांति पृथी, 
हरण, क्षत्रिय था वेसाही, पठेम वही रहा. इसी समान ब्रह्मनामा 
नीवमे जानने योग्य हे. 
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` (शं) अपने^ते विरक्षण-अन्यथा?. अपनेको केसे मानं सकते 
ओर अभद क्याकर सिद्ध होता ३.-(सः) ` नस काचमं घ्र 
तति जऋके-टकराके उरटती हे वव, ग्रोवास्थ यखकोोविंष 
य करती ह; परंतु बेग वष्से काचकी पष पर मखभिन्न) पर 
 तिविवे प्रतीत हयता हे. यहां मरखृसे भिन्न, विय पति्विष, को- 
इ बस्तु नविरष नह हे; [जत काचको उपापि ` विद्यमान हये 
ृ्तिको भतिबिव, भिन्न ज्ञात होता है; उस अपेक्नासे मखम 
.बिवत्वं ओर काचस्थ पदाथ मरतिवित्व तथा संसग प्रति- 
-. डिति चिषे काचक रु श्यामतादि धमे, परतीतिके विषय होते 
- ह. निदान भरसंगमे विव प्रतिधिव-रोनों स्वरूपत नदीं ओर 
बिदत्व तथा ख्युतादि धमं विशिष्ट परतिक्ित्व परिध्या तोत 
दाति ह. तद्रेत अज्ञानको काच ओरं ब्रह्म चतनकौो प्ख मा- 
` नके ईश्वर जीव ओर उनके धमकी प्रतोति पर ठेनी चाहिय 
"अातू्‌वस्तृतः जाव वाइ्वरतो नदीं ह, प्ररत इ्वरतसर.जो 
वत्व धम, मिथ्या होते हं. से परतिविवके लधुतादि घर्म, अपने 
मुखम राप हाप हं, वेस ब्रह्मम जीवत्वका आरोप होताहे 
जपन यल्लम विषत्कका आरोप द्‌, वेषे इन्वरका ब्ह्यपं आरोप 
है. जेमे काच उपापिरहेवान हुयेभो ` यख~विव मर्तिवि् 
एकह वस्तु ह तभो, काचफे अमात्रं हये प्रतिर्विवक्षा मख 
त्रिपे मख्य वा वाधस्तमानाधिकरण जावे एकत्व आरोप 
हा ह, वप बद इश्वर आर जोव संयमे जान खेन चा- 
हिय. (श.) जबकि इन्वर्‌ अन्य वस्तहे ववत्‌ काइ वपृस्तु 
नहः-अ वं ब्रह्म (खरत्‌) माजहे, तो, इश्वरत्व धमं किस 
ॐ आनि हागा. कमे, रचना) कम फएरू-दूःख सखङी अव्य 
स्था द्यगो. (स) सथर सभानसवे आभासरूप है-मिथ्या प्री 
पारेधिन, सक्रिय, दःखी. ब्रह्म, अचर चदान 
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तं होते हे-अज्ञानके परिणामं ओर अ वंष्टान चैतन-ऋह्य [न 

मा जींव)के विवत्त दं. जेसे स्वध विपे स्प्रद्षटा अपनेङो अ 

वराधी , अनुचर. विषय करता हे ओर स्वप्वारे राना द्वस 

दुःख .घुल इनाम पना जनुभकेना ह परंतु, वहां न कोई अ- 

पराधी, अनुचरं देओर नु दंड इनाम दाता ह्‌. न धर्मी दं. 
 तेथापि अविद्याकी महिमौसे स व्यवस्था अनुभवप्ती दे. स्व॑ 

पका अधिष्टान-सप्र दष्टामात्र-सवेका साक्षी व्वापकं सवे-आ 
` भासोका आतमा प्रकाशक हे तद्रत्‌ इन्व, जीव ओर फडा- 
दिककी व्यव्रस्था तथा धमे-यर्षा; जामास्त रूप इतर .स्थ- 
` ति भल्मिङाङञान, अज्ञान आदि त्रिपुटी मात्रो, इसी 
प्रकार जान खेना चादिये. 

[शं.] खग्न कोनसे जीवका हे? [स स्व॑प्‌शत्‌ ९ तुश्च 
(श्रोता) कोदही भासता दे. अन्य कोई न्दी सथ आभासरूप 
हे. (क) यह श्रोता वक्ता कोन ! आभासस्प ब्‌ तरह ? ब्रह्य 
अत्रौच हे.-इद्रिय विनाका हे. अतपएव आमस श्रोदत्व 
वक्ततृस्व कहना दोगा. (सः) स स्वप्नवत्‌ आमासरूप-मतीति 
पात्र. (पू. प.) ब्रह्म-ङ्ञेयभी मिथ्या हताः आभासांकरं 
प्रतियादित-कञेय, मन्म आनेसे. तथाह आपका! सिद्धांत ओरं 
संतव्यमो.. सर्वथा अव्यव्थाकीं अनवस्था चरेम. बाहरे एक 
. ज्ञो वादि तेय सिद्धांत !! जरा आंखे लोलियि ! बोद्धननः 
नये ! जाभ्रतमं ओईये ! 

उक्त पक्षम अन्य दोष, (संक्षषसे) यह ईः--सव्‌ ब्रह 
ज्ञाने स्वरूपको अङ्ञान कहमा हास्यं जनक वपत हे. अपन्‌ा 
आप उपदेशक न हो सकने, अन्य उपदेष्टाके अथावसे) अ 


-------------- र 


न 
- १ पूर्वोक्त प्रसंग प्रति, कमशाः दोषका कयन हे. अतपर प 
रसम पर ध्यान स्खनेतते अभिप्राय खट्ग. 
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नादि श्ह्ानरौ निषत्त अनुपपन्न मानी नासकनेसे अङ्ञान, 
अनादि अनंत सिद्ध होना हे. अह्वान विभी जड होनेसे उ 
पटेककत्व अ संभव. अतएव अह्ञान ओर उसका काय अ- 
ध्यासरूप पिथ्या नरी. स्वयं" पकाकको अज्ञान मानना उक्की 
स्वय परकाञ्चताका नाञ्च करना वा उसे धवा माना हे. कर- 
भका दृष्ट विषम हे; पयोक्रि करण सस्कारापीन. था. ब्रह्म 
वेसा नहा. वाके वेद्‌ उपनिषदादिके ज्ञानष् चक बाक्य ओरं 
गर्ता इतिहास, अथवाद खूप हं तो, आपका कथनभी वेसा 
क्यान मान ख्या जाय! जवति ब्रह्मना जीवे [जिङ 
ख पुश्च | होदरं तो, आपके उपदेश्चका त्याय करना चादहिः 
य; क्याके अपि अध्यास्-आभासरूप हो. परतििषका द 
छत्तमा याग्य-ययायं नहीं दै; कयाकि वृत्ति, शरीरस बाहिर 
नह्‌ जाता. जां केसा हातातो, दिवसो ओंड उतरेमं उतरने 
स तार्‌ नह! दख सकत. क्वा, कुमरेमं उतरे बिना, सूयं स- 
मन चट दति. तरा, छाछ काचमेे श्वेत वस्तु, श्वेतो दष 
श्त का) चत कादद्रासा पौतादि वस्तु, शवेतही भरीतदो- 
ता क्या काच) रुगकोदृष्ठा-टतिको चा व्रिषयक्ौ, 
"स्मता ६..२ क्षा, एक कारमं चांदीका छउछाडाख्के उकं 
इतना दुर रखे कि च्छाचघ्ु गोचर न हो, फेर कथेरे पानी 
दाख जव ता, च्छा गोचर दोनाता हे; यदि.वत्तिकाका 
र रमन हाता ता, भरयुमभो दए पडता. किंवा, जवि विशे 
4 मकस वा अन्द्‌, दृ्चिको रोकताहे तो, किसी एक 
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९ पदिका करण चक्षमे पडनेसे, विषयाकारं विवय स. 

रग हनं तथा प्रसिद्ध-ज्गात किरणोके [ग्यमसे, एसा होती 

मस्मेरिज्ञम ओर योग अवस्थामेभी द्रस्य शब्दाद्‌ विषयका ज्ञान 
ए्रेन [कणाद सामर्रीसे ह्येता है 





+. 
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३ पर सक्रडा मनुष्य एक कारम दख ता, प्रस्परद्म हत्त 
स्या नरी तिरोधी-पपिवंधक होतो, ? वा, आकाक्व्याप् व्र 
त्ति हानेपर, न्यूनताक्यां न जनाती रवा, द्रस्यसूय चद्रक् 
देखनवारो वक्ति पध्यददवातं गगनस्य पक्षोरोक्यानदीरे- 
वती १२ किवाअन्यंद्वियांका शरोरस्थ रहे उपयोग आर चर 
बरततिका तद्विरुद्ध क्यो ? ङ्तयादि अनेङर परापरे द जिनमे व्‌- 
न्तिका बहिर गमन असिद्ध हे. अवरजो हटसे यहमो मान ल- 
गकि वत्ति बादर जातीहे, तोभी, काचसे उपरामदोकरम्ब 
खक प्रेषय करतीङ, एसा न्हीष्े- ज एमादोनानो, 
कष चस्थ हदपारा युख द ्रेको गोचर रटता. र वा, परा 
परतिकर हमको न देख पडता. [ओर गोचरनो तेदह]; दा 
काचद्रारा दसरेक्रा मुख, पटादि वत, विषय होता. वा जलम्थ 
हुयं प्रति देखने पर वृत्तिको, मूयं दए सपान चक्रां 
आना पडता [परतुवेसा नदीं होता}. का काचकी रचना विशे 
पसे अपनी पष्टका परतितविबर नदीं देख सकने. वा, एक्ट ऋच 
वेषे सन्मखम आगे पीडे चार चार फोटो-स्वश्चरीरके भति! 
नद्धं देखने पाते [परंतु देखते हं]. धिकेष क्या कद, प्रसिद्ध 
प्रयाङ्कति यंत (फोयेश्राफी संज) देखिये ? अनरमं छवो १३- 
तो हे; वहां वृति, यंत्रपं नाके नदीं कोतरतो. किंवा, वहासि 
उठके मखको नदीं देखनी; ओर छवी तो होती दे. प्रत्यक्षु 
रावा हे. निदान .पिव्रका उपादान, युषठ. काचवा वृत्ति 
नही; कितु तद्धित किरणें हं.-जा फ काचक्रा स्पशे करके 

१ वृत्ति सावयव.-मध्यम होनेसे ब्द प्रकार विशेष वः- 
रके ्कनेसे यह प्रष्ण हं. * विशेष विस्तार, प्रकाश विद्या, मा- 
नसिकर योग उत्तराधं ओर ततरदङान नाम प्रधमं खंडन मंइन स- 
दित वाच सक्ते हो. 
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चक्षमे गोचर हती ह ओर षडे बडे पहाडोको वेसरी रूपमं 
देखाती ईह. परतिविबमं घता इ्यामतादि, किरण काचक संबध 
से ह. मरतिदिबको. किरणोंकाखय काच, पुख, ओर वततिसे 
भिन्न, सूयं वा अंतरिक्षमे होता हे* परंतु अन्ञ-पदाये वि्या- 
को न जान वाटे अन्यथा मानते हं-कर्पते है. इसी रोति 
दातं जान ेना चाहिये. अशात्‌ ब्रह्मका प्रपिवि् मानं 
तो, किरणः; जीव, इश्वर ओर उनके धमं ताद्व हँ; उनका त 
फ़ साथ गुख्य वा वध समानाधि करण नदीं होता. उल्टा 
आपका दष्टा जीव ब्रहको एकताका्मधक हे. तथाहि नि- 
कूपः बरह्म चेतनका मिथ्या अक्ञान-माण्छमे अमाक्-परतिधि 
मान्-कल्पनम्‌ कोडयक्ति, ममाण, अनुभवभी नदीं पिड्ता.अ 
तएव आपङ्गी कस्पना मान्य नहीं दहोस्कती. स्वप्रवारा दृष्त 
भ॑ ठक नदी-आपकरे उक्त म॑तस्यवत्‌ “जीव ईश्वर हे" यह 
खान किसने जानी ! ब्रह्म अज्ञानी ३" यष किसने जाना! 
ब्रह्म ओर अ्नानसे भिन्न तीसरा कहा चाहिथे! मोतो, आ. _ 
पकृ सिद्धांत कोई हे नहीं अतः आपा सिद्धांत कल्पना 
मात्र ठेरतवा है. | 
। सकरा स्यम, क्रिसने सप्र देखा वा किसको. स्व परततु 
“दस प्ता ह-अन्ञान परिणाम हेजामासरूफं हे! इलया 
नणयय वक्ष्यमाण [अङ्गान,अध्यास, अनिर्वचनीय [गवा ले, 
असतम्भ्री इलयादि तथातत्‌ संधी दोष आग्रगे ब्रह्मे अतिधि- 
अको उपादान) किरण वगेरे, भिन्न सामग्रौ न्नी पदेगो. जड 
भङ्गानङो दष्ट मान्ना असिद्ध होमा. सश्रवाछ अपराधी, अ, 
दुर) राजा-हषटा-मिग्याको जाग्रता दृषा साथ, नमे पए. 











¦ नप्रवो ट व 
„ _* चषका [नरप मानके जरुगत्‌ म॑मीरता नाम चक्ष गोचर 
म~ कहना वा माना व्याघ्रातहे, 
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क्ता नहीं होती वेसे, दष्-त्रह्यके साथ मिथ्या जीवेश्वर अ~ 
भास रूपकी एकता न होसकेगो | 

इृदयावि दोष करे आपका सिद्धीते अरीक्‌ दोगा. अत 
शैव वंध मोका अभाव ऋतेपादूक, व्यवहार उंय॑वस्थाका अ 
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ण, अपरोाक्ष-अनुभवक्रा विषय नही. 
( अपरोक्चन्व ) 


हरकोई उक्त भरक्यरका सिद्धांत) केव 

मानना तो, सफर बही दावा. उस्त्रं अनुम गस्य अपरा 
प्ष-साक्नात्कार-भत्यक्ष- दाना चाये, एसो सवेको जिज्ञासा 
होती दे. ओर आपकी श्रति “तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ' “तमेवे 
विदित्वा [आदि वाक्य], त्रह्यको द्य आर ज्ञेय बताता 
एतद्दष्टि जीव ब्रह्मको एकता अनुभवगम्य-अपरान् दान 
योग्य हे. तदंतर जो, अनुभव मारको चचौ उपरकी मई है; 
उस रीतिसे अन॒भव सान, विन्वाप्त योग्य नदीं हे ओर परी 

क्षा योग्यभो नदीं जन पडना. अवशेष रहा अपराक्षत्वं) उस 
की परीक्षाका विचार करते हः प्रासंगिक विषय विष बह 
द्विय {चक्ष्वादि नोर उनकरके प्रत्यक्ष-अपराक्ष-+का ता, जा- 
पके सिद्धातमें उपयोग नदी. तब दुःखः सुख, धम,सस्काराद्‌ 
वत्‌ आतर अपरोक्ष (मव्यश्न; उपर दृष्टि डाढ्नी पठती हें 

वहां अपरोक्षत्व क्था दे? जिस करकं ब्रह्य, जीव, वा जोव 
बरह्यकी एकताके साक्षात्‌ हानेकी सिद्धि मानरी जाव.! 


संस्कारादिक वा, मन [अंतःकरण-चेत्त-उ,द बात्तः 
ऋनंमगा दात्त इत्यादि] बा, विदाभास्त योभ्य चेतन [योग्य 











% विकषेषं दोष आगे वांचोगे. 





९9 


विषयका स्वानक्र ओर्‌ स्वर न्यवहारानुङ्र जो चेतन], चा 
योग्य विषय [जिस बिषयका प्रमाता-चेतनसें अभेद शते 
परत्यक्ष व्यवहार होवे सो विषय ` |, किंवा, योग्य विषय ओर्‌ 
याग्य चेतनकाः अभेद संब॑ध, अर्थवा योगम वत्ति-मन-क 
योग्य विषय साथ अभेद संब, किंवा, विशिष्ट चेतन वाड 

पित चेतन, वा, इनका विषय साध अभेद वा अन्य कद्ध 
दे. अथात्‌ अपरोक्षत्व क्या ह्‌ { इसका निणय नदीं कर स-, 
काग; क्यके चेतन तो, पकाञ्च सरूप (आपी प्रकाश्नपान) 

ह. किसी करे वा किसीका अपरोक्ष < ज्ञेय) नदीं हे. अतः 

उपस निधमप्राते अपरोक्षत्वका कथन नदीं होसकता. ओर 

मनाद्‌ जट ह्‌ आर विषय प्रत्यक्ष हानं योग्य दह्‌; अहः ईइ-. 
नम विषय हानेक्यं योग्यता हो. पटादि विषय अपरोक्ष-परस्य- 

लष ह्‌ परंतु, उनका अपरोक्ष नाम देना नदीं बनता. ओ-. 
र चतनादका तादात्म्य-अभेद्‌ षा संयोग संब्ध तो, सड. 
हा. उनकोभो अपरोक्षत्व नाम देना नद्ध दो सक्ता. अथ- , 
त्‌ मथः, अवस्था विशेष हु; उसका अपरोक्ष कथन संभ. 
दानम सा; अपराक्नत्वका वाचक नदी. जेसे पटपटका वा 











~ १ धमं संसकारका, चेतन साथ उभेद पंरतु,.स् व्यवहारानु 


ऋल-स्वानुकूढ नही-योम्य विषय नहीं सतःपरेक्ष हे. अतएव उ- ` 
सम प्रत्यक्ष व्यवहार नदीं. तद्त्‌ घटादिक पष्टभाग साधर सं्बधनः' 
हसे परोक्ष हे. दुःख सुखादि योग्य विषय (त्यक्ष योग्य) हे; अ- 
त; अभद्‌ सघ हुये अपरोक्ष हाते ह; इसच्ियि प्रमाता.चतन_ जी. 
व-ज्र विषयका अभेद वही अपरोक्षत्व, एसा वेदत रोक मानते - 
ह; पतु. समवायशूप स॑धका यहा प्रग नहीं कित, संयोग संघ 
(वषय चेतनेका सयोग) वा तादात्म्य-अमेद -संग्रध मानना पडेगा. : 
ता स्वरूप मात्रके तादात्म्यका अनाव हे ओर सयोग कत्पनासे दोषे. ` 
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धरेद्रियका पन्निक्षङर विषय, अपरोक्ष हान योग्यदहे; वेमे 
संबंध वा अभेदका समञ्च खना चाहिये. इस्र रोतिमं अपरो- 
क्षस्व क्या हे, उसका निणेय नदीं हो सक्ता. | 
““यादे आपके म॑तन्याननु सास्दी उदारुकादिका कथन-अ- 
भिप्राय-दहो,) एसा पांच पठ वास्ते मानभी लेवे,तोलनी,आपका 
मनोरथ सिद्ध नदीं होगा स्याके पूर्वोक्त रीतिसे बे वाक्य 
स्वतः बा परतः भ्रमाणरूप तो नदीं ह, तव इसको यथा्थनाम 
कान पमपाणद्‌ ? इस निणेय पर जाव तो, पएितनेक पचोक्त 
दाष आनजावगे. जां प्रमाण निणेय पर नदीं आवाम तो, अ- 
न्य कुरानी; किरानी जेनो, पौराणी, वीद्ध, चादाकादि ओं 
र उनके आचाय तथा ग्रंथांका सिद्धातो क्यों नहीं माना 
जाय ? इसका निर्णय असंभव होपडेगा. कारण के वे उन- 
को सवग, निर्भ्रौत, यथारथवेत्ता मानते आर सिद्ध करतें 
अतपएवरस निणेय वास्तेयुक्ति परमाम, मृष्टिनियमादिका यन्न 
य ठेना पगा. तत्र आपक्रा सिद्धांत पाक्त जोर वक्ष्यमाण अप- 
राक्लन्वामाव तग्रा यत्ति वगेरसे अमरमोचीन माना जा सङताहे 
प्रसगमर जां चतन वा अंतःकरण चेतनका चिखय साथ 
अभद्‌ संबंध मानकरे उसोको (अमद संवधकाः अपरोक्षत्वमा 
न ता, जीव बह्यङी एकता नामा दिषयमे उपयोगी नरी. 
क्यक जीव ब्रह्मा अपरोक्षत्व परिधायक तद्धिन्न (जोव, बह्म 
ओर उनको एकतासे भिन्न, सोना चाहिये. जेसेश्ि नीट 





१ इस अद्भत प्रसिद्ध॒ विषयमं अनक डंका समाधान हे. तथा- 
प निर्दोष नहीं हाता. इस वास्ते विरोष्र विस्तार नहीं टिखा. प्रसं- 
ग तषे, जीव ब्रह्मकी अपरोक्षता पक्षमे, वाचक महाशयके ध्यान 
चने वास्त, उदेडा मात्र जनाया हे. ओर वेदांत सप्रदायकी री- 
तिस दिया हे. 
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वादि विषयो अपरोक्षत्व विधायक, धरादिते भिन्न कौ 
अन्य हे-पटादि नरी. वेसही षहांभी कोड भिन्न मानना ९ 
देगा, सो तो, आपके पक्षं स्वीकार नर ह, अतः जीव ब्र: 
सो एकताको,अविषय-अस्षात्‌-अनपरोकषं करटना पडेगा, 
जो यह काकि वर्ति, ब्रह्मकरो विषय नष करती, कितु 
निराकार, -अतीम, अक्रिय, अपरिणामी ओर व्यापक ब्रह्म 
के करिपिताकार हुड वर्त्म, दीपक चक्षुवत्‌, व्रह्म प्रकारता 
हं (इस कारको वृत्तिव्यातनि ओर फठ व्यापि के है). वो- 
वदां यहं शका होती हे ¶ि यद वात किसने अपरोक्षो ! 
इसका उत्तर नदीं देसकोगे. क्येकि ब्ह्मम॑ज्ञातत्व-इष्टापन- 
ऋ अभाव ह. ओर वृद्धि सहित चेतन वा चेतन सहिनषु 
तिम जञतुत्वादि मानें तो. ब्रह्मम उसका दाथ होनेसे परि- 
रेष परकरारसं केवल द्रत्तिर्मही मानना पडेगा ओर वृत्तितो 
जद ठे; अतः "श्य, वृत्तिम प्रकारता दे" वा “'स्वपकराश 
हे इम कथनङरा पुरावा नहीं मिल्मा. जो चश्च प्रकाशत 
पराता मिर्ता होगा तो, जीव बुद्धिवत्‌ वहां भी, वृत्ति, ब्रह्मे 
मिन्नः कोड्‌ अन्य मानना पडेगा. जर्‌ स्वपक्ष लागनापरेगा, 
तयाटि जिर काठ बह्म, अतःकरण-रृत्ति-कौ पक 
शते ई, उसका पिषे दृत्ति (चेतने उसके भक।शनेके सा- | 
सान्‌ होनेकी योग्यतामी नदीं हे; क्योकि उसका वृत्ति 
स्वयं विष्य हे. प्रिषय, पिषयीको केसे जान सकेगा ? इस री- 
तिमेभी उक्त वातां सिद्ध नदीं होती. तब अंतःकरण विज्ञि- 
ट बा उपदिति चेतन जोत्र ओर माया विशिष्ठ ईश्वर वा 
ॐ बह्मङा एकता है; इसका विषय कर्ता, सिद्ध होना ते, 
मभ्वा असभव हे. जव यँ हे तो, उदाठकादिके वा आपके 
सिद्धारमं कोईनी सतोषकारक पुरवा नहीं हानेसे.केमे पा- ` 
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न्य होगा! ओर स्राक्षात विना केसर मोक्त दहागो ! (नही) 

बाह्य पदाय विषय करनेम, ईद्रिय प्रपाण-साधन-हं 
इंद्रियाके विषयः करने्मे, कान साधन हागा? यदि पनकोपा 
ने तो, मनके विप्रय करन्म कान करण-साधन-हागाः जा 
ब्रह्मका पाने रो, ब्रह्म पनादिक्रा जाननादहे व्रा विषय करा 
हेवा प्रकारता दे, इसके-प्रकाञ्च करने कोन साधन होम 
जो ब्रह्मो स्वतः पमाणभी जर प्रकाश्रूपभी मानो तो, इ 
सका कोन कथन करतां ! ब्रह्मकरे कोड स्द्रिय बा वाणी 
नदी; अतः पसा मंतव्य विश्वास दा कथन मात्र दहम्‌. अर 
जां संस्कारी त्क स्वतः प्रमाण माने ता, उम वृत्ति ओः 
ब्रह्मके प्रकाशं कोन परमाण होगा ?- इत्यादि निष रचि. 
चारसे, जीव ब्रह्मकी एकताका अवरोक्तस-साक्षान्‌-वा अ- 
स्तित्व सिद्ध नदी. हीसकता. जवयुं हेता, मंतन्य मात्रभे 
षा विश्वास मात्र कथनसे कोई (गोक्षादि) फठ नदीं दोना. 
कितु संश्नयहो रुगे; जोके विनाशक हेतुहे. इस रीतिम 
टृज्लख्कादिके वाक्य माननेसेभी कोड प्रयोजन भिद्ध नदीं हवा 

जो कीक, नेसे दुःखादि अनुभव अपरोक्ष हु, देमे ब- 
च्य चेतन वा जीव ब्ह्मका एकत्व, अपरोक्ष होता ह. सामी 
नरह वनता; क्के दखादिके अपरश्च काल्प अपरोक्षतवि 
धायक) दुःखादिसे भिन्नहे. तद्त्‌ ब्रह्म वा एुकत्वक्रः साक्षा 
कन्तो, वा अनुभव कत्ता, वा ख््यज्ञाता, उनसे भिन्न कटः 

दिये जव एसा कह्यगे तो, द्ेतापत्ति हागी. ओर वर्ययः 

मरदाषप(दखो विरिष्टुचेनन ज्ञाता हे. इस पररगको) पाप्म 

ओर एक जीव उदकी रीनिमेतो, अपरोक्षत्व, अजि- 
य जीत ब्रह्यक्रा एकनाका ज्ञन-इन सका उच्छ्र दह, मन्‌ 
ए अपन पक्का जादौ असिंद्धिषकरताहे; मचल नि. 
सङके संबंधी कृथनमे उपराम हेति हं. 


९. 
४०९ वि 
अनकता-दङान. (0 
अन्यप्रकारस्‌ एद्ना 


नवीन वेदांरियकरी रोतिसे" जी का स्वरूप षताकते दो 
प ङ्द गये. अव अदत पक्षक कितनदर रूफांतर्‌ भागवारके 
जीवा स्वष्ट्य कृथन करके दाष. टस्ति दं. यद्यपि उप 
न्टिविनेका परसग नदः तथापि चुद्‌, विसिषठ ओर केवरारि 
अद्रतमतक्ी संप्रदाय हं. तथा का पक्कार जीका. सारिः 
मांतादि भेद्भी, कथन करते दं. अः;वाचक महाशया 
 कस्पना ओप संशय उत्पन्न नहो; इर्य सक्षेपमे जनानि ह 
ताकि बाचक्रमम अग्नी बुद्धिवे अन्यदस्यना करकरेभो, भः 
] निव्रारण करेम॒के ि | 
जा जीरको इन्व्ररो संकल्पश्चस्ि गा सङसप ८ जेस 
ुरानो भिरानीकोक अभररब्पीो-षुदरा डः हकम-पानते द) 
वा इश्वरका अंश (जमेकि वह्भादि ॐ मफीलोक मानते 
2 वा ईश्वरका गुण मानक जोवेःड्गको एकता कहग, 
सा चाचा कनता-क्तु सदाष हाया इकः 
(2) व्यप्रक-अक्प-अक्रिय-अद्धदुमं, संकस्प-क्रि 
या-कटना अयुक्त ह 


01 न 
[क श) [1 कानन 


१ सकषेप शारीरिक कत्ता सवैज्ञ मुका सतं हे; भूव सिद्धत 
मसह पश्वमेःनाश्रयो मवतिनापि गोचरः" (खव, ईश्वर, ओर उ. 
नका भेद अन्नानेत्तर माकि हानेसे अनादि नही हे.) तथाहीज 
अनादि माने तो, अङ्खान--माया, उसका टपादान न होस 
~त सायीकनं हमे; क््याक उपादान जर सि। मन्त, कासे परवह 
हति ह. आभासकःं मो अनादरे माना ता, ब्रह्म ओर अह्ञानसे मिन, 
तीसगी वस्तु मानी प्रडमी । 
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(२) ओर जिसको ज श्षक्ति ही सो उसीमं रहती ह-उन- 
को छोटके अन्थमे नदी जासी-यह नियम दे. इपीप्रकार इई- 
श्वरको शक्ति उसी रहती हे. अन्य शरोर वा परमाण का 
मायामे रहना संभवे नदी. जां कदाके उसका उपयाय मदु 
ष्य शरीरम भासना वनता हे, तकं यह पृ्ना पडतादहक 
सो शक्ति अणदहेवामध्यमहे, वाव्िभुहे {जी अणु मानमि 
तो, न्वरे किसी भागम होगी, किसीयं नदी; अतः निस्त 
भागम नदीं होगी वहां ३न्वर्‌ अशक्त होगा. जेसक यज्ञदत्त 
का शरीर कारीदेदमं जव सया तव, पूवे दंत जा पथुरा वदां 
वोह शक्ति नदीं रहनसे वहाके रश्वरमं साशक्ति नही) एमा 
कहना पडेगा. जो इन्वरी लक्तिको मध्यम पाना ता नरः 
इवान आओरजन्य दोगो-परंत अनादि नित्य वस्त॒ जां बह्म 
वा ईश्वर (यरि शक्तिमान हे तो.) उसकी क्ति उसम अ 
नादि अनंतही पाननी पठती ह; एस माने विना छुटकारा 
नदीं होता. जो कदाचित्‌ सरदि मानामे तां, तह्यस 
भिन्न दागी. उससे जीवेन्वरको एकता कटना भो नद्य वने- 
मा. ओर जो शक्तिको विमु मानम तो, अन्यप प्रवसता 
क्रियादि नदीं दंगे, कवा उसको ईष्वरकारस्रूप स्यदी 
मानना पडेगा, उससे परसिद्ध जोध समान प्न क्म 
दानाच सन् 

(३) जेसाक्रि शक्ति वासते कहागया ह; येसदा ज 
क्रिय यु पान्नेपेमी जान टना चाहिये. 

(४) जो जीवको, इश्वर वा व्रह्मका अञ्च मानक एक- 
ता कहते हो तो, व्यापक वस्तुक खंड-भाग-नही हः सक्त 
ब्रह्म-ईश्वर-अखेड दे. जो खंड मानम तां चारक मतस्वा 
(कार दो जायगा; क्याक्‌ पे भो समृहात्पक ` परपाण्‌ सक्त 
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करक परस्पर सयामे वियोमसे जान क्रिया; स्थिति मानते है 
(५). जाः घटका महाकेशवत्‌ सोपाधिक अज्ञ मा 
नाम्‌ ता). यहं कना ` पडेगा के ,चतन एक  हे-जाके सत्य 
सूरस्य, कुद्ध, अक्रिय, अरत, अभोक्ता हे. आर उधाधि 
(अत्तःकरणादि) सादि सोत, मध्यम, . कर्ताथीक्ता. ओर स- 
क्रिय हे.इनवको. एकता नंदी होर्तकती. ओर विशिष्ट ` उ. 


भयकरः युक्त, मानके एकता करनेन (पर्वोक्तं ओर वेश्यंमाण) 
दष मापि दति 


(६) जो, इग्परा श्वास रूप जीप हे, एसा सानके.ए 
रता कराग ता, बीस मध्यम-होनेते जोव नाश्चवानः ठेस 
मास ब्रह्म-रश्वर -ज्यापकके मध्यम स्वापि कहना. विस्पयक्ा 

क-हास्य जनक अयुक्त-बात हे | 

(७) जो यह कोके “जेते दीपके दीपक होता हं तंह, 
धथ द्‌पिकमन्यूनधिकता नदीं हती, केर दोनों पिख्े एकस 
६१ हा जाते ह. इता पकार ई्वर-त्रह्म-रूपी दोपकसे मायां 
च जन्य कड परमाणु-पदायं विरोष-ईन्वरकी संथि-नसक्िपर 
त चतन हा जाता ड्‌) स्व परिमाणे सोरुप्य . ओर साय- 
च्य हता ह, कीटोक्य (रह्म लोके), सापीप्य रहा -ह 
नाव दे; सो दीपक, दोपक समान एक ह. इम्वस्का अंश्चभा 
र ज्यापक्का व्याप्य ह दासननो हे, ओर सलाभी ३. ओर 
“मद स्वरूप हान एकमी हे.” यदह कहना का माननाभी 
तम चान नह; क्याके बह्म-ई्र-व्यापक -हे, जो. दीपक 
समान परिच्छिन्न होता तो, अन्यदीपकङा. कथनभी बनता 
भ। प्ररिष्छिक्ने मानफे वां अन्व भकारसेभी. निर्वाह करोगे, 
नाभा नह्य बनेगा; कयोके जेते जज परमाणु अन््र जंदपं 
पिते हे ओर्‌ एक सरूप भासते हं तोभो, वे स्व स्वरूप 


` &७ 
से, अन्य, जर परमाणुमे भिन्ने हं, इननादी नहीं कितु उ- 
नङ सीत्त्वादि मुम स््रभावमो मभिन्रर दी हे, उसका पथ 
करण पदाथ विव्ाके ज्ञता जानते ह. ओर अनुभव गम्य हे; 
अथात्‌ वे परस्पर सयाम सनस एङ रूपम्‌ रहहुषदह, ता- 
दात्म्य संवधसे नर्द कित्‌ जच्क्‌ परपाणुकरे रीतत्वादिकाभी 
. कल्पित तादात्स्य सवरधरूप पान सक्रते ईह. अन्यथा वस्त मा- 
तरका तादास्स्य संध कृदना तप-रातको दिन-पकाश-कता- 
ने सपान सु. इमी प्रकार जव अन्य दीपकमे अन्य दौपक 
किया जाता हं वहा, आद दीपक्मपे तजक मृशष्प प्रमाण 
. उत्तर दीपके साथ संयोग पति हं ओर उनम उत्तर दीप- 
कके तेजके प्रणणु मोक तर, वत्ती, ओर अनरिप्षे विद्यमान 
हे सो, आकृर्पग, विद्यतवासभाववनमे एकव हके पादुरभा- 
वको प्राप्न हये परकाश्चमान होते हं जेसेकं नित्यप्रति दीपक भ- 
काम परवाह देखत दो. अर्थात्‌ जत्र गुप धरम, दीपकते निकलता 
रहता हे ओर कारांतरमे मकान परश्याम रूपे देखं पठता 
ड वेसे, दीपकरमेसे तेजोमय प्रमाण निकलर्के अन्य अंतरि- 
तस्थ तेजके परमाणुको पराश्चमान दोनेके देतु दाते हं ओरं 
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आपी परकराङ्चुपन होति हं. परंतु इतना अंतर हे फेजपी जसो 
योग्यता-आकषण-देशकाटादि हति हं बसे वसे, उनके मृष्ट 


नियममे प्रकाञ्च पाते द. अथात्‌ दीपके समीपदही यदि कोड 
वरण विशेष प्रकारसे होतो, बहा प्राश्न नदीं पते, किन 


च 


जेसके दीपके दर गये हये परमाण तम बट करके तेजम 
हायक्र नद होनेसे तिरोधान हो जतिाहंः वेसहौःकारणवि 
श्र षरसे-आवबरणादे निामेत्तमे समोपपमो, उनका तेजन तिराधां 
नको प्राप्न दो जाता ह. आर जहां अति दुरम दीपककौी ख- 
शिखा-का प्रका्चता दख पडतादहे प्ररत, दृष्टि ओर दोपश् 


(मी 


(मूयचद्राषि) के मध्यभाग५ तजक १९५।०्‌ वसत नटा भकः 
शित होते, जेमेके दोपक समीप देवार वा पदाथं पर प्रो 
मान होते दं. बहक यह प्रकार दे के जहां दीपके समीप 
दरेकारादि पर देखते हयो वहां# दीपको किरणे (परमाणु समुह) 
देवार पर पडके उनकी प्रभौ चकषुम्‌. टकर खानेसे प्रतीत हो 
पडती हे. (विदेप विस्तार पकाञ्च विद्याम देखो. यहां अप्र 
योजन समञ्च इष्टंतपा् असुग्रहणङौ अवेश्नासे ग्रहण हे) 
प्रत्‌ जहां अंतरिक्ष णाग हे वहां) वेकिरण नहीं ठ्करानेे, 
पक्दरमान नदीं जनपी. वेसेदी दीपक ओर चुके मध्यपें 
मही रकृरानसे इति नहा हती. यदि मध्य देरम पदाथर 

खामि.ता, उम पर टकरके इरति दोपडगी. निदान चश्चपं 
स्छरानेम दृरका दीपक प्रकाश सिति पएतीत दाता हे. ओरं 
नहा ` अलय दूरस्य दोपकमो चष्ुमं प्रतीत नदीं हाता वह, 
मध्यभागं दपएककी किरणे वायु वा अन्य परमाणसे छिन्न भि- 
नर जर आर्त ह। जानेस प्रतीत नर्हा हाती. दयतारागण 
अत्यत दूर हतभी जो सप्र्श प्रीत हति हंसो, उनके 
अक्थण निवपमे उनके स्थर पृथ्नीरो किरम पानेसे 
रात इति ह्‌. दिनो ताराग्णको ` किरणे ` तिरोधान 
रहतो ह ताभी, सीधे अंडे अंपकूपमें उतसके देखो सो, सूयं 
क प्रकाशक अभावप्;, वहां दिनकोमी तारा देख सकाम 

खम्रास्-स॒यं महण समयभी दिनक. तार देख 


डता हु. वेसे अन्य सृष्ष्म यंत्र द्र दीक पदाथक्रिः भकार 
इ काञचविद्या-अयवेद्‌ -के पठनेसे ज्ञात ओर परीक्षा होस 
कतो दृः. ज्र अनेक दीपक वा मश्ञारङ़ समोप दांचतेहेतो 
अक्षर नह देख पडते. अथात तेने षरमाणु जोके दीद 
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से निकले वे, चक्षु ओर अक्षरो परआवरच टो.जातेह, यदि 
वरु पकाशमातचर केवर द्‌पक्की सच्चा हाती,-अण्रूप ठः 
मग््ात्मफ मध्यम नदीं होताः ते, एसा नदीं देत 

निदान पर्वीक्तः तमाप रीति वा दृष्टम दीपक्रमे टोप- 
क ह्येना परपाणुका संया ह ओर प्रश्ाङ्च मध्य वस्न-पर- 
मणु जन्ये, यह मिद्धो जाता ह ॥ 

अब दात. षर दष्ट डायिये-इश्वर का ब्रहस्यदि चे- 
चन पर्माणका पंज-सम्रहात्पक्र प्दाथे-दावे तो, आपका 
ट्ण वनेमा. अप व्यापक्‌ मानो तत्ता, व्यापक अग्निं 
नाना दीपक अभार्वसमान, दषतका अमात्र परसिद्धहे. ओर 
मो परिच्छिन्न वेकुठ, केकास, रसो, चोया आसमान, पो्ष- 
मिका, गोलोक, अक्षरषाम इत्यादि देश परिच्च्यसनःबासो) 
मानां त, साक्यव मध्यम हानस नाशवन होमा. ओर एक अण्‌ 
रूप मानो रो, उससे अन्यम चेतनत्व नदीं वगाः क्या 
उसको सत्ता-शाके-गणादि उससे चिन्न से अन्यम नदधंम- 
ये. तव अन्यं चेतनत प्रकाश क्से दगा! इटादि दोधवि, 
चारसे दापएक दीपक समानके जीद ब्ह्मकी.सपानताकवा घ 
कता नही बन प सामीप्य-सायुञ्य-सालोश्यता तो, ईन्ध्र 
चादी करके मध, विष्टदि मभीसिद्धदो सक्तो द; उस 
निणयका गृहाँ प्रसंग नदीं 

(८) जो यह कटो के "“जेसे जलमयं मूयका पतिर्वितर प- 
डके देवार उपर चांदना प्रतीत होता है. अर्थात्‌ देवरको प- 
सारता हे वेसे, बह्म-ईन्वर- व्याक का परिच्छिन्न, जीवना 
म्र दायके ख प्रकाश करके वास्व प्रतिर करक प्रका्चि- 
तं करता टेः तरा सा द्वारस्य प्रकाश्च जीकदे बा प्रति- 
ङि जीव दे. निदान सूपवत्‌ जीवर मित्नाभित्रस्पहेः अ. 
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थत्‌ एकतामी हे ओर उपाणी रहते हये मेदी हे; इस पर 
ध 


कार अनवा ज्ञानवान्‌ जीवको, जीवन कारमं ईन्वरसे भः 
ह आरङ्ञानवा ब्रिदेह मुक्त कालम अमर दे. इस दृष्ट 


तसभी जीव ब्रह्मकी एङताक्‌ा कथन नहीं संभवना; स्यार 


जो सूयं व्यक्ति हे सो, जठस्थ प्रतितिव व्यक्तिस भिन्न टह 
ओर नर्क अभाव हये उसका छ्य अंतरिक्षम होताहे सर 
म नहा. आरनजी देवार पर प्रकश्चटेमोभी, सयमे भिन्नदैः 
कित्‌ मूयकां तजामयङिरणं परमाण पिलेषनजो सपरत आर 
उसके समीपम अते ह) जट उपर गिरकेदिगार पर टकरा ह 
छाको चक्षूषं टकरातीं हं तव, देवार सहितकी किरणे, देवार 
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यक्राशपान-ज्ञत हाती हे. एसेदही सूयी क्रिरे जटमे परक ` 


चक्रम आके एकरा हं तव प्रतिर्विव ज्ञात होता ह (विशेष 
विस्तार मक्राश धिचामे). जेसेके सूयं काच-मणी-म जव स्य 


के] तेजरूप किरण काचं समृहकूप होके एक स्थाने एकर 


दाक गिरती हं तव, सपृह ठनेसे रुह, तणादिको जला दे- 
ताह, यादे म्यम-परमाणु स्पनदीं होती तो, केते एङ 
हत! ।केतु इस विनाभी जल्‌ देती # 

इया प्रङारसे मूयंस न्त्र क्रिरणोंका समर से'-पर- 
निवि ओर पकाश हे, तद्त्‌ जो ब्रह्म चेतन" वां हन्वरमम 


क क 
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ऋ करण वा पदाथका मतकरण साथ साग पानक 


» मूयको किरणाद्वारा पुश्वी उप्र, नित्य लितनी उष्णताञ- 
ताह साः, सूयक्णं तमाम्र आकाशम फख्ती उष्णताका, मान्न दः 
आत्वा भाग ह्‌. अथात्‌ सार पथ्य पर २४ घंटेमे नितनी उष्ण. 
2 ऋ ह उसस्त द्‌ाअव्रज गुनौ अधिक उष्णता इतने काटमे 


सूय॑से निकरुही ओर अतरिक्मे जाती है, यह वर्तमाने पक्षकः 
भन्टस्‌फन्‌का अनृख्मन ह 
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उस समूहका जीव कर्पके, जो समानाधि करण वा बाध स- 
मानाधि करणकी परक्रियासे एकता करोगे तो, (प भरकाश्च- 
वत्‌) सवथा अथ॒क्तं ह; कितु ब्रह्म, उसका अ{मास-प्रति(ब- 
ब आर अतःकस्णादि सत्रेथा भिन्न २ हेमे, जीव व्रह्मभि- 
न्नं सिद्ध दाग * 
जा यह काकं जक्कं सवमसे परमावु्प पाक्ष, विदय 
-व्रह्मांडमं निकर्ता दातो, सूयं न्यून क्यों नदीं देख पड- 
दा { अतः (दाष्ातगनभो, तम्हारा कथन अयक्तं ह. इसका स- 
पान यह्‌ हके सका सवे ब्रह्मांडामि प्रकाश नहीं जाता 
कित्‌, अन्यर्दं रह्‌ वडा दीपक हे; अतः विरोष स्थान 
(अतारेक्ष, तारापदलादि) मस्र सीमा पयत जाताहे, आति 
अन्य सूयं वा प्रकाश्दायी पदाथ हं, उनके प्रकःशका उपयोग 
हाता ह. ताभ; अपनं मूयेकां ओर अन्य भकाशमान सयंदी 
करण (धकाश्च-मरमौ) इधर उधर आती जाती रहती हं, यह 
वात थादकृ विचर जान सकत हा. तद्परांत अन्यभी कारण 
ह, अतः यड कलम्‌ न्वनापवक्रतानह इातहा सक्ती. १ 
उपरांत कच्छभा दा, परंतु यद बान बहन काढवा- 
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१ खगो .विय॒ः पटक परोक्षा कसमै तं , जान छग किः 
> रात्रिको तारामडर इष्टेमोचर होता हे उसमे दरक उवडवते 
. तारे स्व प्रकादित पदां -सूर्य॑-हे. उन सवरमेसे सख सीमामें प्रकाश 
फखता रहता हे, अपने सूर्थ्॑े तो, वे बडे सूर्य हँ (बहोत दर होने 

ठस प्रतीत हाते हे). आकाश मंडले सव सयेष्की किरणे 
अरस्परस आतो नाती रहती हे, ओर मूर्यक्री आसपास आति उष्ण 
नजात्ररण ह, उसमे सृय पर जो काटे दाग म्म द्‌र्धक त्रम 

तहातिदहंवे ज्वाखमुखी जेस दहं. उनसे ष्वदितपदा्थकी धाय 
उटकं मिटना हे. सक्टूस्ाप नामक यत्रसे निर्या दाग, नि. 


मकम 
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स्ते ते, निश्यकष्य सिद्ध है जातीदहेक, सुयंनामा पदाथ से 
योम जन्य हे. धीरे धीरे वना हे, एक साथ नही. तथा केस 
डी कथे न्यसभी होता हे. अथोत्र नेसगिक नियमानेसार, 
` कोलछतस्म बनता विमहता रहता हे. इसका पराचा इस सट 
नियमसे भ्रलक्ष हे के, सूये परिच्छिन्न अशुपरिमाण नदीं करिति 
परिच्छिन्न पथ्यम द क्यांकेकाडे दागभी उसमें प्रत्यक्ष प्रतीत 
हते ई). ओर “मध्यम सादि स्ञात होता हे, यह नियम ह 
अतः न्युनाथिकता यक्त होनेसे उक्त कथन अयुक्त नहीं हे 
` शकः तद्र हवा हे के सुथवे तेजावरणमे हंडाजन, टोहा, मेगिनिपि 
चम, सोदियम खष्ट प्रतीत होते हं, ओर सव पदाथैके मृठ त इ. 
समं ह.--ओर तारोमेत्े खिरता हुवा भाग सूर्थमेमी जा पडता हं 
र्न भागोकी गति अकस्मात अटकनेते इतनी गरमी पेदा होती ह 
क ्रुत्रम नकक्ता रहता गरमा जी न्युनतादह्ती दहे, सोपृणं क 
र दना ह्‌. ति, यह कात स॒द्धहो चकौ हे के सूर्यस इतनी क. 
ट्‌ःन उष्णता वाहीर निकठ्तीं रहती हे कि उसमे गर्मी कम 
हत चट। नाता ह्‌. परत वोह वडा (अपनी पश्ीसे बार छं 
गना) हाने आट ऊपर छिखी ऊष्णताकी सहायता भिरुती रहेने 
थोडे काटे न्युनाधिकता ज्ञात नह दोसकती 

ङ्म वद्याकं ज्ञाताजने यहमी निश्चय किया हेके, काटातिर 
पश्चात्‌ सयक सव उष्णता निकल जायगी ओर अपनी पथ्वी ते 
सा हा नायगरा. तिस्र काटने उसको प्रका वासते अन्य सर्यकी 
अन्ना र्हगी. (दा खगो). (हमने हमारा कथन, अन्य प्रकारे 
स्तत्र सिद्ध केया हे, अतष्टव अन्यकी साक्षी वा॒ अनमान कहां 
र क ह, इस पर चचा करनेकी जआव्र्यकता नहीं रहती.) 


१. ओर मायवत्तके फिलोसोपरतो, प्रस्यको कमरा मान्‌- 
त ह, यहु आभी जानते हो 
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(९) जो “सत्‌ चित्‌ ओर आसंदं यह तोन अंश ब्रह्मे 
व्यापक मानक उनमसे सत्‌-मया, चित-जीव ओर अनद्‌- 
ब्रह्मको कटके संसार दशाम जीव अनंदका भाप्नदीं होत 
ओर ज्ञान वा विदेह दशषाप् धरश्र होकर चेतनानंद एक स्ब- 
खूप होता हे," एषा मानकरे जो, मजीव ब्रह्मकी एकत मानो 
मे त्से, अनेक दोष आवरमे.-तीनो सपान एक देशम नदीं रह्‌ 
मक्त. वा परिभाषा साजे अंतरको त्यामकरे प्रक्रति; जीव 
ओर्‌ ब्रह्म अनादि अनत्द, एमा पाननापडमाजा फे सद्‌ष 
मत हे. क्योकरे तीनों अङ्ग सवथा, सवेदा स्वरूपसे भिन्नरही 
ठे, किया चेतनांशवत्‌ं सदांश-माया-भो ब्रह्म स्वरूप मानना 
पडो. तो, मर, पापाणादिभी ब्रह्य स्वरूप दानम सक्षणा 
विना ““सर्् खर्विदं ब्रह्म” मानने अव्यवस्था होगी. कत्ता, 
भोक्ता, चोर, दुष्ट, मलादि-तमाम ब्रह्म स्वरूप ह्यनेसे पाप पु- 
ण्य, स्वरम नरकादिकी नास्ति हग. जीवर एकी व्यापक मा- 
ननेमे सर्वके दःस घुख, एक दमरेको हात द्‌।गे. ओर स- 
वेका सवम अंस होगा. (जोकि गोचर नहींदहे).जो माया 
वश वा उपाट्रि मेदे उतनांश्षम नानात्व कहगेता, पुता. 
क्त, अंतःकरण विशिष्ट चतन परतगत जो जोदोषपदहं वेसं 
दोप आव्रगे. इत्यादि अनेक दोषदं ओर यक्त दीन मत 
ह. अतः इस. रीतिसे जोत ब्रह्यको एकता नदं बनती 

(१०) जो यद्‌ मानाे के “सत्‌ चित्‌ आनद) यद्‌ तोन 
अंश ब्रह्मे ओर अस्दू-पिथ्या--जड ओर्‌ दुःख, यदह तीम 
अक्त मायाके परस्पर सर्वद साथी उद्धव, तिरोधान होते 
ह. जसेके मदर्निपेसे उठते ह तव, तीना ्रमक्चः साथ प्रादु- 
भतन ह्येष है. तथा अमतकी अप्र्षास्तत, सनको अपेक्षा-पि 
ध्या-असत्‌- का प्रयाग बा कसपना वा प्तीतिदातीदहे. दसी 
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प्रकार चिद जडादिपं समञ्च छना, अतः उभयं अनादिं अ- 
नेन हं उन्म चनन, दः खनामा अज्ञ साथ रहनसे जीवका 
बराच्य हता ह-सा जह्य चेतन भागक साथ एक ह. इसम 

व्यवहारे मेद ओर वास्तविक समेदा एकं हे. यहं 
प्रक्रियाभी एकतांश्षम अगिकवकक्षे मानते ह; क्याकं उभय अ- 
स परस्पर विरोधी ह उनका साथरहना ती ठक दा, परत 
एकता कहना असंभव हे. जसे खद्योतं तम प्रकाञ्च भिन्न > 
दशम ह- भिन्न स्वरूप हं-वसे जड, चेतन स्वरूपे नित्र हं. 
भर्‌ व्यन्रह्मर तथाज्ञानवा विदेह कारमेभी भित्र र रहेगे; 
कयाके अनादि स्वरूप मात्र, संसगे पति हयेमी भिन्न र्दी 
हे, यह सृष्टि नियम हे. अतः कल्पना मात्र सिशाय एकता 
नही कहो जाती. घुपश्चि कामे जडत्व चेतनत्व यद्यपि भती 
त हा, तथापि जाग्रत कालक सहचार विदेकमे सुषि काट 
मभा) भन्नताह। सिद्ध हती हे ओर तीर्नाक्रो अनादि अनं 
त सानागे ता, अद्रत~वेदांत-पक्षकी हानी होमी 

(२१.ना क।ट भगवत्‌ जीषको ब्रह्म स्ारप्य होना मानते 
दाता) साभाञसमनदहे; क्याफ़ि ट्टमं वसे स्वरूप होनेकी सा- 
म्रा; वाय मदुप्यः वोन्‌ वक्ष समान प्रथम .विद्मान दे) भम 
उसक उद्धवदह्‌नव। उगृग्रागमं आनेका निमित्ते परत जोष 

रच्छिक्न, अद्यन्न परलेत्रमे तो त्रह्ममे वरिरुद्धमी ध्म हं. अथात्‌ 

व्यापक, सवर्ग, स्वनेत्र, सवं राक्तिमान हानेको सामग्री नहीं 
ठ; अनः जावरा ईश्वर, अपने समान नहीं बना सता ओ-: 
रन्‌ जवि, स्वरय तस्ता हां सक्ता हे. तथा चार भादि शरो- 
^ इना यह. ताः एक प्रङाररी योनी मान सक्ते हे. श्वर. 
3 नहा ह. भपरच यष्टा जोत ब्रह्मी पकताका परसग है, 
अनपि गम्‌ भिन्न, कौट भग होता दे" सो विषय, इ 





१०५ 
. ..गक। विषय नह. 

[१२] अव्र विशेषनः कहां तक चिि.-जो जो एकना 
वा जीवर ब्रह्म मायके स्वस्पूर्मे कसना करोगे बा मानने, 
उस उसका पृक्तं युक्तया आर समष्टि नियम खंडन हा 
जायगा. ओर `"एकताकरा सिद्धति“ कस्पिग-अयथाशथरदे 
एसा जान्नमे आजायगा 


€ & . ^ 
दश्वरं जीव-दर्‌ान-.९ 
षद्‌ति सप्रदायको रोतिसे कवा अन्य भपंपदाय वा भ्र- 
करस उदारुकादिके-वाक्य आर जीव ब्रह्मो एकनाका सा- 
[त्‌-अपराक्षत्व-याडो देर विग्वामसे मानभो ख्व, परत 
ब्रह्य-इभ्वर- आर जीव कछ वस्त॒ दातो, इस विश्व.मम काट 
व्यय करं, जो वेदी वस्ततः सिद्ध नहीं दवि तो, विश्वाम्‌ 
भी व्यथ हे. सोः परसग सं्षेपत्त जनते हः-- 
( इश्वर विपे. ) 
बरह्म, वा जग्रतर्ता इन्वरहे, इम्मक्या प्रमाण हे: 
इसकी सिद्ध भिना, वदतपक्ष (एकता) मिद्ध नदीं होना.-प- 
-त्यक्षादि प्रमाणक दोष उपर कहे गये, बेसेही यहां जान लना. 
जो यह कटहागे के “बदा तियोके आग्रहक छेके इस प्रसंग परिष 
प्रतयक्षादिको उपर नरद पाना हं परंतु, वस्ततः इमप प्रल्यक्नान- 
भवर पमाण ह. अयात्‌ सस्कारी बद्धिकर गम्पहाना दे. इमका 
यह्‌ प्रल्युत्तर हं क़ बाह्य प्रल्यक्षका यद प्रसगचहा,) अता प्रसक्च 


»* रामानुन, बह्म, करीर; सूफो, पुराण मत, 
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चास्ते पडा जाता ह' प्रत्यक्षर दसीम.क्या प्रपणहं ; प्रलय 
ओर भ्रत्यक्षके विषयपेही अंतर देख पर्ता ठ्‌. इस. संबधप 
राजा, अशिक दृष्ठ उपर निशि. आपे ह. तथा जव सरस 
कोड इशत देखने हं उसमे. समोपम(उचाइ, दारः र रूपादि 
तरिपे) अन्य स्थिति वा अंतर प्रतत. हाता एसही 
नरको ज्मेतिष्पतिं (याग क्रिया पिषय)प्र, कार प्रति 
षयम अंतर पडना हे.-त्तेयानम गजना होती दे, मार उस 
को सुनके बोक्ता दै; मनुष्य कता द क. कर्‌ शब्द नहं 
होता, पिष्ठान्नगी गध आर्ह्‌! ६) गंरा उधर दाडती ह; 
लको दर्मषदोरदीदे, पर््वी जाती यां शरोर उप्र ष 
ठतो हेवा षिष्ठा युक्त मक्षिका खानक भान वा सुन 
फन पर ददती हे; परंतु मनुष्य कहता. हं क, य्‌ा गधन 
ह तपस्थ मनुष्य कहता दं के यहां सपं नदा ह पस्तु ( 
ही दःडके मारतो हे. अन्य मनुष्या पक्षो रातका नहा 
खते, परत भगेर; उटक मूकष्म वस्तके भी देखते ह्‌. मनुष्य व 
हना हे के यहां (किसीने कूकर उपर कुर अच्छादून्‌ कर 
अज्ञात पथ्रीवत्‌ कर दिया दा; खडा वा कूतवरा नहह, 
हाथी धाकः षाक गिर जावेगा. ओर मनुष्य एड ज्‌॥व) 
पर्त अजा (बकरी) जानती है कं यहा खडा ह' कभी नः 
जविमी. सुर्यं प्रङात्चस्य रंगदार वस्तुकं रगक्रए नप्ताक > 
रोक्ष बा प्रन्यक्ष ज्ञान यज्ञदत्तको दयेन हे, वसान्यून का 
स्थ डी बस्ते रगका साक्षात्‌ नदीं होता, किंतु व्रि 
ण दोनादे. मूष वंजद्रारा जच्वृदम सङूडा जाव मधुन 

गरे निय करते हय प्रतात दात्‌ ह.- ज्‌. १६. जसो 

परतोत देती रे. नमरे. तहां यह नहीं कहा जाता किक 


ज कतना = भ 


शरीनर चक्रवाटा व्युत्त- प्रक्र दरन 
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-चक्मे-दर दशेक-यत्र विनानोवा जेसा छवा चोडा ₹ 
प-रग-रोखं-रचमा देख पडता हे गोह २ कित काच व- 
गेरे द्रारा जो-जेसा मोचर द्राता हे वोह २ क्रिवा मीम 
विष्यं अन्य यंत्र वा योगहत्ति होनवारे हं उनद्रारा. जो 
प्रतीत दहोनेवाखा हे-बुद्धिका विषय शहेनवाखा हे वोद 
थाथ हे ? अथात अनिश्चिते. जो कदाचित परृश््प यज्रम्‌ 
मान योग्यतावाछो मनुष्य चष हाती दो, वत्तेमानसे अन्य- 
था निश्चवय-प्रतीति-होता. इत्यादि अन्य इद्ियादि विषेज्ञा- 
तव्य हे. निदान मनुष्य भमाण [ज्ञान दनक साधन] मप्‌- 
सोमासुचकृ नदीं जान पडते दर. 

इतने छिखनेका पयोजन यह हे के देश कालादि उप- 
र अपरोक्ष ज्ञानका अतर रो, इतनादी नदीं किंतु, जीवाकरे 
प्रमाणम॑भी न्यनाधिकता देवा योग्यताप अतर इ. -आरमं 
नुष्योके प्रमपाणसे अन्य उक्कृषटमी हं; अतः संभददहकरिजिमे 
नितना देखा-पाक्षात किया) मानते हां उसमे, भिन्न वा कुछ 
अन्य-न्यनाधिकता रूप सो वस्तदा, यथा आपक मान हूय 
जीव स्वरूपे जीवका स्पसूप, विखक्षण-अन्य ह. जी उमकरा 
अज्ञात मानोे त स्व पक्ष लयाग दोगा. सोक्षौभत्र दहागा 
ओर आपकी श्रति [''तस्मिन्‌ इष्टे परावरे °`" “तमव प्रिदि- 
स्वा ०] के विरुद होगा. तथा उन्दी श्रुतियोसे यही सिद्ध हाता 
हे के, जेय बरह्म उस दश-ज्ञाता-से भिन्न हके जा, उसका दखकः 
मोक्षको प्राप्न होता हे. अथात्‌ जीवमे भिन्न दु. ती बहक 
अस्तिता उसके ज्ञानको सानकभो पवक्त परलयक्षत्वका तक्र 
रार समान, यथाथ स्ररूप नदीं जान सकनक समभवद. अ- 
तः यथार्थं अपरोक्षके अभावसे आपर्‌ मेतन्यानुमार्‌ ब्रह्य 
अरस्तित्वमे कोद योग्य (अरलक्नादि] परमाण नही. 
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तद्रत आपके माने इये मिथ्य भिश्चित (सपिष्टि) इन्वर- 


क = क क 


. ङ अस्ित्वमे सपञ्च रना. ब्रह्म वा इश्वर य्‌ा हे ता, बद्‌ 
, अपनेको आप जानता हे वात्न! जो कहोगेके नानता दं 
तो, बाताज्ञेय, दष्रादश्य भित रहा नेकं नियमसे ब्रह्य ज्ञता आर 
- स्वरू इय, यह दों वसतु सिद्ध हागा आर दना अनादद जन्‌ 
. हानमेश्रेतापत्चि होगी. तथाह म इतना वा एसा ६ एसी 
सोमा दोनेमे परिष्छिन्न दामा. अन॑तत्वक्रा वाध ह्य नाचना 
जो यह कटो के “अनैत स्सूप होनेसं अपनक्‌[ अनत.जान 
ता दे. इस्त केथनका परिणामः स्व स्वरूपस अज्ञात ह; एस 
लिङ्गा. विचार कर देखिये. अर जा कहा कं अपन 
नही जानता" ती, एसा अज्ञ अन्यक क्या जाना { केव 
 जगत्कत्ता केमे होगा? तथा चेतन एर प्रकारक वा स्वयप 
काश केसे मान सक्ोगे. १ अतः चेतन ब्रह्म नदीं. यदि ईश्व 
तो, जीव पद वास्य वस्तु समान अङ्ग. असवज्ञ-द्‌ -एर 
ब्रह्मेश्वरं फानना निष्फल हे. किंवा अनुपयागा ह. 
ब्रह्मदो प्रकाशक प्रानतेदहो तो, साल सिद्ध हनः 
म्यम परिणामी {विद्ध दोके नारवान्‌ मानना पडेगा) क्या 
ङे काञ्लो देकषस्थ,.मथुस्‌ दशंस्थका प्रकारक भाग भिन्न र 
ष. यह इसका वोद उसङ़। नदी, अथात्‌ सवं स्वरूप सवका 
प्रकाल खूप नदीं दे. जसेश्ग मूथका प्रकाश-जिस गृह्य दे 
्रंका वहीं भका भरकाशक हे. सो, अन्य गहक पदाथा वा 
भराशका मङाशक नरी. किंवा, नेसे एक गृहमत आकाज्ञ, 
ज्ञिन यरादिकाको अवकाश्च देता हे साह; अन्य गृहगत घ- 
शाह्िकोका अवकशदा नदी. जसेके सय प्रकाञ्च, तज परमा 
` णुका समूहत्मक ह. वेमे आङ्ञाश यदि वस्त॒ _मानो तोभो 
आपके सिद्धा तनुसार ब्रह्मके पक दश्षम हनेस व्यापक नहा 
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कितु मध्यम हेवा. ओर मध्यम सवयत्र होता दे. श्म, ओः 
तिसे अंद्यव विशेषका सयह पदाथ हे. वेसदी अदह्यभ);.सयय 
भरकर अवय्वासे सपृहास्मक्र हे; एसा सिद्ध हुवा. ज।-एक्‌ 
स्षङ्प हाता ता, वैरस्परका-प्रकान्नक वा वदा सवका चरः 
दक हाता; नो एसा मानागे तो; पररिच्छिन्न-अणु- सिद्ध 
हो जायगा, ` ॥ (4 

यद्यपि साक्षीषना तो, उत्ति वा अंतःकरणको उपमापि 
से ऽसमे कर्पते हें, क्यांके ज्ञानत्व उममं नही, वृत्त ओ 
अंतःकरणमें दे. अतः साक्षी नाना हं. तर्थापि स्वयं परय 
स्वरूपं चेतन एक हे, एसा मानने पर पृवाक्तं मरकारम उक्त 
दाष अति. ` । 

यदि आकाशवत्‌ एङ स्वरूपदी मानोगे तो, काशस्य 
वारे भागं करके मथरास्थ वाराभो प्रकाञ्य दोना. चाहिय 
ओर जो उपाधि बरसे मेद मानामे तो, मिथ्या, उपाधि.क 
रफेभीनजो भेव वाङ हे उप्को, अपध्यम-अ्परिणामो कमं 
भान खव ! जेमेके आकाशके मठाक्राश्च भगरूष उपाव ना- 
श दोनेसेभी, अन्य मठ-गृहगत घटादिका कां, सो उपाध रह 
तदाडा आकाक्च, अवकाश्च नहीं देसक्ता; कयि भित्र भाग 
दे. वेसेदी ब्रह्मम समन्र ेना चाद्य. ओर हस माना 
तो, पनशूक्ति, गोरव, असंभव तथा चछ दोष आगे 

जो यदः करोगे कि '“उक्त रीतिसे प्रकाशक चतन म 
जो सादयषर कस्यते हों सो, तुम्हरो कृत्ति वुश््कि दृष्टस 
हे-रुटकोकी फेरीमं पान वृक्ष फिरते दुय दष्ट आनसमान 
श्रमवा करना माचरे. वस्तुगत्या उसम.इन शंकाका अ- 
बसर नहीं; कितु बुद्धिपर-अमम्य दह; अतएव उक्त रुख-दाप 
. मास्य नदी." इसका समाधान यह ह कि बाहः अगम्पविचक्षण 
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अन्य प्रकारका हे, एमी भिदि किसनेको { तहा, जा प्रलक्ना 
नपानको स्वीकारोगे तो, उक्तं दाषाका परहार नहा शतः 
कताः कयोक्रि उनको साधक न॑द्रगिक नियपवान्य बुद्धका 
आप अवसर नदीं दते. क्षटड प्रपाण मानागे ता, उक्त दाष 
आवेगे. निदान ब्रह्यकरो ऽपाधोवान्‌ वा सधममानागमताःबु- 
द्धि आदिक विना, उसको सिरद्धिदी गही होगी इत्यादि री 
तिम आपको चका आर मंतव्य आमरूप बा कखना मात्रह 
उक्त सतिसे “ब्रह्म सावयवहे, वा ब्रह्म नही दे" एसां 
पान्ना पडेगा 

तदन न्वस्य सर्वज्ता नही पटती;-क्योकरे आपकी री 
तसे, ब्रह्यकी व्याप्य-माया तद्‌ विशेष चतन बा अतःकर- 
ण अवच्छिन्न वा अनव्‌। च्छन्न चतन, डन्वरका सरूप €. 
अथोत पायाका अंह सादयव्‌ पध्यपवा समष्टेरुप हे. सावयः 
वमे एककाडी एक अभिमान हाने सवेज्ञलका अमविह.जा 
कदाचित एसाही मानामे तो, जडइवाद सिद्ध होजायगा. आरं 
जा एक व्यापक मानकर वा सपहात्मक-सपाष्टह्प-पानक एक 
अकारा (मं एक ईश्वरदये सर्वह् हवा एक इश्वरद 
सर्ब हे) मानगे तोभी, प्रवर दोष अविगा; क्ये एकदी 
काटमं काक्नी अंतःकरण मतकमं आर इच्छा तथा परमाणुः 
का संयोग व्रियोग ओर उनका ज्ञान तथा प्रयाग अंतःकरण 
गतकम ओर इच्छा तथा परणणुभांका संयोगः वियाग आरं 
उनक्रा न्नान जव दहता हेतव, एकी इश्वर उनकाज्ञातादहे, 
अभिमानी ह? वा भिन्न र देश बाडा श्वर ज्ञाता दे? 
जो उत्तरपक्ष रगे तो, इश्वर नाना आर परिच्छिन्न हमे; 
उस्र स्र देश्रकाटका अभिमानी भिन्न होगा; एसा माननेसे 
अग्यस्या ओर अस॒वरहना होर्ग . ओर्‌ जो भयम पक्ष छोभे 
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तो, एक कामे अनेक ज्ञान एक अनिमानोको होना अम- 
भव. जा कहोग के "वोह अनंत ह्ञान शक्तिवादः तोभी 
उसका अभिमानी एकदी होनेमे उक्त दाषका परिहार न 
होगा. जो कहागे के तुष्य बद्धिसे इन्वरके एेश्वयका निः 
णय नही हासक्ता ता, इन्वर हे, रसा माननाभी तद्रत्‌ ट. 
अथोत्‌ हे ओर नदीं माननम दाष पराश्चि दानेसे प्रश्चयातम्‌- 
क्त दागो. 

तथादौ नो हरसे एक देशकालो स्मेह पानस्वेसोभी, 
सिद्ध न होता--जेस ङि, ९ इतनीदार -सष्टि उत्पन्नकरा 
आर करुगा,) > अमुङ्ख परमाणुक्रा अगुकङे साथ इतने वार 
सयोग वियोग हवा ओर होगा, ३ अम्रक जीव अगककारमे 
अपुक क्मकरगा, ४ अपक जीवी अमर्‌ कारमं मक्ति 
हागा, «^ आकाश-देश-काटका आद्‌ अत फितनाहे इस 
वरातक्री वा उने अनादि अनंतत्वकी उप्तको खबर हेः 
६ परमाणु कितने हं {७ (मं इश्वर-त्रह्म) कितना दू 
इत्यादि वाताकां इश्वर जानतादहेवा नरी? नजो कामे के 
नई जानता. तवतो सवे नदी. ज कदागे के जानता 
ह, तां सृष्टि ओर उपादान अनादि नदी.- तथा जीवको मोक्ष, 
पुरुषाय पर नदीं टोगी; रितु हवरका सल श्नान दानेस अ- 
प्क कारम्‌ नियमे होगी; एसा सिद्ध हानेसे जीव परतंत्र 
हुवा. ओर जवयूहेंतो, जीव माके भविष्य कपे उसके 
ज्ञानानुसतारे हाने चाद्य. जो एसा नदीं मानो ओर जीवी 
स्वतत्रतासे मानां तां, उको स्वेजञताका अभावह्यगा. आर 
जां स्ेज्ञता मानतां) जीते सतत्र कपे करनेका अभाव 
होके उनके फर मोक्ताक।ा अभाव होजायगा. वा बुराई भ 
कार्‌ ईश्वरके सिर होगी.-वदही भोक्ता होगा. (यह वातार 
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चनह वियारसे ज्ञात हेसक्ती हेः. अतः विस्तार नदीं किः 
या). -देशकाल.ओर इश्वरे शरोर तथा ज्ञानको सीमादहां 
पटनतेम वे (देश्काखाद्रि), पध्यमर पएरिमाणवारे-नाशवान-प- 
रिच्छित्र ठसे-सषटिको व्यवक्ष्था न-होगी.-इतयादि दाष आ- 
वेग. उस प्रकार ईश्वर सर्ग नही. अप्ेन्न) जगत्‌का कत्ता, 
धर्ता, इत्स ओर व्यवस्थापक नरी हौसक्ताः जो योगिया- 
क्र नाना व्य्‌ ओर सेज्ञताका, ग्रंथोम कथनहे सो). विश्वा- 
म. करपना ओर. अश्य वद्धि क्रिया दे. बिचार सदितनदीं 
हे. जो दह्‌ रेख सय. मानद हा. ता, ज्कराचायः पतः 

अणि, गौतम, कनाद, व्यास, : कषमदेव, मदोवीर, ब्रह्मा) 

त्िष्णं,- इत्याश मतक मद्भाव. नहीं हाता--स्जजाकर मृत 
शरीरय जाके छट पकारसे शेकराचायंजीको कापक्रा अनुभ 
व नहीं येना पडता. [पञ्यपाद शकराचायकर नामपर केसा 
ने यह कंक. कथा.बनार्‌ हो, एसा जान पडता है|. तथाहि 
बह्मा सर्ग होता तो, वस्सहरण लीकाम नही भूकता. रामः 

चद्रमीको सोताको खबर हाता -बाराका खरस नदा म्रारत.- 
मीताजीक्छे घोचीकरे कहनेसे बादर नही निकार. विस्णक। 
खड नरी खरने पठते. शकर मद्दाराज कतेवी भना (पार्‌ 

व भैःको परिछान रेते--इत्यादि वाते विपरीत नदी दो. तथा 
नियोके स्रज्ञ तिथकर कषम देव वा महावोरने अपने श्र 
त्रोम्‌-छिखनके योग्य नवीन यह्‌ वात किं, “श्रावकाकी ष्‌ 
ञ्य जो हमारी पूतिय, सिद्धाचरं (वाङीताणा .शहेरके क्षत्र 
जय) परवत्त पर साग, उन प्रातयाके शिखर-मस्तक पर, 
ईिसकः पमल्मानांकी मसनिद बनेगी, नदीं जनाहंदहे. वा 
हरे ! उनको सरज्ञ ओर सवे शक्तिमान मान्नेवारों ! पारबती 

वनि-महादेवजीने वा उनके . अनुयायी-मक्तोने, यह कदीं 
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नही छिखाक्रि “काञ्ञी. वि््रेशवरनायक्ते मंदिरे जोडे 
हिंसक, वेद विरोधी म॒मरमानारी मस्जिद वनमी.-पभाम- 
पाटना सोमनाथ ज्यातिखिग, ममरमान रोक तोईमे."' 
वाहरे सवं शक्तिमान स्वह कटने बालो {नबी गटिम्पद 
र यम्रु खस्ति वगेरे पेमंबरांको कोडमी सवेज्ञ वा सदं शक्ति 
मान नदी पानवा.-उनरी योग्यताका आधार उनके खरा 
पर मानते द-खदाकी समेज्नता वासते उपर कटय सयाहेओ- 
र सवं शक्तिमानत्व आमे वांखमे. कदाचित्‌ जो कोड प॑- 
बराक सवं शक्तिमान वा सवज्ञ मानताद्धे ता, उसा उन- 
कणे मोत (यद्रू फसोह्का मूडी पर चहापा जाना, नीम्‌ 
म्मद्‌श्णे बारे वफात) याद्‌ दो, यदी उत्तर वस दोगा. उप 
परांव जोवका पुननेनम दना आर उवक्ा प्रावा पिदना 
योग तथा परचखित मेस्मरिश्चम विद्यामे प्र्यक्तमीदनाहेप 
रतु, इरानी (षारसो), किरानी, करानो, ब्रह्मसमाजो वग 
नहीं मानते; आर प्रसिद्ध जीव स्वरूपो मटर विना, नकीन 
पन्न मानते द. क्ितु खुदाकाश्बास पानक गन्दरनारभी वना 
ते ह्‌; यद्‌ क्या उनके मिक्षक्र खटाको थोडो मवंह्नादे ! 
तद्त्‌ व्यापक पट ब्रह्मम क्रिया वताने काल-व्यापक व्रह्म 
सट्पांनर जगत हे. एमा कहने बार-अमभव दोष म्रभित 
धिवोसोफिस्याक मह्‌त्फपञ बास्ते विचारणीय हे. इमी प्र 
क[र अन्य-ढद्‌, जरतोहन, रामानुज, वम, सटनानंद्‌ 
स्वःमो-कगेरको सवेज्ता वास्ते यथा प्रसमवयःठेना चरहिय 
थाहि पूवक्त पनज, ऋपमदेव, महावीर जेनी नि 
धकर वेरं आर चिथोमांफोक्छ सोसाइरीके गर-पदरास्पा- 
ध्यान चहु! मनम पुत्र-जारि देवा वग मनज्न जीवःका 
यापि हमारे इवने जन्मद्ुये इ" एमा तमाममभूनङहान 
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ना पानं तों, जीव साद्रि ठरे -अनादि नदी हागे-रसमतः- 
व्ये सवज्ञ वादियाका स्वपक्ष (मृदि प्रवाहे कवा स्वरूपसत अ 
नादिं हे-जीव अनादि ह इस पक्षको त्याम दना पडगा 
जो उनको (“अपने तमाम जन्मो ज्ञननदीथाः पसम 
माने तो, वे असवेज्ञ ठरे करवा अनंतं जन्परूप ज्ञान सान्न 
तोभी, असवे ठेरे. तथा अमुक जोव चा सवे जीवांको कब 
मोक्ष होगो {उनको कितने जन्म लेने ष्म; यह जान उनका 
नहीं हे तव तो, बे अस्वज्न हये; ओर जो उक्त ज्ञान उनको 
हे, एसा पाने तो, सृष्टिका अत अन्छना मान्ना पडेमा-एनः 
यष्टि हनेका देतु नदीं रहेनेसे स्ट नन्ही दाग; परतु एसा 
होना असंभव हे. तथा प्रवोक्त प्रसगानुक्षार माक्ष वास्ते पुर. 
वार्थं करना असिद्ध रहगा. अर्थात जवा माक्ष होनेका कार) 
नियतदहेतो, उस कालके अने पर जीव; स््राभावतः माक्ष 
डो जायमे. तथाहि जो प्रंथक।र सर्व होतेतो, सूत्रवा गीं 
ता बगेर प्रथोपरं अन्य ग्रंथाक्री साक्षी नर टेते -इतनादी नदीं 
कितु सवं पक्षकार ग्रंयकारोके केकरा एकदी अनिशाय होता. 
भिन्न २ नदीं होता-कोई इलवररो जमत्‌ कत्ता मानता है, 
कड नहा मानता इ (यथा चेयोसोफेष्ट, जंन, पदमापासा 
बाहा, सांस्यकत्ता कपिल देव, बुद्धदेव बभर इशवरको वां 
जगत्‌ कचा इंशव्रर दे एसा, नरी मानवे). इत्यादि मत भेद 
नां टुता. परतु मतमद्‌ स्पष्ट हे. अतः ये सव्र नदीं. तथा 
{ननक्रा सवङ्ध वा इशू्रर्‌ मानते हा उन्हानं, अपनकांकहं 
भी सवद नदी कटा हे तथा अपनेको सर॑ज्ञ कहनवाछे वा 
सुतडत्व माचवारंको छोडके सवङ्त्व सिद्धि मेँ क्या प्रपाण 
दे ! इसको सिद्धि विश्वास वा करपनाः समाजसे इतर, योग्य 
्रकार्‌ (युक्ति) सृष्टि नियम, भलक्वादि भकार) मँ नहीं चये 
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सकती. ( अन्यथा अस्पदादिको भी सवज्तं मानना पडगा ) 
अतः अमाम्यहे. 

उक्त भकारसे करिरानी, इरानी, ईरानी, जनी, पौरा- 
णी) नवीन पराणी [थियोक्षोफिस्ट], ब्ह्यस्तमाजी वगेरोसे 
मान्य सिद्ध जावर इश्वरको सपरे्नतादी, सिद्ध नदी 
ह।तीइ ता, अन्यको सवज्नतुपर सक्चयदी वना रडेगा. हो, काटा 
तरक अनुभव कमस, भूतकालका कुड प्रेष ज्ञान आर्‌ श्रना 
पिधानी, काञ्चित के अवाच्य शीघ्र गति-संयोम चि- 
योग-समान वा उससे. विज्ञेष प्रकारसे शरोर ज्ञान क्रम स- 
मान. वत्तंवान ज्ञान तथा अकृतिङ्के मुग क्म स्रभावको 
जानेस विषयकी रंचनाका कछ ज्ञान -ओर पडे हये 
सस्कार ज्ञानसे जीवाक फिचित भविष्यका-अनमानिक 
ज्ञान; इश्वरकोभी हाना समव दहे. तथापि निमृखका नदी; 
अतः जां इशत्रर मानातो भी, वाह सवन्त, नदीं दासकता 

जा कहाोगे के मृत भविष्यतातो नोवाको दृष्टस ह, 
रको सवं वत्तमान हे" यह कथनभी अविचारसे हे. क्योकी, - 
जोवक्रो जवं सिक्षादेता दोगा तव, वत्तमानके सवे कमहं, एमा 
समक्षके देतारे वा परारग्ध [भृत] अनुमारदेतादेः पृतरेपक्ष 
पान तो, उमकाज्ञान पथ्या होगा. उत्तर पक्ष मानं ता, 
भृत ज्ञान मानना पडगा. पत्रवत्‌ खष्टि रचत हे,' इस मंत्‌- 
व्यम कद्‌ापिधी वत्तेमानरूप सिद्ध नदीं होता 

जो इश्वरको अनादि सांत (यह वेदात पक्ष हे) वा सा- 
दि अनंत मानभे, तां गोद, अपने उत्तर ओर प्रे वत्तातन 
जान सकनेमे उसम से्ताङा अभवि सखषटहे. ओंरनो अ- 
नादि अनत पानागे तो, द्रेतापत्ति दामो. क्याके वाह अ 
उमुके सवेञव्वादि गण कम-एश्वय-भी नित्य दाने चाह 
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ये. जो यह फटयके 'सवत्तत्वादि पायाकी सनिपिसे पाये 
ह तो, मायाको अनादि अनंत मान्ना पडेगा. उप्तसेभो प्रताप 
त्ति हागी. जो मायाको अनादि सात माने ता, इभ्वरम्‌ 
अनादि अनत सवेज्ञताका अभवि होा.-ओर जो मायाक्तः 
ख पत सवृकञतक्रा अथ,लोगेतो, मार्यके अमावकी भदिद्धि 
हागा. अथात्‌ उस्रं अभाक्कछा ह्न फिसक्ो दोगा ? अतः 
वेद्तियाङ़ा माया विशिष्ट इष्वर, सन्न नदं मान सक्त. स- 
चञताक अभावं जगत्‌ कत्रतादिका उपे अभाव होनेसे ` 
स्वर कर्पना पत्र सिद्ध दोगा. 
जा इन्वरकां विभु मानागे तो-"'अतरायरद्धिति दो पर- 
माणु मिरते हं तवर, कायं होता हे. अर्थोत्‌ उन दोके संयोगं 
म अतर्‌ नरहेतव कायं हाता ह'' यह नियम हे; परत व्रह्म 
श्र,-अखड त्रिमु पराय माना हेतो, उसके अखंड होनेमे 
दा परमाणुक् सयागम वाह हाना चाद्ये अथात्‌ अंताय स 
हित सयग है. ज्वयुहेता, दो परमाण भिन्न २ रहेमो 
काय हाना चाय, परंतु एसा नदी देखते. ओर अनभर्ववि- 
द्‌ ह; अतःनभ, त्रह्मारि कोडमी विभ वस्त नरी क्गिच 
उमक स्वरूपम्‌. इतर देशका अमाव हाने यर अमेय अच्छ 
य बरह्मकं स्वरपम प्रवेश न होनेमरे जगत्‌ ओर मायाङस्परुप 
को स्थिति सभव न होगी. ओर जगत्‌! सख्य सर्म प्र 
तयतत ह्‌} अपरः नहा नहं नगत्‌, वदरं वहां ईन्वर-बह्मे नदी; 
सितु पर्रिच्छन्न होगा, वा नदी होमा. लो परिच्छिन्न मा- 
तात बा) जत्‌ कत्ता धत्तां भरं नियामक व्यवस्थाङ्र- 
नह्य ह्ागा- परिच्छिन्नगन्‌ मध्यम मानोगे तो, नाककान हभा 
अर जा अणु पानागे तो, सवं अतयीमी, सवका साश्नो.स- 
पका भपके इत्यादि विशेषणान्‌ न हनेसे जगन कत्‌ धर्ता 


हर्ता नहीं दासकरेगा- ओर जो. नही दे,.एसा मानोगे तो, 
नीवको किसके साथ एकता कटोगे १ अर्थात्‌ एकताकां सिद्धानि 
सम।चीन न हुवा. तथादीत्रद्ु जिन्नाप्ताकादी भध दगा. बद्मको 
व्यापक .मानके, -जिज्ञाघु बा चिद्नासा माननाहमी असंमत हं 
यदि ईश्वर है एसा सिकारशछतो, स्वं शक्तिमान न 
हागा. सवे शक्तिमानके अंभावसे नगत्‌ क्ता न होगा. ज- 
सेकं उप्तम कसो अपराधी जीवको स्वदे्षसे भिन्न निकालने 
क राक्ति नदा. स्वरार्थ न होनेसे करूणा ओर दया (क्गिमी 
कं अपराधंक्षपाकरने.काक्षक्तिनदही.जोउयय शक्ति मानोमं 
तो, ¶रिच्छित्न ओर.अन्यायो ठेरेगा, ओरभी अनेक दोष 
आभ. जा एप नहाने तो, सवे. शक्तिमान नदीं होगा 
जक -अनुग्रह (अपराध क्षमा) नहीं कर सक्ता तो, इ- 
शवर स्तुति, प्रायना ओर ध्यान व्यथे होगा.जो केवर कमा 
मुसार व्यव्रस्थापकर मानोगे तो, पपंची. होगा. उको हानी 
खातर न हनपे जौवोके कम भपंचमे पटनेका कोइ हेतु मिद्ध 
। हागा. जो पञ्युपक्षा समान स्वभावतः मानोगे तो, शक्ति 
को. सोमा हानसे. सवे शक्तिमान न दोगा. असवंशक्तिपान, 
ब्रह्य वा जगत्‌ कन्त धता दत्ता नद दोसकता; अनः इष्वर 
मानना व्यथहे | 
तथाह प्राया (वा पृ प्रङृति परमाण-तत्व) के स्वरूप 
मृग कमे स्वभाव ओर स्वगुण कमे स्वभाव बदरनेवा न्य 
नाधिक करनेको उसमं शक्ति नर्हा ह. जसेके अग्निक स्व 
रूपारिको न्ह बदर सक्ता (गरूतव शीत वावायके रपवन 
चश्चु मावर नहा कर सक्ता); अपने नपा दृश्वर नही बना 
सक्ता का अपना अपिना नर्द्‌ कर्‌ सक्ताः कवा भात्रप 
अमाब चा अमावस भाव पदायं नदी करर सक्ता. इत्यादि- 
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एमे अनेक काय दहं ङि जिनके करनेमे असमर्थं हे. जो तद्वि 
रुद्र (पच स्सूपादि वर्ना, अभोवम भावरूप करना दृं 
त्यादि) पानोग तो, मायादि सादो हगे-अनादि नहीं दमे; 
इस रोतिमं आपकर सिद्धता अभाव होगी. ओरमभी सादि 
मायाङ्‌ अभाव हुये पुनः -अमावमे भावसम करेगा; स्योके 
निल इन्द्रके, 'अभावमे मावरूपोघ्पसयादि करना रूर, गृण 
कम निय ह. उप्त रातिम माक्षामाव होमा. तथा अनेक अ- 
न्प द्पि आत्रग.-जताकरा बुरदृस बचाव, सतपात्राकादुःख 
दे. भिना ज्ञानादि साधने मोक्ष करै, इत्यादि आरोप हो 
सक्गा- ना कदाग कि श्ञक्ति ह।तमी, अन्यथा नहीं करसक्ता 
इसरा यह्‌ उत्तरह्‌ के उसने केमीभी अन्यथा क्रिया वा 
करेगा ! अथवा अमी तकन क्रिया ओर आनेन करेगा ! 
प्रथम पक्ष मनत, अववेसाक्यां नदय करता 7 ओर अनपायी 
क्यानहाः प्रतु आपके कथनानुसःर उत्तर पक्ष मानं तो, 
उसम अन्यथा करने पक्ति हे, एसा सिद्धी नदीं हसक ना 
` जओरजो एमा (अन्यया करने, गुणादि वदर्नेपें समर्थ) हीं 
मानानता, सवे शक्तिमान नहीं कड जायगा. इतनाही नीं 
नु, जवक्रि, माया-अङ्ञान-कानो गुण स्वभाव (अविवा-अं 
तःकरणादि नाना पदरार्थरूप-प्रयचह्प परिभा पान), तिम 
का, सशर नहा बदृक सक्ता, तो जीव, ज्ञानादि बरसे उस- 
छ क अमष कर सक्ता हे! अथात्‌ नहीं कर सक्ता, 
एसा।सद्धदह्ा जायगा 

 पि्तस आपके सिद्धांतका अमात्र होगा. यदि अनादि 
इव्म्‌ उक्त असभव सामथ्यं ( अपने गणादिङ्ो बदरन) 
पानतो, परायामेभी एसी ( असमव ) क्षक्ति नहीं पा- 


* माया, अक्ा-ङ्ञान नितत्तंनीय हे, यह्‌ वेदात सष हे, 
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मनेमें कोड हेतु नही. अर्थाव्‌ जो वेदांती भाई उप्र अनादि- 
कोसांत कर देत दहं तो, वोह इंश्वरवत्‌ अपने अभाव प्रवर 
त्तिमे अशक्य ई्वरकोही सात करके, स्वसांताभाव करने 
इक्तिमान क्या न्यु ? परंतु जेप उक्त कस्पना, करना 
है, बेसे इश्वरका अस्तित्व ओर उसके सवं शक्तिमानत्वदो 
कल्पना समश्च ङेना चार्थे. ग 
तथादी आपका पर॑तव्य हे करि ^.एकोदेबहुस्यामः' एसी 
इृश्वरने इच्छा (ईक्षणा) को.. इससे बलात होता हे के, आपका 
इश्वर स्मह हे, इच्छादाय ३. ओर आपके मतम इन्वरका 
स्वरूप, माया विशिष्ट [अज्ञान विशिष्ट वासाभास शृद्धमल्व 
माया रिशिष्ट*] चतन सन्न, अंतर्यामी, जगत्कर्ता, धत्त, 
* कान निवत्तनीय, अस्वतंत्र, जड, भावरुप अजानके धिवे 
वेदत पक्षम पांच मत हँ, उन मत अनुसार जीव ईइश्वरका स्र 
भिन २ प्रकारसे कव्यते हं.- शुद्ध सत्व गुण प्रवान मायाति: 
शिष्ट. चेतन ईश्वर एक; मकिन प्रधान अविद्या (मायां विश्चेष) वि 
शिष्ट चेतनं जीवं नाना. २ अज्ञानकीं कानराकि प्रधान अज्ञान 
(माया), प्र्तिचवित चेतन इश्वर एक. अज्ञानकी क्रेया शक्ति गत- 
रज सत्वसे नदीं द्रा हुवा तमोगुण-आवरण राते प्रधान-अवि- 
दया प्रतिर्विवित चेतन जीव, नाना. ह एकी अज्ञान विक्षेप [माया] 
आवरण (अव्रिद्या) क्रिया शक्ति भेदर्वाखा हे.- विक्षेप क्रिया प्रधा 
न [माया] अज्ञान उपदित चित्र चेतन ईश्वर. आवरण क्रिया वि- 
शिष्ट [अविद्या] अज्ञान प्रतिविवित चेतन जीव, [इस पक्षमे जीव 
-प्रमाता जीव १, तिस्र जीव विषे अनेक-कटिपित हं. ४ वनवत्‌ 
अज्ञानोंका समुदाय-समष्टि अज्ञान उपहित चेतन ईश्वर. वृक्षवत्‌ प्र 
व्येक व्यष्ठि अज्ञान उपहित चेतन जीव-नाना. 4 कारणरूप अ 
ज्ञान उपहित चेतन ईश्वर. कायर्ष अज्ञान उतःख्रणादि व्िड- 
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त्ता, जीवोकी क्मानुार व्यवस्था करनेवाङा) ररयादि ति- 
तेषणवान्‌ हे, यद्‌ म॑तभ्य सवैथा असिद्ध ओर व्याप्रात द्‌. 


प्वाला हे; क्याके चेतनं इच्छा बञातरत्व ह नदा ओरमां- 
रमी नही. जो मायामे पानोगे तो, जसे.,एक स्वर्प भतन. 


प्रहित चेतन. जीव-नाना. इनं पाच प्म, वेदता, भाई परस्पर दू- 
कणं भेष्णन्गाते हं ओर कहत ह क कोभी रीतिसे तत्वमास- 
जातरश्वर-न्रह्मकी एकताका बौधं हौ, सोदी उस लिज्ञासुक्म उपार 
हे, उक्त पक्के अतर ओर्‌ इतर अंवच्छिनि, अनवच्छिन, नाना 
ई्वर-एकः जीव एकै ईगुवर-इल्यादि भद ह. इन सर्भैका संक्षपसे इस 
व्रथकी सीतिसे खंडन होजाता हे. अतः भ्न ९ रूपसे खंडन नर्ह 
खा. ईावर, जीवकोा विषय, वाचके पुन; यह दव] ध्यानम 
लेना चाहिये | 
ओर जीव (परमाण, समूह-मगज) ब्रह्म (समाष्टे परमाणु-न्या- 
पक्र ईश्वरोकी एकता, जडवादीकी रीतिसेमी हती हं; अतएव ईन 
पच प्रकारकाही मानेका नियम नं 1 
इन पक्ष होनेका यह, कारण जान पडता हेः यै टाक त्र 
दवो, मन वाणीस प्र मानते हे. -माया तकका विधय नह. त 
यह संका होती हे कि, श्रम हेः यह वात वि्नने सिद्ध की १.७ 
ब्रह्मक्नो ज्य मानें तो, स्याण, पुरका विषय (प्रमेय), उसका चटा 
होना चाद्ये -्विवा जड मूर्तिका विषय-प्रमेय, पुनामी हाना च। 
हेये-परत एसा नहीं होता. इतने छिखनेका सार यह हं ।क- 
दद्धि अनमानका विषय ब्रह्म-इशवर हे. ।ब्रह्य ह वा नह।. इस. 
निर्णय साक्षात्‌, मन बुद्धि नहा कर सकते इसयियि स्व कल्पन 
अनसार पश्च रच डाले, उन विषयको पपक्ष भ्रमका वषय क्या 
का जाय. ¦ परोक्ष श्रम प्रसंगवत्‌ मन माने क्ष इगूत्रर क्या 
मान सिये ज्व. 
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पाके कायं ईन्वरमं क्षानख इ वसे उसके कायं फपाणादमं 
भो होने योम्यहे; परंतु हेन; जो यह कदी के “मायाके 
सत्व स्न तम तीन गण ईह, तर्दतर शुद्ध सत्व [ज्ञाम पकारा। 
चेननयक्त ईश्वर, मिनि सत्व यक्त चतन जोव, आर्‌ शष 
ष्टि. शुद्ध मिनि, रज तमादिसे बने ह." इम मतन्यमम यह 
आप्षप हाता के, मीया एक वस्तं नही; कित साश्च, सात्रयवं 
ठ सावयव, निरवयवरी गिरक्षणं नदी. जब यृहेतो, वि 
भ परिमाणभी नही; कित, अणपरिमांण ईप टड. इसके विना 
मध्यम परिमाणवारे (अंतैःकरणादि) नदी वन संक्रत. जंमके 
सवरप्नाद्विम अति सक्ष्पश्स्वसूप, सृष्टि दह्‌ उमस अर्धिक स्थुल 
यदह मृष्टे: सो अणु परिमाण जन्य हे. इसका प्रणाम 
यह निककाके. इन्वर वियु परिमाण नदी. ।कतु भायाकं शुद्ध 
स्वांश्च पिके समष्टि रूप इश्वरका स्वरूप हे, अथात्‌ मध्य 
म परिमाण हे. चत्तननागतरिभ परिपाणव्रारः इ} ओंरमाया 

भाग पध्यमंहे; माया वियु परिमाण गदा. यह्‌ आपक्रोश्र 
ति व्यतिष्ठत्‌ दन्लांगुरम'' सभी सिद्धदह.-जय्‌ हतां, उप्‌ 
मध्यप परिपाणकारे पदाथके वीच वीच जीवादि अणु 
वेमे; इससे इेग्व॑र चालनी समान वस्तु पररेच्छेक्वान हागा. 
ओर्‌ इसखियि अंनयामित्वरां बाध होने जीवक . च्यत्र- 
स्था नदीं कर सक्गा-सृष्टके रचनम अंसमथं हागा. तथादी 
उन शद्ध सत्वाश्कं प्क एक अवयवम्‌ इच्छ का ज्ञतुत्ाद्रु 
गण्‌ ष्म दंवा समृहात्मकम( जां अवयव प्राति मानागेता! 
इक्नण-प्रति अनक इच्छा ओर अनक ज्ञातृत्व होनेसे जाव्न 
अनेक परिच्छिन्न इव्वर मानने पैडगे, आर जा उत्तर पक्षमा- 
नाता, इच्छा ज्ञातुतखादि सवे अंशम विभाग पाये ष्ट्य मा- 
नने प्डगे- जेस जछ्को शीतता अणु २ प्रतिथो--समहात्म- 


 श्परसे उद्भ द्धक एक रुपते प्रतत दोतीहे; तथापिभि 
~ &2 ~ १ ^ नल ~ 
[. भिं २. स्थस्य उदी माननेसे), प्य दाषका परिहार 


एतददष्टि आपका इश्वर मामना, खोकेषभा अथवाक 
स्ना मात्र दहे. वस्ततः नही. इप.प्रकार इश्वर अभावृसनजी 
वश्वरक्म एकता कथन पज द. न उक्याथत्त जप्‌ न्‌. वरा 
यसे सिद्ध होती हे. अथवा इश्वरवादोकछी ट्स अपि. प 
नास्तिकताका आरोप दोसक्तादे. जो फदापि शुद्ध सः 
को सपष्टिरप नरी मानक न्याय. क अआगयसमाजके मम 
गव्यवत्‌, इच्छावाग-साक्रय,) कड एक व्यापक इश्वर मानाः 
तो, जमत्कत्ता नरह डोगा; क्ये व्यापक्म करियक्राअमा 
हे, क्रिया बिना कवत नदीं दोसा. तथा संक्सादि ज्रि 
याविश्वेष ह. संकटयफे विना सनियम सृष्टि हानका सम 
नडा. अत्तः अक्रिय हानेस्‌ कत्ता दद्दा ना दहागा- इस र 
तिसे तोनां प्रकारके परिमाण मानके इश्वरकी आसद्ध होता १ 
तव जीवेश्वरङी एकताकेसे माने ! ओर जो पराणी, किरानं 
कुरानी, ब्रह्य समाजी, पराधेनासमाजियोके मायावो [कदर 
कार्‌], परिच्छिन्न, सक्रिय, अभावे उस्पन्न करनेवाल- 
ग्वरके समान नही; कितु आरप्तमाजियाके समान इश्वर 
अपिभथित, सगुण, एक, व्यापक, चेतन तत्व पानोगे तो, ऽ 
गत्‌ अङ्त्ता, निरीह, निर्ण शुद्ध अर्यसे भिन्न, सवे्ञत्व। 
गुण, निलय सत्य देतनवान्‌ परन्नसे, देतापतति दोग. स्वप 
व्याम इहागा. ओर द्विरद विशेषणवाङे जीवक्रो, उसके २ 
य एकता न हांगी- यद्यपि इस अरसगपे- इश्वर ब्रह्म आसा 
मजो हेहै (दाष) पृव्रम्र ननाये इ, उनसं आग्रसमाजः 
इश्वरथी सिदध नहीं होता, इसका आ्चेप-परिद्‌ार उन 


२३ 7 ८९8 192: 


साय हे--पहां उप्ता प्रषु 

नकी रीति मान्नषेमो, जोव ऋ्रलश्त-भेः 

पक्षको हानोतोहे. श्सदल्ियि र्दे. 

` निदान जब्रञ्जि युर्वोक्त ठेखसे व्यापकत्व, सर्जत, स 

| स क्रपानस्वादिक्ा अभव आर पार्‌ च्छन्नतव्‌, सत्यव्रत, 
असवेज्ञतप आर असवक्षक्तिंमानत्वादिका भाव सिद्ध. हे. किक 

 इश्वरत्व को असिद्धिदे.° तो जीवेश्वरकी एकता कथन केसे 
हासर्तवादहेवा माना जासक्ता ह! नही मान सक्ते. ४ 

१ परणामं इगुवरक कच्छ, मच्छ, रामादिं अगतार होना प्र. 
सिद्ध हे. बाड्‌वरुमं एक -[इसराईट] पेग॑बरके साथ ॒खुदाका कदैती 
ठ्डना, मृसाको तूर पाड उपर अग्नि समान इष्ट पडना च्लि हे, 
कुरानमेभी पूर्वोक्त प्रकारसे मूसाको द्चन देना छिखा हे. तथा 
न शेगरेहम्मदका सातप्रे आसमान पर खुदाकं मिन वासते, घोडे पर 
चट कर जाना आए खुदा साक्ष कुरसी पर वेटके, पर्दे डाङ्के 

द साहेवके साथ बतं करना, मुसटमारनेमं प्रसिद्ध हे. {देखो 
म्यारज). ब्रहमसमाजी आदि श्रह्मको संकल्प कत्ता ओर ईग्वरमे 
भिन्न सैको अभावे ईशवरने बनाया, एषा मानते है. एरेद्य इ 78, 
मुसक्मःन मानते है. इस्ये उक्त विशेषण वनते हे. 

२-३ इश्वर मत्य प्रसंगमें “इस जगत॒का कोड्‌ कर्ता होने 
योग्य हे. कायर ष (सयोग वियागय जन्य) प्रतीत. हानेस,. धट कम 
 करारवत्‌ इय.।द्‌ अनुमान प्रकारका खंडन इस ल्यं नहीं सखा 

कि, उसके माने हय मृख स्रख्पकराही सिद्धि नदीं होती हे. तो, उस 
के अत्तिः संधौ परिचार करने, क्यों श्रम ख्या जाय १ व्यभ 
ह्‌. अनुमान प्रकपगरकी तम.म प्रक्रिया जनये व्रिना, खंडन मंइन्‌ 
रस्णककः समक्षं नदीं आसकता, नाकि बहुन विस्तारवाखा हे; 
उप॒ पर यद्‌ कर्मी कि पञ्चकायमं व्याप्ति, उपाधी, हतु, हेतु. 
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जो दुराग्रह करके किरानी, करान), ब्रह्मसमाना, यद्रू 
ने ओर पारसियो वाडा इभवर (स््रेर्छा मात्स अनुपादान 
नोच प्रकृति बनाने बारा, अपरिच्छिन्न) नोने राभो (ईइ- 
व पक्षप्र), अनक दोष आगे, आपकःु ३४ सेद्ध न दागा, 
अथात्‌ अभावस्षे मावरूष वा उपादान विना, उपादेयकरीड 


भक 


भासकी तकसर पडने [सदोष साधन सिद करन पर, रान्भ्-कथ 
नमात्र वा नाकाम व्यथं तक्षरारके सिवाय, मन्य काद्‌ वरप पार 
णामं नहीं निकलता. (जसे कत्ता विना भूकंप, पहाड वृष्की . उ- 
स्पा ना्ञ, विच्छवी मैथुनी अपथुनी-खामाविक,-मनुष्य रचित 
सा, एक बीजसे खेच्छानुसार रगदार ए उत्त करना, जट 
बना स्ना, यथेच्छा रंगवाटा अश्च उपना खना इया व्याभचाय 
-टोषदायी देत ह. साध्य साधनक व्याति दरान, उपाध सहत हुक 
असिद्धे दे. वा, “इशुषर नही इतने कथनसहय उस, ।स। &. 1 
धका निषेध संभव ध्या पुत्रवत्‌. इलयःदि विकल्प ह). २ उसपर 
भी यह छोगाकि, वेदांतीं भाइ अनुमानको स्तत्र प्रमाण नरदएमान- 
ते. ३ इसय््यि अनमान प्रमाणका खंडन मंडन नदी ट्खा. |य- 
हां दर्च॑न २१-२२ गत निवृत्ति प्र्सगकी अनुमान प्रसंगवाी 12. 
पपणमी वाचका चये |. ४ रब्देतर अन्य प्रमाप संचधमभ। पूचवत्‌ 
छमञ्चरख्ना - 

५ इसी प्रकार, त्रियावःन, अषतारधारी, गव्रासी, प।रेचि- 
न्न, म्तिमान-नड पापाणवाश इंशवर, ओर वेस मान्नवाटाके मतेमं 
अनंत दोष अति हं. [जोकि यह सिद्धत-मत सहज प्रकारक 
वित्‌ विचारसे दघका विषय हाजाता हे ओर यहां प्रसगम उस- 
की च्चा आवद्यकताभी नही, इमधे विस्तार नीं कियः | 
आर जो, वेसा इशुवर मान स्वे तेभी, वसं जीवेशूवररकं एकता सिद्ध 
नरह ट सक्ती. बुद्धिमान सहज विचार कष्पनासे जान सक्ता ह 
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त्पत्ति मान्नो पडेगो; जोकि हास्यजनक्ष वातं हे! जीवते 
कम माने तिना (अनादि जीव. प्व जम्म माने बिना), जोवोको 
अहतुक उत्फात्त स्वोकारनो, हागो. तव, इस पक्षम यह पष्णा 
उदगः ईशवरन जीद क्या कयि. करिसीको अघा, किसीको 
कना, किसीको सानां, ्िसीकी कगार, किसीको सभक्त, 
जिसको अभक्ते, शिसीको इश्वर न मान्नवाडा कं बनाया 
नास्पराधा वारक, गभमक्यारहा {६ मासका बाखक, रो- 
गप दुःख पाक क्या परां! हमारी इच्छा बिना, जगी, अ 
वे [गंवार] गरम देश्चमे हमको क्यों उत्पन्न* किया ! कमी 
र वा {हृदुस्यान जिङ्जतनिशानमं हमको क्यांन षदा कि- 
या. हमारा तकदीरम जता उसने नियत किया वेसा, हमं 
करत हं फर हम अपराणे क्यांटक्या खुदामे हम जवरद- 
स्त-शक्तिमान हं कि जो, स्वेच्छासे कछ करे? वा उस 
यथाथ सर्वज्ञत्वे धमत्रारे स्ञानके विरुद्ध कछ हो सकता हेवा 
हेम कर सक्ते इः वंसो हमको उदधि. इद्रिय दिये वेष्ठा हम 
रते ह, हम "अपराधो नही. तो फिर हम स्वग नकम क्यः 
डाछेजयगे ¦ हमने बुरे कृत्य कटांसे सीखे एहम उरे त्य सीख 
सकं वा करसके^+प्सी बुद्धि हमारे यंत्रमेक्योरखो बा हम- 
कोक्यादौ! कवा हम स्वतंत्र सीखनेमे असमर्थ ह्‌, उप्त 
न हपक्रा बुर्‌.कृत्य करने क्या सिखाये ! हमको इरे कमङ्- 
रन क्या नहा शकता ? खिति मुसरमानोके खुदाने, ह. 
मार चास्तं व्‌ {कराना जतानको क्या पदा छया ? खदा 
का हुक्म जब शेतानने नदीं माना त्र, उसको क्यो नही 
कदं किया { अपने दिये हुक्मको क्यों बल्ताहे? रमा 
वक्फ, अन्याय, असत्रेशक्तिमान खदा, क्या कर 
सक्तः हागा ¦ दमो दुःख क्या पराप्र दूने-अनेदेन् 
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हे सादि कर्मोका अनत फः (नरक) स्वगे) क्याकर द्‌ 
सकता हे ! इत्यादि शंकाओके उत्तर वा) निणयम वाह स्व 
च्छद अन्यायी ईश्वर, अपराधी द्रेगा जीवर नदी १. क्वा 

भय अनपराधी हं-वंध, मोक्ष, कम फलक्रो अभाव मान्नाप- 
खगा >. सष्ठ पवोत्तर कालमयं इन्वरके गण नाकाप रद्म 
प्योकरि अन्चमव वात हे ३. अद्वितीध केष स्वरूप मानक अ- 
नंत शक्ति मणवाखा पान्न व्याकात दषा पक्त ह 9. 
इत्यादिः अने दोष आवे. तदुपरांत जो, कदाचिष्‌ 
पारद्ियोक खोटे: विण्वास वं अग्निकी रक्षक मानते हतो 
भ, जब्र उसके उगरी गावं तवी जदा दतीं द) समाम उक्त 

 ल्रंगली-कस्पित- सिदद्धांतका परानमी खमे) तामो, जोव, ईश्वर 

कृत (साहि) होनेसे अपने कत्ता इश्वरक समान वा तिके सा- 

थवासोहो-एक सरूप नदी टोस्कता. -इसलिये जोव 

श्वरकी एकता नामा इका अनाव सहन सिद्ध हे. 4 


इश्वरका परिच्छिन्न हीना परगोक्त प्रकारसे असिद्ध. हे 
विभु-देश्च परिच्छेदः रदित-अथौत्‌ अनेतभी सिद्ध नरीह 
ता; क्याक्रि व्यापकता, दष्ट परिखिन्न जगत्‌ ओर बद्धिङीं 
अपिक्ामे कदो जानी हे. कोनं जाने, जहां दक देक्ञाप्रि ब्र 
दयांडको करना होती हे उसमे आमे अन्य पार रचना 
हा. इसट्यि जां इश्वर त्रह्म हारे तोभी, व्यापक बा अ- 
व्यापक नदी कहा जासकलम. जेक्रि परमाणु नितने ह उ- 
नदा इ;~न्यूनः धिक नरह! हाते; ताभी, वद्धि उनको अनंत 
कलो ३. नभ-द श जितना हे उतनाहो हे; तोभो; बद्धि उ- 
सङो अनंत नतो ३. अथात्‌ केव कलना मात्र हे. परिम 
त्व-व्यापङत्-अनंतत्वका कथन पंवव्य, संचय रहि यथा 
धे तिद्धनरहोना. यू देतो, ईन्वप्तकी सिद्धिभी न- 
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हीक्टीवानदींको जासक्ती. विश्वास वाराब्दमाज.मान्ना 
जदा वातहं 

जः भसिद्-द्ट परिद्धिन्न जगदका अधिष्ठन-याधार, 
क्टस्थ नहा मान तर परमाणभ्नका सयोगं वियोम-क्रिया- 
गत्ति-विकार फरिस परं होगः-उसकषा आश्रयकोन ? आधार 
विना) गति-पारेणाम केसे हो सकते हं, इत्यादि सददध क- 
स्प्ना ह; (परस्परके आश्रप्र-ञन्प)ऽन्याभ्रय-पेउक्त क[- 
ये नहा हासक्रते. आकषेणपं आधारत्व, एकर ` स्वरपसे.जव्य 
पङन्व, चेतनत्व ओर्‌ नियामक्ल् सिद्ध नष्टं होता. पन्य॒ 
त उसमें जदंत्व मध्यृभत्र ओर पराश्रयत सिद्ध" दता २ 
तद्रत्‌ परसिद्ध पदाय त्रिद्युत्‌, कपादिपं ज्ञातव्य हे) च्ल्यादिष 
वक कारणाप्तः कई परिपूण-पररहित, स्वयंभू आधारन् तो, 
कलात्‌ मान्ना पडता हे. जब कि आधर मानावारह्‌, 
ग्वर्‌ -(जगत्‌का-कत्ता-क्रयावन-ज्ञमन्‌ धत्त इत्ता-व्यवस्था- 
प्केका स्द्धदावान हा परत, ब्रह्मो सिद्धि अव्रह्य 
हमा; परेतु जघ ब्रह्म मानाता, व्याप्य माङ्ा.(जगत-प्र्च) 
का सवधा अभाव पान्ना पडगा; जो कि असंमत्र हे. एवद्द्- 
्टया.तां ब्रह्य (विनतुगद-अद्रेततराद, नदीं. अथत्रातो ब्र 
ह्य हैषद्रतव्रदि नह-त्रह्मतर कामो नदी- इन दों परिणामा 
एक मान्ना एदगा; प्रतु जोनसा पक्त मानोमे उ्तीपे इष्ट 
ट सृष्टि वगेरे विषयक योग्य. व्यवस्या -नदीं हेसदमी.- 
अव्यवस्था रहेगा. आर अनात वाद मानं तो, बक्ष्यमाण(द- 
शेन ररेमजादाषच्खिदहंवे).दोषपापध्रहागे 


इतन छिखनेसे क्या आया ! इशप्रर-बह्य नी कक एक- 
तङ कयन मंतत्रय यथायं नदीं. रस्ङका अवसर नही उप 
* आगे-द्रान्‌ २४ म वाचये क 
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६; जिज्ञासा नदीं ष्रनती- क्या? ‡गवरकीं असिद्धिसे,अथीत्‌ जे 
उसे निधिकरप माने, तो ब्रह्म-ईश्वर दे" एस। कहमाही नदीं 
वन्ता. ओर जो सविकल्प मान, तो आत्माश्रय, अन्यो 
न्या श्रय, चर्विका ओर अनवस्था [अग्परवस्था] द्रोषको प्राः 
धि द्योतो हे; क्योकि धमे गृवि्ेपण-गुण-कमं जाति शक्त ई 
त्वादि] किना षर्मिकी सिद्धि नदीं शती-असंभव है. जवयूं 
हे तो, पाने हुये-ङदे हये -धमेरिशिषट धपी तत्‌ धै वेशिषट 
हे तवर तो, उसको सिद्धिम बोह (खभ-विकल्प) आत्माश्रय 
दोप वाखा ठरेर्गा- जो माने दये भिन्न मारने, तो अन्यऽ 
न्याोश्रय दोष अवेगा. इस दोष नित्रारणाथं तोसरके मान्न 
से चक्रिका आर आगे जाने (४-५ षगेरे कलपने-मान्े) से 
अनवस्था दोप अवरेमा.-पमीं (धरम विशिष्ट) सधम धमींदेवा 
धर्मं रहित धर्मा हे, इत्यादि [नथा धमे, सधर्म वा विधम; 
धमं धरम मेद्‌; मद) धमं सहित वा रहितः; पुनः बेह दुस- 
रा धमे वाभेदं सधर्मं वा ्िषमै-! श्यादि] कख्पनासे उनय- 
धमे-पथौ) इनके मेद ओर संबंध तथा आधार-आपेयत्- 
 स्इरूप अशकं ठ्यवस्था करनमं उक्त अनेक दोष अतिरह; ` 
कुढमी व्यवस्था नदीं होतो-कुडभी निश्चय. नदीं होता-श- 
काका परिभवसान नरह आता-(निरभक जानके, शब्द मा 
तक्रार समद्के सिस्तार नदीं छिखत). निदान जवरक्गि बद्य - 
-्षर्‌ [वा तमाम्‌ द्रव्य गुणादि)को सिद्धिम, सत्रूयाति- 
दतवादि याक डु मीत चेतन, अशचक्य-*मसमरथहे, तो 
 दातियाकी मिथ्या शरुक्तिमिथ्या जड बुद्धि-बंतःकरण माया, 
क्‌ ककय हासकती हे ! नदी. “ब्रह्म-इन्वरहे, बा नदी, 
ओर हे तो केसा दे इत्यादि" नहीं कई सकते. नव य्‌ हेतो 
जीव बरह्मकौ एकदा हे' एमा प्रतिषादन करना-पान्ना तो 
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कटा,--केसं बन सकता दे --मिथ्या पराप हे-एकता कथनकां 
भां अवसर नह, एकता तो कां-* निदान उक्त तमाम 
समरप मिथ्यावादिया करक एकता अप्रतिपाद्य हे. ओर न हे > 


*---__-___ढू_------~___ 











चप्रतगारभत्त य्ह तक वेदातं प्रसंगी किंवा लोकमान्य प्रान्त 
द इशव्रफरा निषेव हुवा. सृत्य [खेर[ईश्‌वरस्के प्रतिपादनका यहां 
गसग नहर सप्रदायका उपयोगी नही-एसी ट्ट प्रकारं 
रर ।तादका प्रसग नहीं च्या हो, एसा ज्ञात हता दे; क्योकि 
ग्रथक्रत्ताका,एक अद्धितोय, व्यापक, सत्ताधारी, चतन परमा- 
साका इश्वर पद्दर ग्यवहारनक्ा आशय दहोरएघा “आ 
धार प्रसंगः सेने ओर इस म्रथके आदि मगटाचरण तथा 
उसके वनाग्र हुये (जडीोजड+, शजिनज्ननः भरथो व्रतीत होता 
८“ नस अनुपम प्रकरं यहां सक्षपमं टोंकमान्य इईन्वरकां खंड 
न 1<खाया ह, वेसही अनुपम रीतिसे इश्धरकी सिद्धि, उक्त म्रधोभे 
कीं दहे; जोकि अनीश्वरवादीको मार्रीही पडे भासद्ध कत्ता 
^ जत्र तककि (आप वा हम) वेदक मान्य पडांग, उपांग नहीं पदे 
आर्‌ वदकाट प्रक्ररसे अ्थेको निश्चय न करे, वहां तक दसौ मही 
चर, सायन, उव्वट, मक्षमटर, वृर भट्ाद$क क्ये हये अथ वाँ. 
वके “वेद्‌ जगदि्योका बनाया हवा ह, यथाथ वक्ता नही, सदोष 
दे,” इत्यादि दोप आरोप नहीं कर सकते-उसे अच्छा वा वरान. 
ह, कहसकते.*ज) कई उच्छंड भाई नवीन रोशनीमे. अजाके, उसे 
बुरा भटा कहता हे, धह मानो, अपने बापदादाके मंतव्य ओर 
अद्र क्वि हुये के पिरधी हये कृतध्नी होय नही, एसा कह स- 
ते हं [मुकावलेमे देख स्वामी श्री दयानंद कृत॒ वेद्‌ भाष्य]. 
हार व्र तक अपने मान्य म्रधका अथ, सृष्टि नियम युक्ति प्र 
यक्षादि अनुकु न हो-न नाने वद्यं तक, प्रसंग प्राप्त विधयो 
नणय उसकी साक्षी न देके, सृष्टि नियमादि अनुकु निणयं 


1 


५ ड © 


जो, किरिकहीन युसटमान, खिस्तियाक सपान यहक 
डमे कि, तुम्दारी कंका-पर्ण-सवालाका उत्तर आर हमारं 
खद्‌ाको सिद्धि, ज्ञान उन्नति पीड भविष्य कारम हागी) 
अतः अबदही मान रो." इस छउलट-कपुर “वा पारीसोवा 
कथनक्रा उत्तर यह कटा -फि, ववत्तंपानम अज्ञ छकनि वा 
पदाथ-दव्व ।वद्यकेन जान्ने वार्खानं जप्ता खदा मानरखोा 
हे, उस भंतठ्यका उच्छेद्‌, ्ञानान्नाति काढमं अथात्‌ वक्ष्य 
माण काख्पे हो जायगा.-"इन्वर टवा नदी" यह सवाल. 
मी नदीं रहेमा.-इस म॑तस्यक्े सस्कारभो नदी रहग.-कभी 
ईश्वर, माना जाताथा, एसा खयालभी नहीं रहेगा; पसा 
क्या न माना जाय. ! इतीप्रकार जीवब्रह्मकी पकतानामा 
पश्चमी खश्च शंगवत्‌ हो जायगा. किंवा जसे वत्तमानमे पि 
ध्या माया, ब्रह्मका अन्यथा (सचिदानंद) स्वरुप दंखाती ह 
ओर बोई रज्ज्ञ सपं समान पिथ्याहे. वसे, भविष्यमं दुसरे 
प्रकारसे अन्यथा दरस्ाकेगो, सामी रज्ज सः समान मिथ्या 
दामा; एसा क्या न माना जाय! । 


नि ® क क ४.९ 


स्षपमं हम अपनी कटानाध्वा आरभे रातिसे इम्वर्‌ 
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करके त्याग ग्रहण करनमे स्तत्र हो. परंतु अध्‌ निगय तकं, कि 
सी श्रथ वास्ते अच्छा वुरेका हुकम चटाना मूक हे. 

वेसेदी जव तक ““ईश्रए असिद्धि वा अमुक ध्रकारका ईश्वर 
सिद्ध, अमुक प्रकारका असिद्ध हे" एसा-संदय विपरतभावना- 


 असंभावनादि दोष रहित यथाथ निश्चय न हो जवि, वां तक, ई 
शत्रएको न मानना, अपने पृञ्य वापदादोंका अनादर करने-मंखं क- 


| 


हने असा हे-अनीतिके सहायक रोने समान हे.-भर हे. इत्याद 


जसी दष्ट, प्रधकार्की हे. (देखो उक्त दोनो भ्रं ओर मगटा- 
व्रण. ,) प्र. क, 
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दध होना मानो छेके तोभी, उससे “नो ईश्वर-त्रह्म- 
भिन्न हे” एसा परिणाम निङटेगा, परस्तु अच्छी वषा बुरो 
„क उभयथा जनत शक्तिव्यला ओर अनैत ज्ञानवाला स्ज्ञ 
ई्वर-त्रह्म किंवान्धीन वेदतीर्योवाला ई-वर किंवा किरा 
नो, छुरानी, पराणी. ईरानी, जनी, यषटदो वगरे लोक अ 
सिद्ध मतवाला रवव खुरा-त्रह्म, न सिद्ध दनाः ह्‌. ओ 
तर हे. अतः जीव ब्रह्मी एकता कल्पना मरह .. 

| ॥ <~ 

जीव विषे, ) 

इसो मकार जो जीवको मखिन सत (अ विच्ालअङ्ञान 
~अबःकरण). परिशिष्ट मानोगे तो,-यद्यपि चेतन भाग रसै 
व्यापङ-त्िभु परिमाणप्राछाषदे; तथापि पायाशच मध्यम परिः 
माणी हानेसे जोत्र सादि सात होगा; ` अदः जडपापानाद्वि- 
से अन्य प्रकारङे माया अशयत जन्य नावार्‌ लीव्रद्मी ए 
कता करनेन कच्छ भयोजन सिदध नदी होना. उख्टी हानी 
हे. क्ये शुद्ध सत्वभाम मायाके, शुद्ध सत्रप, मडिन. सत्व, 
सखिनमे तम, तममे रज, रजपे मिलेगा. जो यह सव एकस्त्र- 
रूपी दते तो, प्रापाण-जड-जीव-ईश्वरमे विरक्षणवाही 
नदीं होती. अतः जीवका ग्यापक वा मध्यपवा परिच्छिन्न 
ईश्वरे, ईश्वरका जीवते अनादि अनंत मेदौ रहेगा. इस 
रीतिमे शक्य वा श्य भकार कहकेमी जीेश्वरकी एकता 
कहना मिथ्या ओर असदाचरणक्रो प्रवृति कराना हे. 

जो आयमानी कवा यवनाचार्यं बा सैनियों समान 
जीवको अणु-वा मध्यम परिमाण मानोगे तोभी, आपके म- 


प न १५०५ 


* २९. पृष्ट्वा नोट वाचा. १ अगि वांचोगे. 


१३२ 


कं दूषित करेगा. अर्थात्‌ बोह, मायाश्गे परडिन सका पर- 
हे, अतः उक्तम जो ज्ञातत्वादि धम-गण-हं वे, चेतन. 
के सचनिधिसे उद्धव रोते हं, एसा,माननाप्डेगा जायं हो 
ता, जीद अनादि अनत दोगा. ओर चेतनं मानना पगा. 
क्षेऽ इच्छा जातृत्यादि' जड मायुं नदीं दोसकते. अ- 
थवा जीवको आप कल्पित नाम-पाथांश रखते हो येतत, ज- 
लसाडगत वा ब्रह्मां इ अश्च, एकं जोनाण चतन अण हे एष 
भाषा करके सिवाय अन्य अंतर नहं होगा.अणु अनादिटे, 
अवः अनत हार्गा- परत अण परिमाणं शरीरफे एक भागस्य 
रहनस सवरं शरारका ज्ञान दाना न सभव्र. अतएव आयसमा 
ज दा जडादरियाके सपान, दीपक प्रकाशवत्‌ उस्षकी सत्ता, 
सव गररारम व्यापक मानकं निह करना चाहे ता, साभीं 
नटा नगा; क्षारे ससा, सत्तावानकं सदा साथरंहती द 
तिस्र जिन्न नहीं रहती-नरही जाती नदीं हेती एतद्द 
जा सत्तावान अनादि अनत ता, उसकी सत्ताभो अनपि 
अनन हर्मा- आर्‌ नतन देशप सत्ताव्रान ह्‌, "सम धिना 
दशम अनाच्रष नहीं रह सक्ति;' अतएव पुव मान्यताका अ- 
सच. जा हटसे मानागे तो, वरी जीर यदि दहाथोवामः 
रुष्य करोरमं जवे किंवाञ्यृञ्युं बाख क्षरीर यवा दवे त्यं 
तथ्‌. उसको सत्ता परेगी, वा ओी होगी, प्रसा माननां 
प्ड्गा; एता डचक्रवान्‌ सत्ता, मध्यम परिमाणबाडी होनें 
सत्रियत्र अर्‌ सयोगजन्य मानभे तो, ज्ञान तंतुवत्‌ नज्ञः 
चान्‌ हागा. अतः तमाम श्षरीरमं अणुरूप जोवको सत्ता नही 
इस भकार अणु परिमाण मान्ेमेभी अनेक दोष आने जी- 
व अथुरूप नही. जो विभू परिपाण पानोगेतो, किया, जः 
न्मः परण गमनागमनका अमाव होगा, कंथा शरीस्से. भिन्न 
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माग निरथक रहता. ओर भन इद्ियादिवा उपापिवा षि- 
धरया वा अनादि पदार्थोका सवं जीवोके साय संबंध हौनेसे, 
अहंमत्व ममत्वक .अन्यवस्था दोगी; धलयक्त व्यवहारे वि- 
रुद्ध सवं ईद्रियादिशी उपाधि वा विषयौकौो सर्धका सर्य 
वा फिसोका न किसीरमेभी अहमत्व ममत्य वा संबंध मान्ना 
खगा (ईस सृष्ष्पम-संक्षेपमे र्खि टये विषयको विचार क 
दाखय).-ज(वाका परस्परका व्यापक व्याप्य मान्नेसे व्यावां 
त दि हागा-अ्थात्‌ एककाटी एकका व्यापक ओर व्या 
य कटना परगा. एकृ दूसरके स्वरुपं एक दसरा प्रवेश 
न हन आर्‌ स्वरूप "मात्र भिन्न २ हने उन व्याप्य बां 
न्यापक-किसी एककीमी द्धि न हीने यह सिद्धांत अ- 
सगत घा कटिपत मन्ना पटगा. तथाही स्वप्न ल्याग होमाः 
इत्यादि दोष आवेगे 
भा जडवाद्‌ (चावाक, य॒राप) का मत स्थकारमेैं 
जःअगे ती, ब्रह्यका त्याग होगा. ओर योग्रिद्यां दा व्च. 
मान प्रचरित मस्मरिश्चम विद्या द्वारा जो काडीस्थ परुष, 
द्वारका निवासा पृरूषकरे वत्तमानं समाचार बताता हेड. 
त्यादे प्रा्तेद्धं अर पत्यक प्रावोसे जडवाद्‌ भतका उच्छेद 
हया. इत्यादि दोष अन्य मतर्मेभी जान रखेना चाहिये # 
#जावकं स्वरुप मान्नम -'अणु, चतन वा जड, मध्यप 
जइ वा चंतन,-पनः इस शरीरम एक देश्चस्य बा फिरनेव 
खा आर विभु चेतन ह्‌! इद्यादि [तथा एक, नाना, सगण- 
निगुण, सक्रिय, अक्रिय, अनादि अनंत, अनादि सात, सादि 
अनतः सादे सात, कत्ता भोक्ता, अक्रचां अभोक्ता, अकर्ता 
भाक्ता, सापाधि कत्ता भोक्ता;- तथाह जड, चेतन, जड चे- 
तन. पुनः सद्‌, असद्‌, सदासद्‌, सदासाद्रलप्षण, अपरिणा- 
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म, परिणामी, क्षणिक अक्षणिक, कंध, माक्ष, पवात्‌ बंधमा- 
छ्ठ,.नवंध मोप्न व!ला वगर्‌) वरिकृख ह./ इनमसे जितने 
कि, जीव ब्रह्मी एकताम्‌ उपयोगी विकस्प ह, सो वेदति 
रतिम जनाय.वाद्रननन अन्फ्वक्रटपक्र्दाषसक्षपमयहदः- 
 -जा) "जवि अणुन्ट अर्‌ दृरर्‌ क्िषद्ेदयकवा ममः 
जम स्थिव रहता ह," एसा मन" तो; उसका पादादिगत. . 
खा ज्ञान न टसक्गा.-उसकर स्थानम इनर भाग, जड 
वत दोना चाहिये -जटस्य पटुक शात आर मस्तक परजां 
छप, तिस गसपीका रक ज्प्न रं हागा.-पाद्‌ काटने 
पडान होनी चाध्पि-श्रौरम दरद शीमहोनमेख्टनय्य 
कलतावाद्ःखनरीं होना चाधि. जो जवर सत्सक् व्या 
घ्र नानतो, उपर कड हयं दोप आत्रग 
२-जो उसको श्रता हया पानतः, पाना) अतिशत 
म(ति्ान दे ताभी, उप्रफे स्यानसे इतर भग जडवत्‌ हाना 
वादये. पोर करकं राना, व्याकटता नई दानीं चाहिय; 
क्योकि दुःषतो, जड ररम हाता; जीतरपननही. जाद्‌ःख 
करदे जीवक! दःखादि रूप परिणाम दोना मानतो पथ्यम्‌ 
द जधयमा- सव्र अपने प्रको दा उगरटी परिखाव ठो, इद्‌ 
धक्‌ दुसरका स्पक्र ज्ञान नद होना. चाहिये अथात जीव एकर 
उगहछोपरसे द्सरीमं जावे तव परिख उगभक स्पश्चकरा ज्ञानं 
द््‌!सङुता दे. अन्यया दायको शोनताक्र स्पश्का ज्ञःनमी 
. द्ाजाना चाहिय; इम रातिपि नो उमरीमेसे निकटकर दूसरों 
मचे मया, एसा पानत्तर तो, शरौरमसे{नन्नदोनकात 
(स्वम)पे शरोर, सत्यवत्‌ हाजाना चाद्य. ओर जो हृदय 
मगन नोमक्कद्रदम हकं जाना पाने, ता, उगद्ियाके सं 
य्मङ्धा अभाव दरा चाद्य; परत मुंयागके ज्ञास्का अभा 
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व हाता हे, संयोगा नही. जो एमा मान कि ^"जव शरी. 
र चल्ताद्‌ ता, अव्रयव हरते हं, मनमे संकसप होता ६ 
त्यादि अनक कायं श्कषक्षणपदहोतह, तामौ ज्ञान) एक 
काटर्म नाना नीं समते, कितु ज्लैव, अवयोकोकछदिखा- 
के शरीरस्थ व्रिद्यतक्रो जोड्‌देतादे इसल्यि क्रिया इाती 
दनी दं. तद्रतं उगटिर्योका संयोग रहता दे." ' ताभी, अन्य.- 
माम जडवत्‌ दाने चाहिये. स्वपते नाना आक्र नदी हःप 
रत तद्रूप हाता ह. इमदिये पध्यमडेरता हे. अणम्‌ नानः 
इच्छा न्नानादि आर अनत संस्कार होना न्सभव. तथा 
इनना बडाश्नरोर वा भौर अणमःजकरके नदा उठाया जाम- : 
कना. विच्छ ठंक-जहर्‌ थोड) होता हे, परंतु उमक्री उ 
प्णता रक्तमं पि्नमे अनेक जये पीडा होती ह, केसे सक्षम 
अणु जीव त्रिष कल्यना करं तोभी, शरीर चेष्टावारु अद्भुत 
फायं बणु मात्रे नहीं संनते. भार उठानाते कटां. 
.३- जां परिच्छिनं सणिक् मान, तो परणामी द्यमेमेमं- 
ध्यम्र हना,-जन्य अर नाश्चवान ठेरेगा. उसके परिभामका 
हान्त माक्षो, भिन्न मन्ना पडगा.क्याङ्गि ज्य, ज्ञान ओर 
हनःता-इन तीना आकार, एक कालम नदी रख मक्ता. 
ध्-जायुरोपक्रे फिलोसफरा समान(मगन रुपोतरा जटका- 
द पवन (त्मात्त शरोर) जोपको पथ्यम मान आर स्थि रहन 
ह-{किरता नदीं सिति, ज्ञान तंतद्रारा उमे जगन होता ह, 
एमः मानल्व,नाभादोप आत्त हं; -दर्द कोन स्यान एर जा- 
रकरमाह, यडज्ञान नदी दोना चाद्य. जो ज्ानतेत द्वारा 
रद, ममनजपं जानाहातो, दरद्‌ स्थानमेपगज तक तारम- 
पःन पनोन हाना चाहिक परंतु एमा नी हताः बालकः 
ल्निर अधयद पिमा पद] म पीडादाती दहे उसको हाथ 
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वदं करिये विना, पञ्कादि सपान उचकाता हे, एसा, नही 
होना चाहिये; श्योके तंत, अवयवो नदा बतात. जा. एस 
पान क दरद फोटो जातिं १, दरदके मारे जोव हरकत 
पह चती हे'२,साभो नदा बनताक्याक्ि-जा एसा होता,फो) 
पिख्नेसे जीये रुदनादिः व्यवस्था तदी हानाचाददिष.-पडा 
का यथाब्रत्‌ अनुमव नदीं होसकेफओरभी परमाणुकर अदस्य 
तरिक्नेष (अवययप दरद हान पर, द्‌नेस्त पगजको हरकत 
[मति] विञचेषतो दयेती हे परतु पीटाका यथावत्‌ भान-अ 
नभव नर दोरकता; क्यांकि पीडास्थान ओर मगजकी अ 
वस्था अतर होता हे-फोडबदारगी सा जाता हंता 
पीटा ब्गात नदीं होती; परत पीड परपाणुआको प्रतिक अवं 
स्पाहेतोसदी.जो एता नदमंदोवेतो जागनेक सायं पीडा 
का ज्ञान नदी दोना चाहिये. तथाः-१-दहाथ पेर काटनसम 
पनष्य जीता रे, वेसादी ज्ञान उसमंरदताहे जेपाफि पूत 
था. २-नो जान्ना पना-ज्ञातसव नामश्चक्ति बाख्पनपथी, सा 
दी युबा, वृद्धावस्थाम ह; उसमे फरफार नदी होता. आर 
रीरपयततोक्षणक्षण विष त्युनाधिकता दातो रहतोदह. २-ट 
ष्ठा दृश्य परण्पर भिन्न > होते ह; अतः दृस्ताटिक्रा नाता 
हुस्तादिसे काप ञेनवारा उनसे भिन्न हे. ४-दद्धियां [ज्ञानतत्‌ 
पकर जेसी नही, उनके विषयभी भित्र दहे, एसामेद ज। 
न्या उनमें {यन्रह्‌. ५ सप्र जाग्रतका अतर आर तदम 
पेदाथाका मेद्‌ जान्नेबारा, अवस्था यको बिरप्षणताको 
श्य करमरकर) उनस [मन्न टानयाग्यह. स्वप्रकृटप्रस्थ 
क शरारकांन दखानेवास मोर स्वप्रके पदाय, इद्विय,ल्याः 
अरहणादिका उपयोग ठेनेषाख, स्थूडतसे भिन्न होने योगय 8 
६ श्रीर्‌ गत इच्छाः. सेरः अदुकार, स्मरति-ईत्यादि करम 
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गति-परिणाम-अवस्था ओर उनकी उत्पत्ति, नाज्, संधीको 
जान्नेवाछा) इनसे भिन्न होने योग्य दे. उ पुषश्धिकि पव 
जरसे व्रिलक्षण म्‌! अपनेकतो नरौ जनता" मे सुपे सोथा 
एसा मनम अनु मव क्रनेवाङा ददै हये स्थर्स भिन्न या. ८ 
धःठ करनं समयी अंतरप्न संकरप करनेवाखा वाणी अदिस 
भिन्न हे-९ श्यादि पष, भरसिदध हेतसे यह सिद्धं लेता हे 
कि स्थर सृक्ष्म शरीर वा मगजसे उनका जज्वाल भिन्न ह 
-जाव, शरीर वा मगज रूप नहीं 

५. -जां जावकां रीर वा मगनक््‌ सयदायका णण--काक्ति 
प्रेष मानं, तो सोज्ञान शक्ति, अणु हेवा प्रिभु वा मध्यम, 
यह सिद्ध न करसकगे. ओर इन तीनसे इतर परकारकी ते 
माज्ना असमव हं. शरीरे इतर स्थानम न होनेसे विभु नदी. 
स्वय पदायन माज्रेसे अण॒ नदीं. जब अण रूप नहीं तो मध्यम 
केषं कड सकोगे {नही जो वोह ताकत, स्वरूपम पदार्थं नहीं 
तो, मगज वा शरीर जन्य कहना हास्य जनक बात हे.- 

६पगजवा रोर अपनकांजानतादहे वा नही!?ज्ञो 
जानता हं तो, मगज शरीर ज्ञेय आर उनक्रा ज्ञाता भिन्नमा- 
न्ना पडेगा. जो नदीं जानता तो मगज वा शरीर समृहृही 
ज्ञाता हे, यह केसे ओर करिस्ने जाना! जो क्डो कि ज्रीं 
वा मगजके दो विभाग, एक ज्ञाता परिणाम दस्रा डेय 
परिणामः तो परमाणु जन्य-मध्यम्‌ ज्ञेय समान ज्ञाताभी अ. 
णु जन्य जान्ने, जनाने वा सिद्ध करने योग्यहे; परत वेसा 
नदी होता. जो कदो कि, अनुमानसे जाना जाता," तो 
व्याप्नि नदह मिकती--अथांत्‌ इरीर वा मगज-अपनेते भिन्न 
व्याति, कहना चाहिये. परंतु अनुमान करनेको साषनरूप नो 
.व्याश्चि (परिखिन्न न्नान-मगन समुदाय) उसमें ओषको श्रा 
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मिरु मानत हो. अतः व्याश्चिका अभवि ह. तथाहि व्याप्त 
कौ सिद्धि हयेनी चादिय.-अथाद्‌ अविनाभाव सव्रधके अ- 
भावक सिद्धि करना चाहिये; जो करि असंभव हे. कयोक्रि 
अपनी वा अपनी परकी चबन ध उत्पत्ति नाश 
अदशर तथा प्रमाणे चेतनत्व-ङ्भित्व गणक सिद्धि अः 
परकर न दो सफनसे ३1 तिनसे इर्वर चेतनल्-क्ञानत्काअ 
भाव न सिद्ध कर सकनसे जड पक्ष-जडानुमान असिद्ध द्‌. 
-जो श्रोरदी आत्मा त्राता-मोक्ता- हाता, अय॒क स्था- 
न पर पोडाहे, एमा मेदनदी हाना्चादिपे; कितु तमाम 
दरीरम वेसीदी दगति-दुःख-उ्यवस्था हानो चःहिमे 
<--अन्य मकान गत वेद्‌ परीमे कटु पिष्ठदो वादाप दहा, 
(उम्‌) अन्य पक्रानस्य मेप्मेरजर-(विध्रायक)का। सवजेस्ट-्रि 
येय,उनकी आकृति ओर्‌ स्वाद्‌ बगेरे बताता इ जा जडवाद 
की रातिपरे नदी होना चादिये. तद्त्‌ सोहीवरि्रय (वा योगो), 
द्रस्थ परोक्ष इन्द्‌) स्पश, रुप, रस, मंधादिको बताता हे, 
सो नदी होना चाहिये. प्रतु एसी परोक्षा वर्तमानम परसिद्ध इ 
„ €्जडवादकी रातिसे स्वप्रगत आक्रति शन्दादि), श 
रोर का मगजका परिणायदे, उनकाटष्टामी शरीर वा मग्‌ 
जका परिपाम हे. तहां आङ ति-पस्नथ, मध्यम-अण्‌ अष 
जन्य जाना जाती हे; पतु चाज्ञातां मध्वमृ-अण जन्य 
त्व्‌ प्रतात सद्धु-गाचर नहा हाता. जा ज्ञाता-ष्ाञ्णमाः 
नरा ज्य ददुथिका एक साथज्ञननदह्‌हागा. प्रतप्टद्‌ः 
खता एक साथहानदो जतिहे । 
१०-* मृगजमं सपक जां छप प्रल्याङृति) षदती हे आर 
शङ. षका ठमक्त्‌ हे, तथा स्प, रप, मष अवस्था-अ- 
९९ स्प इता हः. कवा सवो छप पदती ड) तिसतते ब्नान 
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ओर स्परति दती ह. जदवादका थद पक्षभी ज्टकद्रमेअ- 
सिददे; क्याङि सरीर, मगजके परमाण क्षण क्षणमे वदरत 
रहते ह; अतः पप्रेकरालकी सृति हाना असभवद जाएमा 
कहो कं प्रवेक परमा उत्तरके पश्माणम छाषपदत जाते रह, 

मगजम छाप क्रमशः. ह्‌ -रपर'नीच हंजन मगज अश्च 
मे छापदं उन अंशके दरमियान छाप विनाङ्ञा मजे. 
एमा मान्ना पडेगा. जयुहनतो स्मरति रमन्तः होने योग्यं 
हे. परतु स्मरतितो क्रम विनाभीद्यतो ह्‌. नां यहकहोकरि 
वे फाटो उपर नीच द्मैके प्रतीतदो जतेद्ैः तो मगन 
कितनी जपे छेनी पडती हे. ओर अनंत फोरो केस रख स~ 
केण. इसको व्यवस्था नदी कर सक्रोगे 

११-जव पहाड वगेरं देखते हं, तव उनका फोटो चक्षय 
हाना ह,-चक्षुक अंतर भागं किरणं पसरती हं, उनका फा- 
ये होता ह; यह युरापके जडवादकी रीति हे. तहां टे स्थ- 
नमं बटे सूपक्ते.फोटो कसे परीत दोते ई, इसको व्यवस्था न- 
दं कर्‌ सकोमे- (उनके मतम इष पक्का समाधान नहीं हे) 

१२-जो यह कदो कि ममज अदधत यंत्र ह, बुद्धिम न 
आप्र एसे काय इ यंत्रसे हातेद- तो दमको यह कदन 
चाहिये [क्र, मगज वा श्रोरमनों फज वा सरीरमे भिन्न 
वस्तुतः स्वरूपम जो ज्ञान कणा डे, बोह स्थर बद्धक 
समक्षम नदीं आती. किसी अयं योमी विद्वान्‌ दास ञ्छ 
अनभव रो. ओर अद्धनताका दक्षन करो. वोद वस्त ष 
रोक्च वा अनमानकाद्ी दिष्य दहो, एसा नही हः; कितु अप- 
ना स्वरूप तम्हारी बुद्धि वा अदेकारमं पकाशमान करनेयो- 
ग्यः हे. आचरण-परलोक-पुनजन्मक्े नयसे वा दुराग्रद-मन 
मुखिताक्र दवाकसे उस॒ राभ देनेमे पछ परत पडा. 
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[रा 
` इ श्नी “दानेन कला क्ञरोरं वा मगन परमाणु 
‡ विभाग षा हृदे ओरं नेक अमुक पकारकं सयाग तथा 
रक्तणसै प्रादुरभन दणिद ए समान, तासा (ान-चतर्त 
ङक) परमाण, के सरूपसे भितं दृ्‌,८९सा मान्ता पडगा.- 
प्राणका जो स्वूपहे सो उसकु" नदा) उसका हता पर 
प्राणका नही, एसा सिद्ध ही जायगा, जव बृहता ( जड) 
धरमाणः के स्वरूपसे, वरिश््षण मान्नी पडगी- अकं यद्‌ बात 
पदीक्रि वे (परमाणु ओर चतनकला) परस्पर निलयनजरे दयं 
शा तादास्य रूपमे रहने हरस हमक दुराग्रह न्ध. त 
भी जबर क्रि सरूपसे भिन्न रह तो जते क्रि ररीर्‌ परमाणु 
टा अन्य स्ये गमन हके संयोग त्रियो हाता रहताह, 
वेऽ उसका भी (षुनेजन्म) मान्ना पदमा. जे गृहं ता, उ- 
स्के निमित्त वथाः उपयोगपर दृष्टि दानो पडगी. परंतु यह 
बात जव तकक्रि उस कलाक गुण कमं स्वभाव निश्चय नदीं 
ह्‌ बहा तक, उक्त व्रिषयका निणय)नय मानाजा सकती.ोरं 
जव ङि उसके गणादिपर दष्ट दाडी (अप्रसंग सम्लक नदा 
खत) विः जडबादं अड हीजायगा. जा परमाणत्रा म॑ 
तरियक्त नही मीनो, तो यह पृते दं कि, बाह चमल्छृति 
कडा कटामे आई? "अन्य स्थलसे आक स्यागाकरणम 
कापि हडः एसा कटो; ततर तो जडवाद्‌ गय. जो नवो 
_ मोतखन्न इई मानो, तो असंभव दोष. जो यद्‌ काकि "जसे 
आग पानीकी शक्ति-वरारमे यञ चरता द्‌ वेसे,वादहभीं परमा- 
णुमोकी अवस्था विकषेषहे, कोर भिन्न पदाथे नहीं ` तो वाह 
वयाः? ज्तौ आग पानी एकर हेतिं वहां अधिको निक- 
कने चां उपर आनका स्वभावहे, अतः उसके साथ जछ्भी 
उड ताह. इन्‌-दोनोक धकमे य॑त्र चरुताहे. यह धकंः-गति 
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परमाणतस्त विलक्षण न्दी. परंतु ज्ञानकरातो परमाणआकी 
टृष्टा-ज्ञादादहो पठती हट, अतः उनक्रो अव्रस्था नही. कह 
सक्रत. {सृत परम्ाणञकराो अत्रस्था (सयःम-तत्‌नन्य असर्‌ 
"वगेर्‌) का ज्राता-दा-भाक्ता-दे. अतः जड परमाण आर 
तत्‌ जन्य शरोर, मगजेते भिन्दे. ° 

१८- आर्‌ भी, उपर जो अणबादम दाष ज्ञनाये सा 
दाष भो. उक्त पक्षम आतिह. निदान, जो जोवकां पगज-व्‌ा 
जट मप्हात्यक पदाथ मानक उसोके परिणामसे सव व्यव 
स्था करते हे,उन मत्रं यह बडा यारीदोप्नञा जाता करि 
निस कामे उपको.शपल्याङकति (पीये) बा. अकतकम कड 
आकृति विङ्धेप वा श्प्रमं विपय रूप-द्रिपयाकार.फारणाम्‌ 
दोताह, उस कालम उसीक्षा ज्ञानरूप परिणामनदहीदाम- 
कनसे विषय-आक्ृति-उक्तं परिणाम समकाल प्रतीदिका 
तरिषय नही दोना चाधि ओर दतांत।ह-(यहदांष दद्ध, 
जिन, चाव्राक, यराप, ददरिया, मीर्पासाः बने ज्ये पक्ष 
जी कको मध्यम परिमाणवाखा ज्ञाता पानैर्तहे उन सवका 
छागद्ये जाता हे). 

घषक तमाम कथन रदस्ययदद क्रि जीव बह्यक्र एक 
तायाती जे, जीवका स्वरूप अणपाने वा विभ मानता, अ- 
नादि अनंत हानस सदा भिन्न दगा आर जोमध्यमपान 
तो, सादि संत हानस, ब्यक साथ पक्ता क्यनन सय; 
क्योकि जड मध्यमका चतन माय एकत्व नही होसकत्‌^ ~ 
आर चनन-पथ्यम सावयव हने निंखयव ब्रह्मकेसाय एक 
सूप नर दहोमकना-ओर्‌ विभू विभृको एकता मानना दास्य 
जनक वात हे. सोप्रापि एरु विभूकी अप्रन मं एकना कह 
ना ची सनता. स्ति उपाप्ेहूयवा नदुयभो).पिमु स्वप 


मे जित्य एङो द्यताद 
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इत्यादि मृक्म त्रिचार आर रीत्तिसे पाक्षवादी ओर जड 
दा सणिकवादीङे एने हये जोर स्वरूप तथा रिमिणमः, 
अनक दोप पराञ्च होतेह आर पूरराक्त रास, अपक मान 
द्ये पकारस भी जीवको दिद्धिधी नद्.ङात्‌) तच उरस्को 
एकृताको करपना ता कदा. पथ्य्‌ कसना द्‌. (प. १.:-) 
. पर्कक्त ब्रह्म-ईश्वर जीव स्वरूप मान्न म) उनकेस्वस्प 
लत दोष दर्शक भ्रकार-रोतिसे वेदांवियाका जवन त्र्य 
लोव अद्य नदो..एमा ।सद्‌ हृतः इतनी नही, कितु जब 
ङ वेदाति्ाक ब्रह्म-दईश्वर आर जान्का" हा सिद्धि नदी 
गनो नव, उनकी एकना-मानना ता कसं वन. एनद्‌ इष्ट 
"जो व्रह्मएक,'' श्म सिद्धंनम रिश्व.स नदा दर्ता 
न्ना, पमलमान. दसाद वा दारिके समान पसा 
कटने कि "यह व्रह्मांड विचित्र काये स्प पहुप्यस. यद 
नहीं बना-नरहा दन सकता. काय, कत्ता विना नदी हता 
ह्म्‌ देतृमे ' जगत्‌ रत कारं ईर द पएमरामान खना 
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देन हो कि, इन प्रमंम रपि जवर 
रेक खंडनमे आग्रह नही द; तु बदातियके सैव त्रद्मकी एक 
ता सडक विपयक्ी जस्मी्वीन्रता देखन सने उनके मनं हुयजी- 
वरी असिष्दिमे यकाय प्रयास ह-उनका, माना हता जीव इ- 
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मत चाओ; क्यङि. तमाम धमे पंयकी तरीव. (यल). विन्य- 
स पात्रपरहे, अन्यथा नदी. इसी भकार जीवेश्वरका चिन्वा- 
ससे मानके तकं, य॒क्ति भमाणत्रिना, उनको एक्तामो ति 
श्वासमे मान ले." \ इसका चद्‌ समाधान हेरि, उक्त दतु 
निर्दोष नेरी; क्याकिद्न्वर माने;.प्रतु पुव रीतिमे सवेज्न 
त्वादिकी सिद्धि नदी दोचीतव,कत्तो केस सिद्ध देगा! योक्तिक 
वा अनप्निक विश्वासस, विना कत्ताके भो, जगतका स्वस्ष 
ओर्‌ क्रमरस जगतको अनादिता र्द्ध दहंजाही दे. अतःबो- 
ह हेतु सदोष दे. ओर्‌जघकिं, इन्वरके मान्न, अनुमानिक् अ- 
सनित टेरानमयृन्साछ्रनषद्धि, युक्ति, कदरतको माक इनका 
उपयोग लिया, तो फेर सवे स्थल प्रसेग-तरिप उनको केनाद्री 
प१डगा. अन्यथा श्वर दे इतन! कथनी असंभवटोगा.वाएक 
णमो बा, रुङ्च अपनी स्ापथ्येन नितानेवाटेमेमो अमम्य 
राक्ति मानक ञ्णङोवा मडका इश्वर क्यांन मानाजय 
श्वर नदीहेवानंमनद्पक्यादह्‌? इत्यादि क्योन 
मानां जाय? इत्यादि. कारणस संश्रय, अनंभावना, विधरीत 
भावना रहित, मनको चिन्वान नही दोनेका.-कित श्रमनूप 
ब कल्पना मात्र ह्‌. जमेकिः-जः मृसटमानकूा उक्त विण्वा- 
स सचाबा निर्यषपयथा तो उन्दने स्व विश्वासं रटे ष्येद 
सरे धमता (पारमा, {वड्‌ उमेर) क तन्‌, धन, मन, आं 
दर्‌, पत्र पत्री, सियको स्यां राक चष्ट ङ्िया? क्या 
टः दिया! क्िराडां अनपरायि मरुर्ष्याको जानक्या छ 
गेपन कर्थाखिक. प्ररस्टः इमाईयान धम यद्धाथ सखा मनु- 
ष्यांका रक्त क्यां उहाया? वर्तमानम दे उपय, पर धपे 
यस्का सवधर्मम रानेकी स्यां कादिक्च करतेद्ु? पाद्यः 
= मूरति, वा मुर्‌ वा सूर्य वा एकः नड अणु उप्र ईश्वर सूप 





से एजते आये इये विश्वाघु पारसियांकी पूज्य अग्नि उनके 
[अपने आध्रितोा] दी हाथ वे पेरको कयां जटाती ह 
सोपनाथ पटना परहादेव [जटति] नं अपन विश्वाघुष्र 
नारि्योको, महमूद गजनवीमे क्यों बचाया ! निदान एमे 
विश्वास, कयन मार वा ऊुविश्वासःरह; अङ्ग खाकाको बहकानं 
--ओर उनकी हना करनी हे. अन्यथा ? कंकरमं सूपेयेका बिः 
श्वा करनेसे उस द्वारा बाजारमें पदाथ पराप्त, २ संखिया 
अग्रनरूप एल्पद, २ उपास्तकका चतुभुजादि स्वरूपसे दश्च न, 
४ आर ब्रह्मह्ानी वेदांतीभादृ, अभिष्चुक,समेज्ञ-अतरजामी हां 
जाना चादिये. परंतु उक्त विक्खां समान हाता ता नदी; 
अतः विश्वास मात्रसे इश्वर वा जोव मानक्रे उनकी एकता 
मानना एक प्रकारका छर, कपट, अज्ञान या कविश्वास् हागा. 
व्यथं दहे, हानीारक दे. क्याकि भमाण, युक्ति, कदरतके अः 
युक्‌ नही है. इसी प्रकार असिद्ध॒-असमीचोन एक्तापरमभी 
विश्वास अकरतेव्य हे. हेय ह 
ओर अः यदह कहा फि "जस जीवी इश्वर वर्ततः 
तत्व वस्तु हां रान द्यं, [इस षिवादसे अपना कई भयाजन 
[तद्ध न्दा इता, अतः इसको द्याग दना चाद्ये; प्रतु 
सदाचार-सद्धप-पनुष्य ह्ातव्य-कतेव्य-प्राप्व्यमे छे रहना 
चाये. द राचार, अधम-अकतन्यसे, बचना. चाहिय. अघर 
मानों $िः-? यदि दददाता-फण्परद्‌ कोईरम्वर नहींह'त 
वतः, सदाचारी, दुराचारी-उमयको उनके मरने पीडे 
सपान अवस्था हे (कुछ नरी. शून्य .)-उभयमं कोई परिरक्ष: 
सु वेञ्वास्‌ रखनेभरे इत्यादि 
क १४६३ पृष्टस परा १४४ पृष्टक उत्तर-इस दरभियानम 
पृष्ट ४३क, ११४६ ख, ११४२ ग, ४६ घ, १४३ ङ, 
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णता-विज्ञेषता नही हे. परत जीवनकाटमं सद्गण कम॑वारे 
का तन मन ओर सकका सख-अनंद्‌, फर पिता है- 
विशेष दुःख नरी. ओर दुष्ट गुण कमवाटेको तन, मन ओर्‌ 
खीकका दुःख, फरमिरता हे-तरिशेष सुख नदीं. इतनी उ- 
भयमं विकक्षणता-वशेषत्‌ 1 हे; जोकि जडवादी-अनीश्वर- 
नाद्‌#-नास्तिक, परखोक न बादीकोभी समत हे. २यदि स्वर. 
नीव परस्तुतः हां तो, मरने पीलभी सदाचारीको वर्तमान ज- 
न्मसे विशेष सुख-स्वगे ओर दुराचारीको विद्यमान जन्म 
गत्‌ दुःखसें अधिक-दुपूव विशेष-नरक फर, मिरगा; इत्तनी 
उभयम विलक्षणता-रक्षेषता हे. अथात्‌ सदाचारी-ऽतदकर्मं 
गुणवान उत्तम रहा. परेतु भय वा किसी कोम विशेष विना, 
अदीधंदर्शा- अज्ञानी जनन-खोक समाजक्री, परिणामे स्व- 
हानी कारक-निषिद्ध से निवत्ति ओर परिणामं स्व सखका- 
रक-धुभम प्रवृत्ति होना-रहना कवचिन हे-संभव नदी. क्यो! 

उनका तरिषयाधीन हाना स्वभाव रहताहै- एतद्दष्टि दंड- 

दातता-कटप्रद्‌-व्यवस्थापक ईश्वरका मान्ना-मनाचा दी. उत्तम 

दे-खाकको सुखकारी हे. बेसेदी, “जीव जह्यकी एकता हों 

चान हो इस विवादको छोड देना चाहिये. सुदाचारादि- 

मर्गे रना योग्य हे. अव नजो २-एकता नदीं हे-नहीं 

होती होगी एसा मानें तो, उपदञ्षभी नदीं दो्कता-अ- 

नरका ज्ञान नदीं दांसकता- २-ओर जो रेवाहो'तो, 

जब तव होने याम्य हे-उस्कां ज्ञान हा जायगा. परत 'नीः- 
व) जदरूप ह्‌। जानेः-नापा सेम (-जब तवभ जीव बह्मदी 
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१४३ च १४३ छ, १६४३ ज-८ पन्हे-प्रसने अपनी प्रतिज्ञान 
पाटी ओर दुसरेप्रसम भी छपा, इस कारणस एसा क्रम र्लना पडा. 
* वोह जन्म-समय यही हो-किसीको इसी जन्ममे उपदेश 


एकताके ज्ञानते मोक्ष होती हे-) के बिना जिन्ञासुआंकोष 
कताके ज्ञान दोनेके परिरोधी-प्रतिषषधकोँसे निवृत्ति-व्याञ्य 
-निषिद्ध-निसेषसे अरुची ओर तिस साधनम भवृत्तिन- 
हं होसकरी; इसखियि जीव ब्रह्मको एकता (जीवका ई- 
श्वर ब्रह्म होना-रे) के न्ने मनानेम4यास करना चाहिये." 
. इसका उत्तर-समाधान यह दैः-जीव) ह्वर (वाजीव 
ज्मकी एकता) ॐ विवादको छोडके “सद्गुण कमे स्वभावः 
का संयादन-ग्रहण-पचार-वतैन-अभ्यास"उपदेश- श्रवण 
नन-डपयोग ओर दुेण कम स्वभाद्‌-भृतिका-जसंग्रह ई 
तना पक्ष तो गीक इ; यथपि सद्गुण कमै ओर असदगुण 
कदे स्वरूप -पंतम्य निणंय संबंध विषे रूढी-जाति-देशका- 
। ऊ-मत-धमे-प॑य-शाञ्चका रोका विवाद्‌-मत भद हे.-यथा ;-.बौ. 
द्ध, मुसङमान हिराको, शाक्त, खिस्ति-दिंसा-पशूबध, मास 
खान-मदिरापानको, वेद-नियोगको, जेन-मतुष्य पीटा ओं- 
र परछिनताको, दोष-पाप-अधरम-त्याज्य-असदू गुण कर्म नदी 
मानते; अन्य मानते हं. इत्यादि" लोक विषे कितनीकमृर 
मक वातोम अंतर हे; तथापि जि्तको मशुष्य भाच मरी 
-स सद्मुण इथं मानते वा मान सकते हं, वेसी वातो 
वावत संबेधमे उक्त -पक्ष-आपका कथन लागु प जाता इ 
-सद्गुणादिका निर्णय हो जाता हे. यथा,-'सलय, अक्रोध, 
व्च, प्षमा, अस्तेय, तन सन वाणीकी पचित्रता, ईद्रि मनः 
करो साधान रखना, इद्धि -वी्ै-बर ओर िथाकी उदधि 
करना- तदर्थ तद्‌ यीग्य-वेसे उवाय लेना; यह्‌ धमं- इन 
द्र हेन बाडाहो. अतएव उसका प्रचार-उपदेदा सवदा उवच 
ड एसा इस वाक्यका अघ्याहार-अदष्ट प्रयोजन हे, 
` ¶ ककरारी-विवादित विषय हे. 
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ङा पून मनुष्यमं स्वभावतः+ अदृष्ट जेसा विरानमान हे.षा 
मनुष्यके कनल्य हं. तिमके विपरीत अकतव्य हयद्‌ "वातं 
सवंको संमत है. इस लिये सवं मान्य गृण कमे-आचरण विषे 
आपका कथन मानन याम्य है. तथापि जीवेश्वर जीव बरह्म 
की एकताक 1 › वेसा सिद्धांत नदीं पान 
सकते. अर्थात्‌ जो नदीं दे,' तव तो, आपका पश्च 
गया. ओर्‌ उक्त धर्मका उत्तम फल, जीव नोगेगा.-ओरनो 
एकता हे' तो, नीवको इड कर्वव्यदी न दोगा.-कर्मोपास 
ना ज्ञानको आवश्यकता ही नीं रहेगी. ओरभी, जीवेश्व- 
रकां एकता मानने मातङ्गा फर, जसे दिधमान-जीच्छकारपें 
सन्ना पगना, द्रद्र स्न करना, वरी भटी ष्टि उटकेपा 
ए पुण्य-उनका फर न मानके अनाचरण-ययेच्छा वनं 
प्रवृत्त दाना-आलपी वन्ना,-इत्यादि, दुःखोत्पादक ङत्य 
आर उनकं मान्नेवारुको विशेषतः दुःखी देखते हे. वेमे प- 
रने पीडमी, दुःख फल होगा! एसा क्यो न माना जाय ? 
ब्रह्म -दृन्वरको बराबरी करनेसे घुख फक पिना पश्चङ्किङछ 
-असभव. आर्‌ शढ्देतर, न-उसङी साक्षी. नो जाप, उन 
सतम उपासनादिका जीवन खाय, कतव्यता मानोगे, तो 
+ मिघ्यावादीभी, जपने संबधे पने सामने श्रूट॒बोनेवाडे 
वा कुटो अपने दिर्मं बुंग समक्ता हे. चोरकोी अपनी वस्तु 
चुरानेवाखय का कीरै, मनम वुरे माटूम होते हे. इवयादि,. 

† सयाद दसवात मनुस्मतिमें मनुमहाराजनेभी बताई हे. इ=-- 
' नका कुछ क््तार ओर कम)पासना ज्ञान-इन तीर्नोके विना, म- 
नष्यका किचित्‌भी जीवन व्यवहार नही हो सकता. इयादि किः 
तनेक सर्वं मान्य पिषर्योका “व्यव्हार दशनः नाम प्रसिद्ध प्रधम 


„= 
सथन ६. 
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एकतादाभेदहे,-हेसा हे -ईसका उष्द्च अकृतव्य ह. 
कित्‌ (उन सवं मान्य विषयका दी-उपचार-उन्नाते-उपर्दश 
योग्य हे; एश्ना मान छेना पडेगा. अनिशित्‌-अस्त्यकाल- 
भ देना छोड देना होगा. ओरजो एसु कदोगे कि. "ए 
कृतातां ई दा -क्वर-उसक ४०७ प्रयास दहं ता, 
म यह कहगा कि ननाना व्यथं किं उप्के पाल्रेसं 
` सनष्यका जीवन सख नष्ट पयाय दोजाता हे.-कतेच्य दष्ट 
उठनेसे नाना दोष प्राप्च होते बा उनका अवसर रहताह 
तथाहि एकता अदृष्ट फर नदी, इस ट्य आपका टदष्टात) 
दाष्टातकतेतरिषम हे; अतः मान्य नही. पनः एसी ( आपने 
जो कदी वेसी) कल्पना मानभी ठेव ˆ ता, एकताके बदरे 
"उसका निषेध क्या न मान लिया जाय! वा अपतद्‌ बा 
ना-सलय नरी बोखना, एसा स्यान स्वीकारा जाय £-क्यां 
न कदा वा पाना जवे. ?' अथात्‌ कस्पना तो कञ्पना. तथाहि 
इस एकता-फर कल्पना प्रसंगमं वादकं अवसर भिषनेसे 
आपका पवाक्त (विवाद याग) परतिज्ञा भगहा जायमा 
एतद्र सपं मान्य उन्नति-सुखकारक उक्त बावताका द 
उपदे श़्-मान्ना-मनाना उचित्‌-यागय हे. असिद्ध, कारिपत-- 
जात चद्यकां एकता नाम सिद्धातकां उपदेश योग्य नद्‌ 
हानी कारक. 


अस, 
रोख -दशांन-५. 


जो यद कट कि, .“आर्यावतचमे जव बौद्ध ओर जैन 
पतने बर पाया, ओर्‌ येद्‌ इन्वरडी भान्यताक्र अभाव हवा, 
त्र पंकराचायं पदाराजने, जीवेन्वरङी एकताकी चेटी नि- 
कारो, अथात परलक़ जीरबोको श्वर यिद्ध कर बताया. उ- 
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पनिषदोक अथ वेसेरी किये. ओर उक सिद्ध करनेक्ये 
अनेक प्रक्ररे प्रक्रिया पडी गई. ( जिनका खंडन मंडन 
वत्तंमान विषे हो रहा ह्‌). अन्यथा वस्ततः जीवेश्वर कोड 
पदाथ नही; क्तु पूायिक-करिपित-पन घडत्‌ हं. केवर ““च॑- 
तन नह्य सल, ० मिथ्या." यह्‌ सिद्धातरे.“. जो पसा 
हो तो, उनके मदत्वका निषेध हो पडनेसे यं क्योंन कहा 
जावे कि ब्रह्म सल जगत्‌ मिथ्या यह सिद्धांतभीं पव भ- 
कारदत्‌ कार ग्म फारणसे कल्पा दो? आर इस शटी (जी 
चका अकत्ता अभोक्ता इष्वर वा बह्म क्न, सं आवावच- 
मे क्रितनी हानो हई अर हो रदी हे, उसका दोपरकिसर ५ 

हागा { कमं उपासमा गई; वद्‌ हश्वर्‌ मिथ्या ठरे; नास्ति 
कता आई; मिथ्या सिद्धांत होनेते मोक्षभी नदीं मिला नि- 
रुयमता, आरस्यने दवा खया; दुदाचार (व्यभिचार-गणे 
गुणान दतच्तते) फेर गये; “युवति सदा भोगे संन्यासी" 
“व्ल्याग याज ईश्की" “न वेध नपोघ्ञ' “न निरोधो न चोत्प- 
चि" इत्यादि चाक्य बोधक ग्रथ फेग्ने रगगये; अतएव 
आपका पंतव्य `वा शरी ठीक नदीं-लयाज्य हे. इससे अच्छा 
तौ यह सिद्धांत या करि, “जगत्‌ सत्यम्‌ बह्म मि- 
थ्या जीव वह्येव हौ परः? -जीवको भय वना रहता. 
असद्‌ कम न करता. सदूकममं कमा रहता. सनोति व्यव- 
ट्!र चलता । 

''जो यह कहो छि, “ब्रह्मस जीव वा भरकृति कभीभी 
भिन्न देशम नदी दोत-ओत भात द-अनादि कार्म साथ 
(समवाय) रहते आये ओर इं तथा रुगे; अतः एकता 
हे. उक्त मतव्य मान्नसे, यपि रथ च्खिन दोषासे इतरं 
भरकारङ्ते दोप आवे बान आद्‌-[उसका यां परसंग नदी 


श््॑डे छख 


तयापि धचटित वेदात सवधम, जां इस श्रथ षि दाषः 
खे, बं बृह आते. जवयंदहे तो, इस शेखीका प्रङार मानक 
क्म, उपासना, सदाचार आदि कर. कराजा- अहं बह्य- 
पना जेर छंडा ओ. 1 १ 
नो यह कहि "जो वस्तु 7 ्द्धाति (अत्त रदस्य 
बात हेसो), शब्द्‌ पद्धतिवा क्छेईमी प्रकारक शेडी रचे 
विना, नदीं समञ्च सकने-समक्ञाने विना जीव, तत्व रहस्य 
पर नदीं पच सक्तः; इसलिये अन्य शैखियासे उत्तम “जव 
ब्रह्मने पक्ता" नामक रदी ओरं नाना परकारको प्रक्रियां 
आर परििमाषा (पद-शब्द) रचे. नशी से-वस्तुतः (चद्‌ 
रह्म) जड (पाया) उभय ऊे स्वरूप अकथ-कल्पनासे पर- 
सिविश्नटप निचकत्प रहित होनेसे जो कुड सुनते, कषत, वरि 
चारते-कट्पते-घुनाते-उपदेश करते-ख्खिते हं, वोह तमाप, 
सदो षह. अतरएव तुम्हारा (समीक्षकङा) कथन-संडन (जा 
कटा ओर कहोगे) मान्य वा स्वीकार करने योग्य नरी." 
इस मोहक कथनश्ना यह उत्तरहे कि, जेते आप कहते- हो 
वसं, अन्य सत पंथगाछे (यथा अनेकात वादी नेन, विक्षानं 
बाद इद्ध, चारकारु, जडनादी कोरे) भी स्वसिद्धांत मनाने 
बासते कहने. तदः, “क्रिमका ङयन, शी, भरक्रिया, भि- 
दधति यथाय दन वद्‌ वात्‌ जिज्ञर जिसने यथाथ सिद्धात- 
असर तल, साक्षाद्‌ नदी श्रियादहे जर उसके जान्नेकेखियि 
पण इच्छा रख; सो.) निश्चय नही कर सकता-उसे ज्ञात 
नहा हयं सकलो पताम दवा दोर होनेदाखहं 
सव पक्षकार वास्त, समान खयाङ-प्रिचार-कर्पना (सवे 
पक्षकार-पतवादि्थाकी भित २ रेली-उन्दाथ-रकया्थ-ञ्- 
षद्‌ रचना-रुश्य रक्षण मिद्धांत-म॑तन्य-निश्वय सल नीं 
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ह पकते, उनम कोड एकके सत्य बा सके अस्त्य अयं शुन्य 
रागे-वा तद्धित अन्य सत्य-यथायथं हांमे) करने योग्यदाोमा 
उसकी अध्यवस्था होगी. तदुपरां त इसका उत्तर अनुभवा प्रसं 
गमं मीहे. तथाहि पका उक्त सथन यदि 'यथार्थटेः एसा 
मानमी रेव, तो आप (नि्य-जड उतःकरणवा वेदादि) कछ 
ब्रह्यनित्य, माया न सात, जीव ब्रह्म एक, इंघ मोक्ष, 
बा जोव ज्रह्यहेवा नदी, इत्यादि) भो कहने योग्य महीं 
रद्गे. आपके संपरायी म्रंय कवा उपदेन्न बद करने पडंमे 

कवा, जेस दशङ्काखानुसार उक्त [एक्ताकी]शेडी नि- 
कारयी, वेसे अबभी आष विद्रान, बुद्धिमान, सज्जन, प- 
गोपकारी, निष्कामा, महाशय संप करके सुप सदाचार 
प्रवत्तं, सद्धमे सृचक, वेदेश्वर सिद्धक, किंवा अन्य प्रकारः 
को, अन्य धमर पयाति शिरोमणि उत्तम ओर पाखंड धर्मना 
शक योक्तिक नदीन शेटी, निकालके परचारकरिपे तोबह्म 
स्वरूप बनने जो हानीदहुईं मोतो हई ( अनद्टोनो नहीं 
हीत), परंतु जोहो रदी, सो वंध पड जाय. ओर 
दीने वारीका गृख--बीज इउखडे अस्तु 





वहुभ्‌ सप्रदाय खडा सुचक, गुजराती माध्राका वुाष्ट 
मागे नामक्‌ प्रथ वाचां 
र पांचा उंगली समान तो नहीं हौती. तथापि कच्छ, का- 
लियावाड, पंजाब, मुवाडइं, सिध, नाधद्धारा, याहपुरा, नादि द-- 
खों विषे जाके अखाड, द्रे, मंदिर, सत्सुम-मंडदरीको योग्य रीतति- 
स्न तपासिये, उनके स्लामाध्य संगियौरमे ब्रह्ङ्गानाभिमानियोके सं 
५ 


स्वार, खयार, आचार, दरुषाधे सामान्यतः शोधय. सुद -सका- 
सदाचारी महात्मा पदका वाच्य कोड विरा पुरूप पःजागे, रेषतोरेक् 
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सचना 
श्ष्यमाण ददानाम योग्य युक्त (सृष्टनयमानकर बुद्धका उपयोग) 
विशेषक प्रस्तग जनवाङाह्‌; अतः वाचक महादरायका पूवाक्त (दङन 
तव प्रतिष्ठा परसेगयर व्यान दोना चाहिय. गंपरीरता पूवकं तकं (अः 
छापादानः की महिमा ध्यानमे रहन = यह रुपाङकार वसह 
अज्ञान. परिपरीत भावना, तः तकौ. निणय-ज्ञान. 
रद्र. ˆ ट्ट. वैश्य. क्षत्री. ब्राह्मण. 
्रश्वास] प्रमाण शून्य. अनुमान. प्रवय. (यथार्थं (स- 
दार | । | युक्त) अनुभव 
अतर जो व्यथ वा सदोप्र वा हारनीक्षि मात्रकी अपेक्षासे शुष्क 
तयभ्की जाती, उस्तको छोडके तक-युक्ि '्रसंगको ध्यान बराह्यवा 
उसकी उपेक्षा करना, कायरता ओर हानीकारक मैहि. क्योकि जसे 
तरीक काम प्रनाको दुष्टां बचाके रक्षा ओर पाटन करनाहेः सूत्र 
[इका कमह, पञ्च वा अनिष्ट वायुस फूटोंको ब चाना .वेसेही तक.य॒क्ति 
ट्ारा समन्‌के नादयूवक्‌ सत्‌की रक्षा होतीहै; यसतसे सत्‌ बच 
यने; यङ्गनादेक निषत्त मर यधाथ ज्ञान हौनक्ा वोह सहकारी सा- 
धनहं, अत१ कतनक महू जा एसा कहत वा मानतह्‌ {के तक बदाना 


१ नर्हरी-हेयद्‌.› यह्‌ वात सवे स्थम मान्य नहीं होसकती, किवा 
उनकी कायरतष्टे; यद मान्यता, उनको यथावत्‌-यशराथे हाथ न रुगनें 
ओर दृता न हेनेका वा केसे अवसरका चिन्हे. उपमा, उपमेय उभय ` 
भिन्न २द्रवा करते; परतु वदीती माई रस्ञ सपाटिके दृष्टतोसे उनके 
उपादान कारण मायाको मिध्या सिद्ध करतेदटे, यह अमान्य वुक्त्िहे; 
क्कि उभय एकर्प-साव्यहे. इयादि. *निदान एसे व्यर्थं युक्ति, तक 
न्फाञ्यद. निणय्‌ के साधन योग्य तक -युक्तिका अनादर कषएन्‌ा योग्य 
्रिषय योर्‌ यप्रन्‌ मान्य मान तथा विद्वान फिदलोसराफरोका अपमान 

कमम समाने, 


1 


----------------------- 
{ उपमेय. रउपमो. + एही अन्य वाड पृथवो पक्तकायेमे दोप अति 


9 3 १), 


चै 


^ 


९९९ 
ब्रह्म सत्यम्‌ जगत स्य्या~-दरन-द 
~ ईहपारे प्रयोजनका विष्य प्राचीन वृत्तिकार ओर नः 


वौन वेदांतियांका अं ३ अस्र नाम सिद्धांत. किसीः 
पूञ्य याग्य आघ्घन्याक्तने.वा मान्य ग्रंथ क्वि सद्रदांतर 
खडनमं प्रयाजन-आ्राय नदीदहे; किंतु सदासंद्रिवार्‌ ` 
वास्ते उद्यत हाक सल्चार हो, इतना आशय हे. कि- 
साक मत-पम-पथ वा योग्य ग्रथ क्वाकिसी महासाशी 


निदा स्तुति हमारा योजन नाहि दे. एतदष्टि भूवोक्त 


न 

१ उपनिषद्‌ कत्त, बह्मसूत्र कर्ता, गीता रचने ` बा, 
उनपर ब्रत्ति ओर भाष्य करनेवाङे इत्यादि पज्य महातमा वा 
आचाये व्यक्तिभोपर कटाक्ष नहीं हे; क्योकि मेर समञ्च अनसार 
म एसा समक्षरहः हू के सवे फिलोसफरा ( गीतम, कणाद, 
रस], बुद्ध,. जिन तीर्थकर महावीर. वा वत्तमानके युरोप अमेरिकां 
वाङे-तमाम फिलेसोफए-इलयादि ) से वेदांत कत्तंकी पिलेसोफमी 
प्रचर ओंर उत्तम हे. तथापि सुव्यवहं।र विरोधे, भष्कारक ओर 
अमत, ^“ अनादि संत.मिथ्या ओर नीव त्रह्मकी एकता संज्ञक 
अश्च (का सिद्धति ) रूप वंच्तमान प्रचकिति शंकीं पर तमास 
प्रथकः कटाक्ष हे 

जो नैसीणकःं शष्ट नियमानुकल युक्ति अनुभव प्षिद् स 

द्‌-यधार्थ-हो, उस वेदके सार-[ वेदति पदके वाच्य [-वेदात- 
प्र्‌ कटाक्ष नहीं 

९ वेदके सार जननेवारे, रेता नीं कितु रुटीमं [ अती 
त गोसांश्वन्‌ } वेदति संप्रदाी नाम धरानेवाटे ॑ 
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दांत सिद्धांतके एक अकश-जीव ब्रह्मकां एकताका 
सडन ( दोष ) ऊपर छिखनेपे आया हे. ओर अव आ 
मे उस सिद्धातके दुसरे अक (बह्मु.सस जगत्‌ मिथ्य; 
असत्‌ निदत्त) विषे तचा उक्त ४१ ति सबद अन्य भरचु 
रण्‌ विषय सवधम सक्षपसे (शका^~खडन-द्‌ाष) {श खतदं 
आव ( वेदांती महाशय ) के माने हुये परोक्त अहम 
सयं जगद्‌ मिथ्या) सिद्धांत स्विकार करनेपर अन्य 
भी अनेक शंक्रा-प्र्ष-संषय उपरत होते हं, यथा-ब्रह्मसं 
इतर कीई सय भी हे वा नही्जौ कहोगेकि हे; तो 
स्वपक्ष त्याग दोगा-द्रेतापत्ति होगी. नो कहागे कि 
५ नहीं हे; ब्रह्मेतर सवे मिथ्याहं; तो -ब्रह्मेतरकामि 
थ्यात्व, सत्य-नित्य है बा मिथ्या-असत्‌-अनित्य हे. 
भ्रथमर पक्ष मानोगे तो, मिथ्या नामा धमं सस्य होनेसे 
उसका आश्रय धर्मौ ( ब्रह्मेतर अन्य भीं ) सत्य ठेरगाः; 
ओर दृसरा-उत्तर पक्ष मानोगे तो, मिथ्याल्को भिथ्या 
वा अमुत्‌ मानने व्याघात ह ओर स्व पक्ष त्याग होगा; 
तथा ब्रह्मे्तरकोभी सत्य माना, एसा परिणाम निक 
अबेगा. जो ५ मिनी वाक्ते हठसे आपका पक्ष मानभी खें 
तोभी, दोषते रदित नदीं होता, अर्थात्‌ षेद्‌-कब्द्‌, वाणी, 
मन, बुद्धि, वामदेव, उइ{ङक ओर आपका कथन, मंत्ब 
बंष मोक्ष, कपरापास्ना, ओर्‌ श्रवण मननादि उषपदेश्नभी 
पथ्या हणे. जब यू हे तो, आपको व्याघात दा- 
धृम्राप्र हागा, अयाद्‌ पुत्रम आपने उपनिषद, जीव ब्रह्म 
की एकता इत्यादि मिध्याको प्रमाणं ओर सस्य मानां 
हे ; अतः आपका मेतव्य कथन ओर विश्वास स्याञ्य हे. 


क 


१.४७ 
जो पेमा कटोगेके “ व्यवहारे तां सवे सत्यही 

षरंतु परमाथमं ब्रह्येतर सवे मिथ्याहं" तो सहजम यह 
पर्न उठता हे के ऋय स्वयम्‌ हे. उससे इतर व्यावहारिक 
[ वेदादि ] सवे मिथ्यो. सो, उसकी प्राचि करनेमं 
साघनम्‌त नदीं हासकत ओर ब्रह्य, पभ्राप्भीं किसको .. 
होवे ! स्वं स्वरूप तो सदा प्राप्ररूपहे. ओर भिथ्या-जड 
उस्तक्रो भाप्र नदीं दयेसकते. बा वोह इनको पराप्र न्ही दोः 
सकता, जसे सखप्नका वयं सप्रदष्टा-राजा-जाग्रतकी मू- 
मि ओर राज्य सत्ती नहीं ठेसक्ता; स्वप्रगत दुःखकों 
जाग्रतके वेधसे निवारण नहीं करासक्ता, वेसरी व्यावहारिक 
वस्तु, पारमाथक बह्यका नहीं प्रा्र हेसक्ती, वा नहीं 
करासकती, वा ब्रह्मरूप नहीं होसक्ती. इसल्यि जीव 
ब्रह्मको एकताका उपदेश वा मतव्य व्यथे है. कारणकेः 
आपके सिद्धांताञ॒सार उसके पानने वा विश्वाससे च्यावं 

हारिक मिथ्या सोक्षकौ प्रा्धि, एर हागाः अन्य कुछ एड 
नही. अर्थात्‌ पूर्वाक्त रीतिते परमाथेरूप ब्रह्मकी भाध्िका 


, अभाव हे. एतद यह सवं मंतव्य वा उसकी सिद्धि 


मानो थुक्के पकडे वा राखमे द्रव्याहूतीं ( द्रव्य, कारः 


व्यय करना )जंसा हं 


जो कहो के “ हमकां इष्ट हं अथात्‌ बंध, मोक्षः 
जिज्ञासु, अधिकारी, उपदेवा, साधनः वेद, अरहब्रह्म- 
ज्ञान, जीवः ब्रह्मकीं एकताका मंतव्य-इत्यादि मिथ्या 
है. वृह्य चेतन माज सत्य हे. "` तो मिथ्या स्थाणु पुरुष 
समान, ष्ठा एरूष बहक सिद्ध न कर सकागे-न जान 


सकोभे. मिथ्याका विषय शहयभीं मिथ्या पाना पडगष 


र्द 


जाषको निष्फष्ट-निष्ययोजन, मिथ्यावादित्व स्वीकारना 
दोगा. ° स्व हानी करनेपं जीव स्वतंत्र हे; एक भोग 
नेमे परतंत्र हे. ' जीववादके "से सिद्धां तसे आप दे वनने 
प्यारेको जो गति पिष्‌ क सो मालो. अस्तु 

अहो आश्चयं ! 1 तको, प 





› मिथ्या स्वमतव्य 
` ( अहवृह्य जगदमिथ्या ), मिथ्या पानके फर उपदे 
कादि व्यापारं पत्त होना क्या न्यून दोषदं 

परंतु वुस्तविक्‌ सीत-पकार-भाव-से आपका सवे 
कथन.^मतव्य, उपदेश दोपग्रस्व रहने, असमीचीन हाः 
ने, युक्ति परमाण ओर सृष्टि नियमानुश्ख न होने; ओरं 
परिणामशून्य वा चषटकारी होनेसेः अपान्य-त्याज्य दे. 


श्रय~-दरद्न-9 

जो के आपका सिद्धांत यथाथ.नद्यीहे अत उसका 
फरङ-भरयभीं यथायथं नदीं होना चाहिये, कारणक "~ ऋदय - 
तर्‌ जाव-पायाद्‌ अनादि सात्त 7 यह्‌ आपका सिद्धति 
हे. इख अष्ग मतन्यसं यमी नही; क्या के जावका स्व्‌ 
रूप. आपका रोतिसे, अंतःकरण विशिष्ट (अव+करण पद 
से वेदातमतगत पक्षम अविद्यादि सवका रहण हे. जेसेके 
पूर्वम जावके स्वरूप कहे ह| चत्तन दे. सोअत;करण साव- 
यत्र मधघ्यपर परिमाणवबालाहे. अन्यथा.दरीरक्य वादि क्षय 
अर्‌ न्यूनाभेक . [दास्त, कांडा| रसीरमें जीव. जन्पक्री 
क्प्रव्रस्था नदा दनतांः' ओर्‌ चेतन विभ परिमाणवारणहे. 
अद जो जीकगतर अंतःकरण भागरो कत्ता. भोक्ता यख्य 
जीव्‌-माने, तो जीव मध्यम्‌ स्वरूप हुबा- ` मध्यम परि 
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` णामी, सादि सांतहाता हे, यह सिद्ध नियम हे, अतः जी- 
च सादि सांत हवा. ओर जो अकत्तां अभोक्ता चेतन भा- 
गाः मुख्य जीव मानं, तो अनादि अनंत होमा. आरनोा 
विष्ट [ उभय | कों सख्य माना तो उभय प्रकारक दो- 
षृ आनेसे अव्यवस्था होगे अनादि सात वा साद अन 

, त नदीं कहसकोगे. निदान उभय पकारे कठृत्व, भे ` | 
` क्तत, कर्मोपासना, ज्ञान ओर उसका फर पोक्ष मानना 
वयथ वा असंभवे, यह स्वयं सिद्ध दहोजाताहे. [सादि 
सावका पुरषाथं ओर दीक्ष कुर नहीं. नाश्वान्‌. न्चेनेसे 
अक्ता. अभोक्त्ताका बैध वा मोक्ष कओ नदीं बन सकता 
` अतः; उसके साधपनभी नही. अर विशषठपं यदी उभय 
दोष ह. .] इसण्टियि उभय प्रकार प्रेय ओर साधनके अ- 
भावस्ते तत्वमस्यादिका - उपदेश वा उने मनमि अपि- 
प्रायका मतस्य, व्यथ ह | ~~ 


जो यह्‌ को कि 'भाया-अङ्ञान ओर उसका स्यय. 
अविद्या अंतःकरणादि ८ सावयव-पध्यम ) स्ति." 
तो, स्वं जीव, क्पपासनादिभी सात माद पडनेते 
ठसका फट मोक्षकांभी सांत स्वीकारना पडेगा. क्यौ 
कि जो बध दोषे उसकी. प्रति वा उसकी मोक्षका व्यव्‌- 
हार कषय जासकता हे; बह्म बध मोक्षसे रहित हे. अतएव 
पह शंका उठती हे कि मोक्ष ससक तहां जिसमं बंष- 
परोक्षक्रा व्यवहार दहे वा तदये जिसको उपदेश हे ओर 
जो उपदेद्कत्तां हे; यह सवं मायाके कायं होनेसे सात 
हैः. अतएव मोक्षावस्थाका आश्रय वा अभिमानी-जीव 
सात होनेसे पोक्षभी सात्‌ ठरी. इसी बासते भेय अभा 
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वका कयन यथायं हे. 

कोई ओर किसी पकारकीमी वस्तु ८ जोकि वस्तु- 
गत्या वस्त॒ हां)“ नो.अर्नादिदहेप्रो, सिनष हषी 
ओर नो सादिषहैसोः 1 "” यह्‌ सृष्ट 
नियम हे-सवं विद्रान ओर बुद्धिमानोंको किंचित विचाः 
रसे सो नियम गम्य होने योग्य हे. “ ओर जो नेयायिः 
कादि ( किरानी, कुरानी, पौराणी, जेनी, वेदाती आः 
दिर ) प्रागभावादिको अनादि सात ओर प्रध्वसाभावांषटि 
(चा दौड पक्षकार संयोगके वियोग) को सादि अर्नत 
मानरेते र सो बात, सवेथा युक्ति प्रमाण ओर अनुभवः 
के विरुद दे. तथाहि षेदात पक्षम अमावजन्य भावरूप प 
दाथका होना ओर प्रागमावादिको पदाथ मान्नाअगी- 
कृतभी नदीं हे, अतःएव विस्तार श्नरीं छिखते. तथापि 


[भमी पिरि 9 0 का | 


९ किरानी कुरानी, इश्वर सिवाय अन्य तमामको अभा 
वन्य भावरूप पदाथं मानके सादि अनंत ओर कर्मफक तथः 
मोक्षक्ोभी सादि अनत मानते हे. पाराणी, मेनीभाई मोक्षको 
सौदि अनेत"कहत हे. वेदातीभाई ब्रह्येतर माया, लीव, ईश्चरको 
अनादि सात ओर मोक्षको सादि अनंत मानते हें, इत्यादि. ययपि 
वेदांत पक्षभं माया, जीव, बध ओर मोक्षको सम प्रकार अरनिर्वं 
चनीय कहते ह. तथापि वे नि्णेय प्रपगमे (गडब्रह करके) उक्त 
दोष्वाला प्क्भी मानर्ते हे जसेकि ब्रह्मज्ञान हये जीव अमत-मोक्ष 
हीतः हं. वेधम्‌ छट जाता हे. इत्यादि 

# प्रथम तो, अमाव वा वियोगका कोई पस्मिणः 
सदिथैव निखयवता-स्वख्प वा पदार्थत्व सिद नहीं होता 

( खायखंडन, तलदर्यन चो ),-सथै पक्षकारो म अमाव वि. 
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नो कदाचित्‌ स्वपक्ष निवाहं करने वास्ते स्वीकरगे. तो, 
पुङ्ञको यह्‌ कहना पडेगाः-अन्नानके नाक पीछे उसका 
अभाव अनंत रहेनेसे द्रतापकि होगी- जड चेतनका भेद्‌ 
( अन्योऽन्याश्रयामाव > भीं अनादि अनंत मानना पडेगा. 


वादका विषय हे. जो उसको कल्पना मात्र कू मानभी स्वै .. 


तो, व्यवस्था नहीं बनती; क्यः केजा ^ अभावकाः अमं 
भाव रुप होताहे'” इस नियमानुसार प्रागभावका अभाव [ सांतपमा | 
उ्षके प्रतिधागी ( घटादि) स्वरुप मानें तव्र ऽतो, प्रतियोगी 
घटादिके वष्वंस्तकाल्मे साही प्रध्वंस अभाव हेनेकीः-ए- 
कही प्रागभावका परस्पर विरोधि घ्वर्प [ पूरवैमे अभावः 
पुनः भावरुप-घट, पुन; अभाव-प्रष्वप्ताभाव ] माना ~दह 
स्यजनकः वात दे. ओर फेरभी उसके स्वरुपका अनादि अनैत 
त्वका अभाव सिद्ध नहीं हुवा, नो उसके प्रतियोगीसे भिनः उछ 
का ध्वेस [वा स्वरुप्र| मानो तो,उसक्रे प्रतियोगी के उपादानत्ने अन्यं 
कोड अनुयोमी-अघारदी सिद्ध नदीं होगा. ओर अभावकाः अभावे 
ही क्या १ तथाही प्रतियोगी [ घटादि ] के प्रागमाभके प्रष्वेसा 
भावका प्रागमाव उसकी उत्पत्ति कालमे नहीं रहा, इसल्यि इः 
प्रधवं्तका पुनः प्रागमाव माना पडेगा, इस रतिते जनवस्फ; 
अग्यवस्था रहती हे. तद्वत्‌ घटके प्रध्वंसाभावकेः प्रागभावकी अ- 
व्यवस्था होती दहे. इत्यादि प्रकारे प्रध्वंसाभाव ओर जियोंगके 
सात मानेमेमी दोष कस छेना चाहिये. ओर सादि कर्मनन्य मोक्ष 
फल्को अनंत कहना-माना सो तो अविचारवान, रिश्वासिके सि- 
वाय कोन मानता है. तद्त्‌ अभावजन्य भावरूप साद अर्न॑त 
मानना हास्यजनक वात हे. इत्यादि संक्षेप जनाया हे ( बुद्धि- 
मान स्वयमेव विस्तार करलेने योग्य हे }. | 
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जिसकी मोक्ष अवस्था है उको ( जीवको ) अनादि 
अर्च॑त कहना पडेगा. यदि पाक्षं कोड वस्तुहे ता, बह्म 
तथा मोक्ष दोर्नो अनारि अर्नत मक्छ्होगे. ब्ह्मही मौ 
ष खरूपदहे तो, तिप्त. च्य ६५५ म जिसको भराति हुड उ 
, सको अनादि अनत कहना पडगा.-इत्याद्‌ स्वाकारनसं 
त होगी. खपक्ष व्याग हागा. जीव दो अभावं 
नैरा अंभावकूप नहीं हे; कितु भावरूपं पदाय हे ओर 
बोक्षेभी माद्ररूप [ . अस्था ब्रा. पदाथ | मानते ह; 
सिषे पूर्वोक्त नियमे विषय ह. इस तिस 
जीवक अनादि मानं सात नहीं ठेरता,. ओर पोक्ष 
सादि मनं अनत नहीं दोप्कती. अथात्‌ पृक्त जी- 
वकी पुनराषहत्ति पाने विना दुकारा नहीं होगा^ जोके 
वेदांत पक्षके विरुद हे. इत्यादि रीति-पर्वोक्त नियमपे 
वेदातियोका मतव्य.अहीक्‌ हे-श्रेयरुप नही. जना कदा- 
चित्‌ एसा कहोगकि “जीव, माया, ओरपोक्ष.भ्रेयको अ- 
-नित्रवनीयं सरूप अनादि अनंत. ओर मोक्ष अनिच 
नहप छादि सातं मानके पुनराषटत्तिमी वेसीदहदी(मि 
ध्या-) बानर. ” तो आपके सिद्धातानसार कृ भय ह्‌ 
नहीं हवा. मिथ्या तो मिथ्या. मृगजशसे प्यास्त नदीं जातीं 
, नो यह कहो कि“ अनिव॑चनीय का पारिभा- 
पिक अथं अर्नाणिय हे. त्व तो जेनियोफे मत समानं, 
आपङा सवे सिद्धांत अनिभित-अनेकांतिक होनेसे स्या- 

९ भा एसा नहीं मानोगे तो प्रङृत्ति व्यथे रहेगी. सृष्टिक 
अवच्छेद हागा. जोक -भसिद्ध-ममान्य पक्ष हे 





करोगे, तो पववत्‌ मिथ्या अनादि अर्न॑तक सादिति 
मीने परवोक्त दोषका परिहार नहीं होगा. ओर “ अत्यं- ] 
त॒ दुःख्की निटात्ति, परमानंदकीं सदा काभि जो आ 
पकी मोक्षका स्वरूपे हे उसका,ˆ अधिकाय सिद्ध `नदोने 
ओर पनरा्त्ति मान्नेसे सां ] अरीक दो जायगा. [ प्‌- 
बे पक्ष पुनः बिचारेये ? ] 

जा यह कदा कि न्ञान कर बाध्य-वंध माक्ष जावंश्वर 
सवे अज्ञान करके भासमान दहं वा कृटिपत-मिथ्यारं. अतः 
 पष्राक्त शका समाधुनर्का अनुत्पत्तिं हे; " तो. यह्‌ कथन 
भी दीक नही, हे. क्यो के अनादि सिदे कथनं वा भ 
तव्य तथा मोक्षके छक्षण मानने उक्त भरश्न बनते रें 
आर पथ्या खरूप¶ अनादिं अनेत मनने उक भरका- 
ससे उसकी व्यवस्थामी हो्नातीहेः. ` 


१९ 14 क्थ र्व [सत्न कैर्‌ बनवत जन्व कर मद्रः 
दत्‌, क््पत-मिथ्या] मं प्रत्यत व्रिश्षषतः-यहनपश्च उठत 
हे के, मायादि. किसके. अज्ञानसे किसका. भरदाशत ह- 
॥ अवभासमान होते हं 1! वहां, ज्ञान-प्रकराश्चस्वरूप ज्यका 
अज्ञान, यह्‌ कटना तो बनं नरह ओर जद्यका अज्ञान, 
जड पाया वातत काये जीवादि को कष्टनाभीः चदय बन. 
ता- इन दोना पक्षस तीसरी यह वात स्वयसिद्ध छजातीं 
हे के, जड चेतन उभय पिके विशिष्टकाभी उनका 
[अषना]बा बरहमका, अज्ञान कहना. नहीं बनता. क्याकं उभ 
यके. भिन्नः २ स्वरूपम उप्तका ८ अङ्गान हासक्नेका ) ब 
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हे. तथा जीवेश्वर वेष ` माक्षकों वेदात माच्कवाञ- 
ज्ञान करित मानदेह; अतः उनका बृलका; ज्ञान चर्‌ अ- 
ज्ञान कहना नदीं बनसकता- क्योकि कायं स्वोपादानको 
विषय नहीं करसक्ता. ओर अह्नानकोहीं प्बूहयका वा आपका 
ज्ञान दे, अतः अज्ञानकी प्रद्‌ चित्र; यह कथन बाटकाकीं 
कहानी समान हास्यकारक हे. इसी प्रकार अपना आपका 
ज्ञान न दोस्कने ओर बहम ज्ञान गुण वाज्ञान वमन हान 
कितु बह्यको ज्ञानस्वरूप माजञे-ज्नाता न दोषकनस-अज्म- 
नके तथा उभय वििष्टमं उभय हारे दोष आनि करके 
उसमेभौ योग्यता न होनेषे, अज्ञान्‌ ज्ञान होनेर्मभी दोष 
जान छेना चाहिये. अतएव प्राते न होने ओर अव्यवस्था 
तथा दोष प्रप्र दोनेसे उक्त विकर्प वा आपका मत त्याज्य 
ओंर जो क्ये कि "माया [ अन्नान, अविद्या ] क- 
हित हे. ` तो, यह्‌ परभ उठता हे के किसकी करी इड्‌ 
डे 2 अंतःकरण, जीव, अविया इश्वरादि तो मायिकदहं 
ओर चिदाभास, मांयौकी उत्पत्तिके उत्तरू दे. माया नर्द 
थीं उसके पुषे उसका अमाव या; इस रीतिसे अनादि न 
शोभेते करवक नहीं हुये. आप अज्ञान-माया-ने अपने- 
कों करपी एसा मानो तो, असमव दोष; क्याके उपा- 
दान कविना नस्भवः; तथाही आत्माश्रय दोष आताहें 
अतः अपने अभावकाटम अपनेको कल्पना न्दी बनता 
जो यह कहां के “ अभाव-शुन्य-ने करपी " तो, ख उ- 
पादानवत्‌ कायं होनके नियमे माया अमाव-ुन्य-रूप 
१ यहां ज्ञानाभाव, अज्ञान वा, भावरुप अज्ञान नामा पदार्थं 
बृश्चयका आवरक यह उभय अथ मानक कथन है 
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होनी चाहिये, ओर उसके ८ पायाके ) कायसे मायाकी 
भावरूपता स्वको प्रसिद्ध हे. अतः अभावकी करिपत 
अही. नो कदो के ˆ बृूह्यकी  कार्पित हे ' ती कल्पना गुण 
हयीनेसे बह निगुण नहीं कहसकोरे, ओर स्व पक्ष त्याग क 
रना पडेमा. तथा सत्य-न्नित्य पदाथेका सुण नित्य आर सत्य 
होताहे; अतः मायाका स्वरूप नित्य सत्य होगा. इसप्रकार 
नवीन वेदात सिद्धांतका बाध दोजायमा- दरैतापत्ति दामी. 
. . तथाद्य जतेके, किरानी, रानी, पौराणी, बहस 
माजी, प्राथेना समानी उपादान पेना अभास भावरूप 
उत्पात्ति मानते हं ओरं उसमं दोषहे. वेसेदी, आपका स~ 
द्वात दूषित होगा. ईश्वर कहास रायाः यह तिद्ध न- 
हं .होणा. तथादी कल्पत मानं यह भ्रञ्न उठतादहं कं, 
मायाकी उत्पत्ति परव बृह्य विषे फिसमसं ओर किस प्रकार 
की [ सावयव, निरवयव, अणु वा व्यापक परिमाणा 
इत्यादि } करपी जाय ? जब यं हेतो, पूवं संस्कार वा ज्ञेय 
दशन-त्िपुटि षिना यनायास अननुखूककी उत्पाते न 
लेसकने ओर बह्म कल्यत न कदी जाने मायाक्रा अ 
. नादिखदी सिद्ध हागा 

जो कालिपितका पारिभाषिक मिथ्या अथे करता 
तथा माया भावरूप वस्तु हे, तो उक्त प्रसंगवत, बरत्का- 
स्से अनादि अन॑त कहना पडेगा. उपसे द्रैतापत्ति दोगी-. 
तदेतर जो जीवेश्वर कायैरूप सादि माने ती, वे सति 
,हेनेसे मोक्ष सिद्धातका बाप होगा. क्याक नारावान्‌ 
सावि होनेबाडेके साधन ओर युक्तिदयी व्यथं देः ओरनां 
मायावत्‌, अनादि मानोमे ततो, जीव अनंत होने ओर्‌ 
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` नवीनोखन््‌ नदहोनेसे मोक्षसे परश वटर हामी. जो 
` पनराषत्ति नहीं मानागे तो, जदं दद लवर पोक्षमं जा- 
` के ओर पीड नद्य आनेसे , जीवोंका अवच्छद ` होगां 
` ओर प्रकृति-पाया व्यथ" रहेगी. सो असंभवं हे. क्यो 
लनष्फट तत्व-पदाथ'कारमी -सिंद नदीं दासक्ता. यद्यपि 
मायाषद्‌ जीव, मोक्ष मिथ्या-त्रह्ममे इतरसत्तादाल -मा- 
नो, परंतु जीव अनादि अनेते ओर मोक्ष सादि सात 
माननेसे जीव बह्यकी एक्तारूपं सिद्धांतका त्याग करना 
पठेगा. क्यकि जवे अनादि असत जीव ठेरा ता, अणु 
वा व्यापक स्नना षडगा. मध्यप्र-जन्य-सावयव- नहीं 
माननेमेः अंतःकरण, बुद्धि, आभास कायरूषं आचा पिं 
दिष्ट चतन-जीव दे, एसा नदी मानसकोगे- किंतु कारं 
भिन्न तत मान्य पएडेगा-उस्पं जाप्के पक्षक त्याम होमा 


ज्ञादरत्व-द्‌इन-९ 


 इतनाष्ध नर्य किंतु, ससिद्धाः विरूढ, उस्न अणुः कए 
विभुः पस्मिणगः जीवको, कतां भोक्तावत्‌-ज्ञादढत्व धविः 
शिष्ट जातकः तथा स्त्व षमविरशिष् च्ा-(च्तनः) ओरं > 
च्छादान्‌ न्ना पडना. तहां |१]-चात्राक वः जनडवादीं 
मत -समान क्वा पृथ्न्यादिषत्-( जिनके श्ुक्ष्म सत्वां शरसे 
बद्‌ {ता लक, अंतःकरणकी उत्पत्ति मानतेह. म जिनका 
गरपरादान माया-जहहे-ङ्षका काय अत्ःकरण जड हू-ए- 
म्रा वद्‌ाताभा्‌ कहते हं ), उठे जड नदं फनसक्नोगेः 


९ य्ह दाष, सवे अनंत यक्ते मानने वाल्छमे.माताह्‌. 
ऋ मानतः-तादू- जननाय). 
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कयो, - "उन पक्षोकी पने तो, जदं पंदाय-परः" 
मणु -पृथ्टयादि ओर जढं माया-तथा उस जडके कार्यम 
ञातिस्वादि असंभव दं--जड “स्वतेन्न न दोनेसे इच्छा ज्ञाठ- 
तरादिके योग्य नहीं होसकदी. र न उम सिद्ध 
होते. ” (२१-तथा अपैरिणामी-अक्रिय-व्यापक्र-अ- .- 
 चल-कृटस्थ-निरीह-नि्धम-हान-धरकाशस्वरूप-( वेद ` 
तीभार त्रह्यको ह्ान-पकाशस्ंरप मानतेरे-अर्थत्‌ ज्ञाता 
नही -कित्‌ . ज्ञनस्वरूप,)-चेतनन्रह्म विषेभी, ज्ञत्वा 
नही वां तिभी नही मानते ओर नसिद्ध होताहे.(यदपि गात्‌ 
तीदं जडे धमं नही, कितु चेतनमेही संभवं ओर ब्रह्म 
चेतन हे, अतणएव उस्म होनेयोग्य हं. तथापि व्यापक, नि- 
च्किय,. निभ मामेते उस्म ज्ञतृतवादिका अवकाश नहीं 
होसंक्ता. एसा वेदति पक्त हे; तथा अवकाश हःनामी न~ 
हीं चादिथे-कितु परिच्छन्न चेतनम उसकी -समवता हे 3. 
(३)-उक्त रीतिसे जड-पाया ओरं ब्रह्म कवि तो, तृ 
लादि अभावं हः (७)-परतु, नो परिद्ध व्यवहारः 
देखते हे सो सरवै ( ध्ववहारं ); इच्छ, ज्ञान, ओर दशन 
वैक होतदे-यथाः-' मँ घरादिको जानता वां देखतीरै- 
ˆ लेताद -देताहं -पेद्च्छावागाद-गुज्ञे इच्छ हे-इयादि- † 
निदान इसकतवे अनुभकात्मक ` भसिदध उयवहारका भिवे 
द्ध नहीं चोेसकता- (<)-एतदष्टिः परिशेष आर अथो- 
एत्ति प्रकारं तथा च व्यवहारको छेके “ जड -माया-ओर 
ईर ब्रह्मसे भिन्न, जीवनामा कोड चतन पदाथ हे" एसा 
कहना-माद्धा पदेगा.*जो एमा नदी मानोगे तो, आपके माने 
+ परिच्छिन चेतन मानेमे, बा उस ---- न चतन मज, ना उस विमि क्तृला ्ञातुत्वादि मानैः 


१५८ 


इये अङ्गानका.ज्ञान केसे होसकेगा! किस्त अभिमानीको होगा! 
यह सिद्ध नहीं दोसकेगा-नहीं करसकोगे-उस अङ्गानका 
ज्ञान नहीं होगा. जव युं होती, ज्ञानके -विना, आपके 
अह्नान ओर ब्रह्मकी रसिद्धिही नदीं होगी. उससे स्वपक्ष 
खाग करदेन पडेगा-[ हान निंपत्तेनीय अज्ञानका कायं 
यहु, प्रपच नहीं रेणा. | ओर अपक “तस्मिन्‌ दष्टा ०" 
“तमेव विदिखा"'इसाद शरुतिसे ब्रह्मभिन, किसीमं जाविमे 
दष्ापना-जञातुत स्पष्ट दोताहै, उसका बाध हजायगा-श्रु- 
ति अर्भभाण दोगी-उसे त्यागना पगा. 

 तदुपरांत, जो आपके म॑तन्य समान बा हसे, जीव 
( अतःकरणदे अणु बा विमु-अमिभित तत्व पदाथ ) 
को पाषाणवत्‌ जड [ जड मायाका अंश | मानल्ेवे, त 
ज्ञातृत्वादि (जीवम) कहांमे ओर केसे आये ? इस वातका 
विचार-वितरेक-पृथक्षएण-निणय विचारना उचित दोना 
यगा.- तहां, जो यह मानें कि "पर्वोक्तं [-अणुवा विथु 
अगमिभित कोड तत | जीव ओर चेतन ब्रह्म-दानाके 
मिभित-(युक्त विशिष्ट) हानसे  उन्न.होताहे, ` क्ते, 
यह शंका रोती हे कि “ वेदांत सिद्धांतमे वा उसकी री- 
तिसे ब्रह्म विषे ( ब्ातृत्वादि ) नहीं ह. ओर जीव (मा- 
-यांश-जड मायाका कायं वा जड तत्व ) पाषाणवतर्‌ जड 
३. तब ज्ञातृत्वादि [ वस्तु-गुण-अवस्था-असर-क्रिया-वा 
= षरिणमविकेष | का उयादान कोन [ वस्तु-तत्व ] हे ? ” 
चषां-जो तिन [ जड-माया-बृह्य ] से भिन्न, कोई तीस- 
री बस्तु मानोगे तो, हम उसीका जीव नाम कहके-नड- 


याद कोइ दोषहोवान हो) इ नि्णयका यहां प्रसंग नह हे. 
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वषाण [ पाया } से विलक्षण विजातय कददगे.; आष- 
का पक्ष-सिद्धति मया. 

- ` ओर जो युरोपके युर हुये फिंछासोफरके सिद्धा 
समान यह कटोगे के “ दो वस्तु मिछके तिने अभिन्न 
वा तिनसे भिन्न, पूवम कहीं मी नदींथी एसी-नवीन, 
` तीसरी बस्तु उलन दोती दे! जसे कि शीत स्वाद बि- 

नाके ओक्षीजन,-दाइदोजनसे रीत खादकाखा जर नवीन 
उत्पन्न होताहे; अथात्‌ शीत स्वाद, उपादान विना उत्प 
हुये हं ]. वेसेही मायके काये वा पाषाणवद्‌ जडन्भनादि 
जीव ओर चेतनन्हम उभय पिके इच्छ ज्ञातृत्वादि गुण 
वा स्वरूप नवीन उत्पन्न दोतेहं. नेसे जरके स्वरूपकी स्थिति 
आओक्षिननाहि विना नरी रोती वेसे, जीवत्व सज्ञाकी स्थिति 
उव विना नरी होरी-नहीं रती. ` रस रीतिसे जीव 
बद्यकी एकता ओर अद्ितीय चेतन सिद्धांतका बाषन- 
हष हीसकता. ”? यह कथन वा मंतन्यभी समीचीन नदी. 
कथोके लीवत्वके उपादान-उभयमं तो, ज्ञातृत्वादिं नदीं 
मानते, तब अके अभावसे भावरूपकी उत्पचिकहनी पड- 
गी. अतःजद्य माया-उमय अभावसे उत्पन्नहोके अभावमं ल - 
य होनाभी मानना पडनेसे आपका सिद्धांत शून्य दोजायगा. 
यह कितना बडा अविचार हे ! जो दो वस्तु मिल्के अ- 
भवसे.उत्पात्ति मानोगे, तो उभयसे [ ओक्षिजन < ओरं 
हाडदोजन ९भाग मिकहये बा अंतःकरण चेतनते |कारबोन वा 
अभिमी उत्पन्न होजानी चाहिये. ओर जो उभयकीं योग्यता 
मानोगे, तो उभय उपादानमं मानोगे, तो उमय उपादानमे हातूत्वादि विभाग पाव्य बिभाग पायेहुय 
जतः शका नरी उठना चषि. ` 


=> 


बाःएकरमेकि नदे पडमः प्रथम. पविक्स्पम्‌ इच् - हातृल्वह 
दिवा बह्म (चेतन) भां हं, एसा -दरनस वदत्‌ फक्क 
उच्छेद होगा. ओर दसरा पलः मानकः: जः उपहित त्रा 
बहमेहीं ब्ञातत्वादि कक्लेभे-तेभी, उंसमं  जीपत्व; कतृप्व, 
भरक्तृतःशास होकर वेदांत खिद्धांत स्यार होमाः अर 
जो जीवर्मेही ` मानोमे तो, पववत [ चेतन-ज्डः मयान 
चिटक्षमः ] सिद्धः हनेसे; . जीवः ब्रहकी एकताय बाध ` 
ज्ञेायमाः तशव बरह्म सत्य ओर्-मामा-अक्रिय्‌-जीव 
पिप्य इन. उभय-परस्पर बिष्श्चेणके मनसे; नरवन 
इगठत्दि- मानना, वदी स्यसन्ता- "अन्यथा. मृषः वृष्णाकं 
जेष. ओर शरीरके संवोगादि संबधम्नेभी, तृषा -नित्रकू 
च्यङ्पं एकी उत्पति दनान. किय. -स्ञ्जुः सपर्‌ स्प 
छते शयैरमं विकार द्योना चाहिये... स्थाणवः" पुशपक् 
अस्मदरदि-रर्य होने चाहियं. ओर दोतेतो-. नहीं 
इच्छाः ज्ञातत्कदि जड पाषषणपत्‌ मानेहुयेः अत्कर्ण्धद्म 
-सूः-वद्यमे स वििष्मे नही हानेसे.स्च्छा- ज्ञतस्वा दिक 
शष्नि-पदायदी-जीव, पनना पडगा. तथादी.ज्पे पिलिष्ठप 
इत्याच प्रनोगेके, नेसे" "भृलेहुये ऋद्ध) "विज्ञाने, निरव 
यद्ग, अमिभित्त, क्त्वपदाथं पानके प्णिकपस्स्मिमी (मध्यम) 
मनतेहः- जके सृष्टिनियम वा-अनुभवसने तदन- विरुद ओ 
{सदोष दे." वेदी स्यापक, .निष्किय; निष्करपु,. निस्वयत, 
प्रन. आर अफस्याक्ष बह चेत्तनप्‌ विकर-षारेमाम मानः 
ऋषद्गा+ सो अयुक्तहे, परिणापस्र स्मक्यब.[जन्थत्क्‌, र- 
चकवा); कितः नहीं दोसा. जते, “ सफेहचज्ककी म- 
ध्यम प्रिमाणवारी आकषण बः दुपिक्‌ बा श्ुयंङा सागयत् 

























भद. 
सपहारमक प्रका पदमथ अनप्त प्स्थतिः क 





ख्ये. अरकासवत्‌ -निस्वख्वर. निष्कंष, ` दाते कमी 


क्षिय दूरस्थ पदप्यक्मैः स्थिरते नह क्दट सक्त नवीन 
स्वरूप, वपः गुम उतपन्न करना ` रास कना: कर (14 






समै पदाथि वर्वाप्क : चेतन करकः जलतके 7 सप ; ` 
दौनमे. छः नदीं दोश तकतक्र 4जस्तकम नकन बानतदा 
 कुकप्-भ(क-पकार कहास दागाः इछ अस्तिं नेक 
ना, निर्गीह नहीं दोः सोःतो अपि मघव नह क्ष जत्र 
बहीः कहना पेडेयाः के ^ चेतनपरसः आयाः ` आर्‌ .चतनम- 
ङ जज; ते; का-दत्रनगतः अंया जद्र॑ द्रव हो कि, 
(चतन मं किया परिणाम दाः स्पत "वेदत -िददष्कम 
्घल्य हः-अतः विद्विष्ट ( वा उपहत > प्र नवीनः उद्पन्न 
नहीं; कितु . जीत्रनामाः भिन्न. फदाय अन्ादिःः अनतः त्रा 
सादि सात मानना. पडेमा. वा. अन्य ङ-क्याक बादर 
त्वारदिका व्यवहारं सवेकोः सिद्ध है, उसका [नव नहीं 
हौसनक्ता. पर्त पूर्वोक्त रीतिसे आपका (सद्धात्‌ ता नही 
रहेमा.- तथा -आपकी रीतिसें जव ज्ातृतवाष्द्का अभ 
भानं तो. ' बह्मकः. हान वा जीवः जह्यक्ण एकता-कचन 
ओर उक्षका" नः द एरक तया इत्तिव्याप्तिकी 
अक्रिया ओर: उंसका ज्ञान; वा. बूलस्तत्य जमान्मधथ्याष 
ज्ञान ओर ` आपके सिद्धांत मात्र का भग हानायगाः वह 
सहजरी संपष्ट हेः अतः सत्य वा मिथ्या जीवचेतन ओरं 
प्ायादि भिन्न २ पद्राथ दे, एसा.बक्णात्कास्त माश्नाःरोगः 
तवरीङ्ख व्यवस्था. द्यख्कत दीः नक्तो स्था 
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एष्व, टृष्टाको विषय नही करसकता-नदीं मान सकता 
उसका निणेय नरौ करसकता, वेसेदी बेदांतियाकी 
भिथ्या माया ओर उसके काथि-मन, बुद्धि आदे, ब्रह्म- 
जीवके स्वरूप घा उनुकीा एकता, भेद, अभेदादि कथन 
वणेन, निणय करने ओर जाननेमे असमथ हं-नही जान 
` सकते; - इस छवि उनका सिद्धांत सर्माचीन नदी. 
 ओरभी माक्ष वा जीव ब्रह्मके ज्ञानके सापनका नि- 
भेये ओर साघनका अनुष्ठान किसने किया-कोन केरताहे, 
इत किरयमेभा उक्त दोष आक्षकतेह. [ 
` `, ` ज पृरवाक्त रीतिते ब्रह्म सत्‌, पदेतर जीव, माया मि- 
थ्था-अनिषेचनीये अनादि, अनंत ओर (पर्वोक्तं रीतिसे) 
कष; मोत, सादि-सांत मानी गह तो, जीव ब्रह्मकी एक- 
ताके ज्ञानसे मोप्न कहना नदीं बनेगा, प्रत्युत “ तीर्न 
परस्परम विरक्षणहे,'" इस भकारका ज्ञानमात्र फल होगा, | 


 ज्ञानाभाव-ददान-9 ° , 
< इानानवचनीय ज्य बस्त हो सो, सस नदीं ही. ` 
कंमनिवरचनीयदी* सस होसकतीे-कहसकते-मान सकते | 
# यथ्यपि खपगत कमोदि, खमरगत ज्ञानते निरत नही इस ध 
तयापि सवगत रजनु सपादिकौ स्वमवारे ज्ञानसे निदत्त होती हे. 
-- १ स्वममृत्‌ ज्ञानते जाग्रत, ` जागरतगतङ्गानसे स्वपरादिके पदाथ ` 
नित्त नहं हेते, तथापि एक दुसरे अवस्था, अवस्थावाङ पदार्थौ ` 
की बाधक्‌ हे-तिसके ज्ञानते तिनकी नित्त वेदाती भाई मानतेहे. 
अतएव जो सृष्टे दष्टिवादरुप मिथ्या प्रपैच--मिथ्या अविद्यारचित, , 
ध्‌ दाने तो, वेदात प्षानुसार उसकी निदत्त अगुक ज्ञान. 
चके दोसंकती दे. एसी द कके परसंगका कयन दे. ` 


„ वेदति पक्षम कमस, बध निरति नही पानी दं, क्तु 
नसे मानते हं; अतएव बधादि सवे मिथ्या मान्ना पटेमा 
ह्यं यह शंका होतीदे कि, *किक्षके ज्ञानसे किसकी नि 
त्ति होगी? बह्म, ज्ञानस्वरूप हे, उसका जान, बेदाति- 
[कि जीव-मिथ्या-जड खतःकरणादिकको नहीं दोस 
ता-नहीं. बन सकता. जो एसाद्ो तो स्थाणु पृरुषको 
कवा सख्वप्नामासवारे शरीराको दश्ा-पमाता परुषा 
हानव्यवहार होने योग्यहे; परंतु एसा. नद दता. 
मोर बृह्यको अपना ज्ञाच हके सकाये अङ्गानकी निदटरात्त 
पाने, सोभी नदीं बर्नता; क्योंकि ज्ञान स्वल्प बह्यको 
` अपना-बा परका ] ज्ञान हवा, एसा कर्हना पएर्वाक्त री- 
तिसे बाधित. 
` किसीकोभी अपना ज्ञान, अपनेको नदीं दोसक्ताः 
क्योकि भकाशक तथा प्रकाङपे-भकाश्य ओर दृष्टासे दशय, 
जेते भिन्न होता हे बेतेदी, ज्ञाताभी, जेयमे भित्र दोव 
हे. अतः अपने ( स्वयं ) को अपने अज्ञानकीं निषटटचि 
अरंभव. जो यह. कोक्कि “ जसे काच द्रां परति 
देखनेसे अपने मुखका ज्ञान होता हे वसेद अन्य स्यल 
( बहा-ईग्वर-जीव-कोई भरकार-मायार्म-वा बुद्धि प्रति 
विव पडके वा अन्यथा दोताहै-रत्यादि ) मं जान शेन 
चाहिये. '” सो बातमी अयुक्त हे.- प्रतिवि वा अन्यकृतं 
खच्नी देखे, जो मखका ज्ञान हे सो, अनुमानिक हे; क्यो 
कि परतिविबका उपादान किरण हे,-पिव ओर काच नर्द 
हे. तथा आधार योग्यमी नदीं ; क्याकि ललच्युका- 
चम विषे अन्यथामी देख. पडता दे. मेमं वृका भति 


शद 


दिव आभासः अन्ञान-पाया-द्ेत्ति योगय रत्तिषे पान 
भी चवं ` तो मी वका . ञान; -परोक्ष--अनमालनिक होना 
ओर उक्त" परकारवत्‌ . सदोष होसक्नसे विवासं पौः 
जषारमोग्य नहोगा. ,ईतना हुयेभी मुख्य स्वरधका सौ. 
षां होना सिद्ध नहीं हेता. निराकार चेतनका परतिर्विः 
वही* असिद्ध. भरि्विवका उपादान; अज्ञान ङ्ह इन उ. 
भयसे भित्र, मानना पडनेसे स्वप व्याग हगां. उस आं 
भासक रंशा ज्ञाता ओर उसद्रारा अपने स्वरूपका अनमान 
कती क्मेनहेः तहां, वृहमे ज्ञातंख शमेसे बह पिकाश-प 
सणि ठेरेगा. इत्यादि पूर्वोक्त दोष प्रपि होगे. जो यह 
कीङ्किः “पं हुः एती भतीति सवको हे; भेनदीं ह धसी 
प्रतीति किसीकोभी नदीः इस प्रकार अपना अस्ति आः 
प१.जःनता हे -अवनेको अतीत-अनुमव्‌- होता हे. केसेही, 
अष विङ्घष स्वरुपर्माः जाने. सोम्ये" सो वातो 
ठीक. नही. क्योके "मेहः यह प्रयोग, सृहा त्मकं 
व्यक विशेषय स्वभावतः ( काट पतन्डी वाक्यवत्‌ ) 
हे-सस्कारक्नय अन्या हावाः: री आंख “मर 


५ 


क, आकारका वा तद्वानका प्रति्धिब संभव हे) परंतु 

क छि "ओरं रंग रहित चेतन पदार्थकाः अत्तमुव हे -नो बेदांती 

एषा "केकि माया, जीवेराको आभास करके करती हे अथात्‌ चेः 
तका प्रतिविद्र श्रतिमे बाना. देः छक उततर इतनाही तर॑स दे 

बहोत वेदातके रथोमे -इति श्रते." पद किखमारा हे, वेद्‌ प्रयमे 

वाकं नीं हे. कोनजाने किसने वना बनाके प्र॑थोम छिखदिये हं 

कोभ गो तपासता कि, वेमे हे वा नहीं तथाही वेदोपानिषद्‌ 


के" प्रमाथकतका पूर्वोक्त प्रसंग याद्‌. वीमि 
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हिना इस विपरीत-पयोग समान अभ्यास-अध्यास है 
पष रदी उप्तकी-जपनी अस्तित्रकौं प्रतीति-तिषयषश्षे 
णन्सा तद्भिन्न किसी [उश्र] अन्यका विषयो; जोक्भि 
. वाह दूमरा ) अषनको आप नर्हीजानना. अह्क्ता ओर 
उप्कं भि च्रणस एकरके धम -दूसरेम प्रतीतिक्‌ तिषय होते 
-जिसरको अपना सामान्य श्वान कह रदेहोः वस्नः देसा 
हींहे “भदू यह जिसमे प्रतिन-पकाञ्य-अकारमान 
गिताहे सो, स्वयंभकाश ज्ञान स्वरूपहो, परंतु मो, पाना 
ही. अतः अपनये जघ्न नदीं जानता 
एतदृष्टि, ' जीव बृह्यकी एकतके ज्ञान ` के अभा- 
[से मोक्ष वा चरेय नहीं बनता. ओर पूते रीतिसे जीवको 
सज्ञानका कन्तां-जञातृत्वादि षिशिष्ट अनादिसांत मानामे 
#, ` बद्येतर ब्ञानवाध्य' सिद्धांतका त्याग हानेसे, ‹ मा- 
¶, जीवर सख ह" एसा, कहना मानना पडेगा; क्थोँकि 
नसे ज्ञाताका ध नहीहोता. कितु ज्ञेय [रञ्ज्‌ सै] 
-र्मका अभाव होताहै-दोसक्ता ह; इसलिये जीतेश्र अ- 
दि अनत, कहना योग्य हेगा ~+ 
ज्ञान [नामक] सायन अक्ञान ओर उभक्े का 
का बाध दाोक्राह "` इस्त मतव्य विषे दा प्रभ उठते 
१. {वषयका ज्ञान हाने पछ विक्यका अङ्गान न पान॑सं 
अरमावस्वर्प ज्ञानयभाव [नापक) अज्ञान हे. १. कि 
न तथा ज्ञानञअमावसं भिन्न, काइ भावरूप ( नापक्‌ ) 
भ्ञान पदाथ हे. २. आद पक्षपं ज्ञान, उसका प्रनियोगी 
निसे,अपने अमांवका सिद्धकत्ता-पकाराक विषयकता- नदं 
सकेगा. [ घट अमाव सपान, यहां प्रस्म नदय हे. ज्ञान 
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ब्ेयका प्रसंग ह). जा मानाय व्याघातदाष आ 
वेगा-अपने अभावको काईभी नह, द खंसकता- स्व अभा 
वृको विवय करता हे ` इस्‌, कथनसंहा विषय कत्ताका 
भाव सिद्ध दाजाता द अतः ज्ञान {मन कड्‌ तास्स 
सिद्ध कर्ता पान्ना चाहिये. प्रतु ज्ञानक कन्य, क्षयकी 
सिद्धि अश्टीक हे. इस रीतिस अन्ञान नहात्तम उत्क 
इपयोग नहीं. ओर जो दूसरा पक्षमा ता ज्ञानक 
विषय हाताद्या ' मे अपनेको नदीं जानता ` ईस. भकार 
हान स्वरू आखादित करता हवा, जबाक् अन 
दिते तो, ज्ञान. उसका कनोभाः दाधक नहद्पकता 
क्योकि; * अपना ज्ञान आपको नहीं हासकता, श्राता 
हेयसे यन्न होताह, उभय अनादे ह, उभय सपनि पि 
करण दति हं, निस्य व्यवधान-अतराय-रार्हेत समा 
बन्ति चछेआत ह, इस रीतिपे ज्ञातदादि विारष् जव्रि<व्‌ 
ञान पात्तसे आपके मनेहुय अज्ञानका दाथ नहानस मन्ना 
ग्राहिका अभाव ह. ओर नो इत्तिन्नान “( विशेष ज्ञान 
नामक्‌ ज्ञान) उस [जीव इह्य वा दिषयकरे अज्ञानरा, विरा 
धी माने तो, इततिङ्ञान, मूर अङ्ञानका कायं होने अ 
पने {1 कारणके नाश करने पं अशक्त रहा -असभ्‌ववा 
हे. कितवा अज्ञान नाज्ञ पीडेमी शेष रहेगा. अपना, अ 
` नाक न करसक्रने-न दहोस्कने-स्व नाश नपास्कनेसे अ 
वत्तिके अमादका साधनम न परिरने तथा अन्य नाद्‌ 
भेष अनवस्था आनस कारदेवापति माजी पड 
¶ प्रचाल्त प्रधम मोर भाई, इस विषयक, नमला~- 
तकरण जकादके दष्टात विवा अन्योऽन्य ष्वंस [ यथादो शः 
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तथाहि अज्ञान, आप अपनी उप्नात्ति वा नाश करने अस- 
प्थं ओर न एसाहोना मंभव इ ` यह वान स्प). तदत ्र- 
अनी अपनों उप्रात्ति नाश करे जुकक्रेच. ओर व्रह्म ज्ञान 
पकाशस्वरूप ), अज्ञानक्रा बाधक नर, प्रत्युत साधक हं; 

अन्यथा अज्ञान-मायाका आधार ओर मायाकी सिदिङी 
नेसभव. वेतद माया-अज्ञान, बह्यका वाधक-नाद्यक न- 
भिव. तथा अन्नानका काय ( यंत्ःकरण-अ.बे्ा-टात्ति 
-अध्यासमाचत्र ) अपने उपादान-यज्ञान आर्‌ उमके आः 
धार-त्रहको नाश्च- निक्त नहीं करसकते; यह्‌ वाक्त स्पष् 
है. जवर युं हे तो, वत्ति चेतन वा माया चिरि चेतन , रह्म, 
अज्ञान-माया) दोना भिलटकवा एक दृसरके आश्रयसेभा 
एक ( बह्म वा अज्ञान )को नाद्-निवृत्त नदीं करमकतः 
पह वात, उक्त रेखक विवक करनेपे स्पष्ट टोजाती दे 
श्मद्यि ऋह्मज्ञान-जीत बृद्यकी एकनाके ज्ञानम अज्ञा 
र-माधाक्री निवत्त नदीं हासक्ती. जवरयुहे तो, वेदांत 
पिपरदाय मान्य, साधन ( ज्ञान साधन ). भरेयक्र देत्‌ नः 
्रस्युत ब्रह्म ओरं माया, ( ज्ञान अवाध्य )-अद्लादि अ- 
नन्‌-निस्य सिद्ध द्यम ओर जो अज्ञान निक्रात्तक्रा हेतु, 
ब्रह्म. अज्ञान वा अज्ञानकरे कावसने भिन्न. अन्य कोड मा 
परपर शच पारहारते मरन वा दो दुखयार्ओंक्रा बौ बर 
छी स्वक, पदमे गाक्ते, मिल्नेपर उभयक मरण -नान् | के 
उदाहरणसे समाधान करर परत वे टृष्टात विषमं है.-मृल 
करणं वा स्वरूपम नहीं कगते-निमली ओर श्षरीरके मक तत्व 
एत हे -क्तयादि स्पष्ट सक्ष दोष हें. इसाच्यि इन श्टंतके सेड- 
नसे उपराग रतिर. 


६८ 


तओ. स्ते दवेतापत्ति होगी. तथा उस तासरका अभाव न 
ह्षकनेसे वेदांत पक्षका उच्ख्द द्‌जायगा" चा अनवस्था, 
अव्यवस्था रहेगी. इष ॒रतिक्ष वेदांत मान्य भरैय आर्‌ 
मेय साधन, असिद्ध-अराक असमपीचीन-कल्पना माचर्ह 
जो यह कटोकि “ जेसे अपना ज्ञान 1कस्।क नहीं 
ह सकता वेसे, अपना अज्ञान भा किक्तका नह्‌ होता 
अभाव अपना अस्तिख जीव मात्रका यान दाताहं 
आपकरः यह्‌ कथन पांच परु वास्त सान खव तोभी, आ 
पका प्रक्ष सिद्ध नदी हता; क्यक्‌ पूत रीत्तिसे अज्ञान 
क अमाव है [ उस्म कहत क्या]. जबाके आस्त 
त्क मानतो तो, अपने विशेष स्वरूप [ चतन-जड- अयू 
-मध्यम-विभ-इत्यादि ¡ का अज्ञान, उसकं ज्ञानका ज 
क्ञानभी नही मानसकोगे कयाँकिं स्वरूपके असित्वा 
सामान्य विक्ेष आदि अश नह्य मानता कितु निरवयव 
एक रस स्वरूप मानते हो. निदान जो अपन (नरवयव ए 
सद्पकं अस्तित्वको जानता दे. वाहं अपन विरीष स्वर 
को भीतजान्नेयोग्य हे [ क्योकि तद्रूय-एकटौ हे. ज 
य हे तो, विशेष स्वरूपका ज्ञाता, ज्ञेय स्वरूपसे भिन्न सिः 
हो जायगा. किंवा वत्तमानमं जो आस्तित्वेको जानता # 
उत्तर-विन्नेष ज्ञान कारप अपने आर्‌ विष स्वरूप त 
` अस्तित्वकोे मेदस अहण करेमा- जर जो विर्ष भ 
नर्दः मानो गा विशेषक नदीं जानता, एसा मानाः 
अस्तित्व पातं अनमवानेका कथनी अभ्यास्-परचाहम 
दुभ सायुवत्‌ ठेरेमा-जसाकि सवका प्रत।तरूप हस : 
नरे; क्योकि आपकी रीतिसे अंतःकरण { आ्ेधा-ज 


तों स्वपर प्रतीति करनेकी योग्यता नदी. ओर बद्मध्िवे ख 
अस्ति वा विश्चषकी पनीतिहाना भावने. ती रक्त दोषं 
[ प्रतीति कत्ता प्रतीतिके विषय स्व आंस्तत्वते भिन्न दोना 
चाहिये ] आवमा. तथा विकारी ठेरेगा. चवय हनो, 
स््रपरतीति किसको हे, यह व्रः आपकी रीति सिद्ध नदी 
हाती. आर जा प्रतीप्ति कत्ताका अंजुचेतन मानान ती, 
स्वसिद्धांतका बाप दामा. निदान अपना ज्ञान आर अ 
ज्ञान अमिद्धिमे आपका यह पक्षकि, (अपना (सामान्य, 
पिश्षेष ) ज्ञान होनेसे स्वस्वरूप अन्नान नाश होके पाक्ष 
होती ` अलीक ठेरत्राहे 


| श्रवण-दशेन-१ १. 

जो नवीन वेदांतका श्रवण मनने वोंहमी व्यथे. क्योके 
तदत सिद्धांत जीवन्रह्य एकः पूते रीतिसे समीचीनन्द्यीहे 

तथादी अंतःकरण -अवि्या ते जडे उनम ज्ञातृवादेके 
अमात्र अवण ज्ञान बने नहीं. जर्‌ अक्रिय चरह्य स्वयप्र- 
कारम ऋवणादिकां योग्यतावा जाक्तयङ्गता नह उभयम 
अभाव होनेसे विरिष्ट[अंतःकरण-अव्रिया दिरिष्ट चेतनम 
भी उमका अभाव हे. क्वाके अवण ओर रवण ज्ञानक 
उनके मूर विषे योग्यता नदीं हे. अतः श्रवणादि -व्यथं 
हं. परत भवणादिका फट तो, दरकोड, जगते , प्रसिद्ध 
देखता हे; अतः भता, कोड जीव परिच्छिन्न चेतन तत्व, 
माया-अविद्ाका कायं नही-कितु उससे ओर व्यापक 
बरह्मसे भिन्न, अनादि अनंत पदाय दोगा. इस्तके विना 
 कुर्मोपसना, विवेक -वेराम्य-पुुष्चस आर च्रवण-मनन~ 
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नदिध्यासनादिका उपयोग नही, नो एसा नहीं मानोगे, 
ग, आप्यो रीति आपकी सप भूषिकाका उच्छेद 
जायगा ॥ - 

श्रषणादि साधन कारम वत्तिका परिणाम ज्ञेय शं 
दादि आकार होताहे, उसी क्षणम तत्ज्ञान परिणाम 
ब्रह्म ज्ेयके ष्ट संस्कार नहानेसे तदाकार - परिणाम 
गोना अत्तभव. दुसरी क्षणम मने-ङेयाभावते ज्ञेयका ज्ञा- 
¶ होना असमव दे. अतः बाद्ध मत समान अनेक दोष 
7 घ् द- इसथ्यि भ्रदणादिं ओर-उनका फर आपका 
पितिसे व्यथं. ज्ञानके साधन नही वा जक्षभवदहे 

भो केवर अंतःकरण-अविद्या-वृक्तिमें धरवणादि वा 
उसका ज्ञान मानोगे, तो उनका ज्ञान उपयामी नदी; 
क्याके मिथ्या होगा. अतः उसका फरमीं मिथ्या दोगा 
हस रीतिसे जीव ब्रह्मकी एकता, बहक ज्ञान, माक्ष तथा 
कर्मापासनादे मिथ्या होनसे आपका सव- सिद्धांत [{ न- 
गन्मिथ्या, जीवो व्रह्मैवनापरः | मिथ्या होगा. निक्तको 
खश्रवतं याश्नना चा उसपर विश्वास नदीं रखना उचत हं 


माया-द्शन-प 
वेदात पक्षम माया, एकदी जड वस्त॒ मानते द-सः- 
पहात्मक नही, ओर उसी परिणा्मीका विकार-नाना जः 
मद्‌ जीवादि हे, एसा कहतहं.-पसे असमव पक्षका मान- 
के, स्वसिद्धातकां निवाह करते; सा (भी) समाचान 
नहा द. क्याके, माया [ अज्ञान] निरवयव विभृह.वा 
सादयक्-अणु स्वरूप हे ? इन दो षिकर्पोमते जो निरव 





यव । + +, पक जपार्णामा हानस उपादान रषी 
दासकगी- ओर जो अणु सावयव स्वरूप मान तो, उसङ् 
अव्रयत्राकं परस्परक सयाग नियागसे कायं तो, बनसकते हं; 
पर्त एक स्वरूप नहीं हागी; अतेः नाना रूपकान्‌ हाने 
“माया एक मिथ्या सस्य हे. ” `य म॑तव्य अयक्त द्यः 
भावया. आर ` 'सादयव, निरवयव ओर निरवयवं साव- 
यव नह्‌। हा सकता ˆ यह्‌ साष्ट नियम सको अनुभवगस्पर्ह 
तथा ` दरक स्वरूय सादयव होगा वा निरवयव होमा 
यहा स्प ह; उतः तद्विलक्षण मानना अरमत्‌ युक्तदहीन 
अनुभव बिरुद्ध हे. "अतः यदि मायाको मानक जगत्‌ 
उत्तक्रा कायमान तो, पायाको सावयव-समृहात्मकदी 
मानना पडगा- इतना सिद्ध दानमे बेदातके तमाम सि 
द्धातापर पानी फिरताहे, यहस्पष्टहे 

जा यह कटः के माया, कल्पित अकल्पित, सादय 
निरत्रयव, सादि सांत, सादिअनत, अनादिसांत अ. 
नादि अनंत, “अणु, मध्यम, विम्‌ परिमाण,” नित्यानि 
आर सत्‌ असत्‌ इयाःदि कःपनामे भिन्न-विलक्षुण-अनि 
वेचनांय इ अनः.उतके कायं बध मोक्ष जीवादिभी वे- 
संहा हं-ईइरुचियं उतम कोई शंका नदी दोस्ती. ` यह्‌ 
कथनभी अयुक्त-अन्यवस्था सूचक दे. क्योकि जो, +न 
सका निणंय नहोसके ” एसा, अनिकंचनीय प्रका यर 
होगा तव तो, पएराक्त प्रकारवत्‌* आपके सिद्धांतक्पे हानी 
अर्‌ अनः वअत- अनक्{तक्र- नाना कस्पनगाश-वराप ष 
मबाखावा सशयात्मक सिद्धात्‌ हागा. ओरनजो विटक्षण 
ॐ जैनमतं समान अनैकति-अनिश्ित सिद्धति माना पगा, 
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अथं करोगे तो, अव्यवस्या हमा. क्याक करना वस्तुः 
सनिर्भैचरीय सिद्ध नहीं हषी हे. आर दृष्टं तके विना, अन्यक 
तका स्वीकार नदीहोता. माथा ( जर उसके काय ) कां 
आनिव्‌ चना : कहना मातत इता, उसके मिद्ध चसिवत्‌ 
द्विन्न कोई उपचार चाहिये. रतां. हे नदह. साप नही 
मानने हो. "बुद्धि आदिभी उसके काय हं) आर्‌ बह्म अनि 
कनीय नही, अदश्ष अनिवृचनीयतकी सिद्ध नहीं दहो 
संतता. रञ्ज सपे, मगल. स्वश्र. शुक्त रजत, प्रतििबिब, 
बभनी ज्तादे परलिड दष्टतमी उसनिवचनीय सिद्ध नहा 
होते. तथा सतवादियामे तिवादित'ह्‌- अतः; सश्षयालभक्‌ 
रहने ओर साध्य मायाके कायं होनसे आधार योग्य 
क उपयोगी नदी दते 
कदाचित्‌ आपकी सीनिसे षिन्वास पानकं पाथाकीं 
अनिवेचनीय मानमीं ठेव, तो कर्मोपासना बधं मक्ष 
होनादि *बद्यतरं सवं अनिरक॑वनीयं मानने पडने. अर्थाः 
द्‌ भरेयभी अनिवेचनीय^-मिथ्य स्वप्नवत्‌ निकाया हवा 
अतः आपी रीक्तिसि अयनर्ह; क्येके ज्ञानीकी ज्ञान 
आर्‌ अह्वानीकं अज्ञान षटि -दुःख सुखादि सवे भिथ्था 
% "अव्यत दुःखक्री निञत्ति परमानंदकी प्राति, यह मोक्षका 
स्वशूपहे;-ए“ च्दती मानते है. इसका यह अर्थं हगार "वर्त 
मान बेष- गर -अङ्ञान-दुःखमे विलक्षण कोई दुःखं हे“ उसकी, 
` विरक्षण निदत्ति ( अमाव नकष कितु तद्विः अन्यरुप )होगी 
सत्‌ नित्य स्वरुप आनंटसे विलक्षण ब्रह्यते विख्क्षण] कोड अन्य 
अनेद्‌ हेः उसक्री, विलक्तण प्रापि ; ना्रतत्े भिन प्रकारकी प्राति) 
इगी. दसा भथ हयजनेसे वेदात सिद्रातका उच्छेदं होगा, जन्य म- 
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मननेहो `ओर हानी अङ्नीको दुखः सुख फन समान धं 
तीन हाने. इमीपरकार आपकी रीतिम उमयकी मोक्षम, 
दृष्टि अथात्‌ आपको रीतिमे मोक्ष, कत्पना मानक 
विन्वासमात्र हे ओर व्य्थंहै | 

सद जो ब्रह्म उभ्रसे इतर किसी,किगक्षणकी धाश्च 
ओर पाया-अहान-वधर्कयं निषत्तिसे- विखक्षण निदि 
मानीजानेसे देनापत्तिहागी - इस रीनिमे पपके मानेहूये माफ 
आर उसक्र कायक स्रू (अगिकचनींय घकल्प) से अ 


ज्यवस्थ।, अनवस्था हता. आर सयुक्त सिद्धंत नद ठरत् 


 उपाधि-दरन-१३ | 

जीव ब्रह्मफ़ी एकता वा ब्रका साक्षातकार होनेकाः 
मतन्य नहा बनता; इतनाद्ी नहीं तित आपके अह्मक्‌। 
निरग्धी होनःभी सिद्ध नहीं हाता. क्यो निम देशम 
मुक्त अंतःकरण हे उसके गमन वा विरह पीर उसी प्व 
देशम अन्य अंतःकरण. आवरेगा. तव ऋ केर सोषा 
हागा. इसन प्रकार अन्दे अनतकारसे अनः अ 
अआत.करण आत जाते रहनमे ब्रह्य सोपःधिक्टरहा, 
थात्‌ उसका ख सरूयका अवसर कममी नहीं अतिगा 
निदान कभी सुक्त.न हुवा. किंवा अनादि अनंत काल- 
पक प्रगाहरूपसे {य वध मुक्त हाता रहेगा. शख रीतिसे 
सद्‌ा अशुद्धदी रगा. 
रणाद दुक निडत्ति, ओर ब्रह्मकी प्रति नहीं हेती; एसा सि 
दध. देनायणा. स्सी प्रकार अन्य ज्ञानादिर्मेभी सथकी कल्पन्प्र 
करस्ना चाहिय. # 








थ «श्छ 





जिस अंतःकरण विष्ट चेतनम ` जीर ककं एक 
तकाविन्वास चा अभिषान हृवादे-सा अतःकरण, उन्न. 
देशको (के जहां जिस देशप एकता मान) सडक अ 
न्य ददाम जायगा तक, उसको स्वभावतः यह्‌ नणय हीः 
गा ङ्घ ' व्यापक ब्रह्मद साथ यचपि व्याप्य दहं, तथापि 
म्र पस्च्छिन्न ह.-पुवं देशका डके इस दशम जाया 
ओर उस देशमे इसका विषे अन्य अतःक्रण ह. उस 
-चतन देशङके साथ उसकी एकता दे-पेर। अब इस दष 
द्वाथ-एकता हे, इसदिये विशिष्ट भावक ख्य व्याप्य व्वा 
पकता मेदसे,.आकाश्च. परमाणुवत्‌ व्याप्य व्यापकम्‌ 
संबेध हे, परवु एकता नह्य | 
तथा, काशी देशगत पद्राथको जिम अतःकर्‌ 
णविसिषटने साक्षात्‌ कियाया वोद, जब मथुरा दशप 
आताहे तव, चेतने अन्य देश्विि्ट दे अथात्‌ अतःक्‌ 
रमविशिष्ठ . चेतन तो दं परतु, चंतनकं अन्य दशयुक्त ई 
अतः उस काश्रीविशिष्ठ चेतन योर्‌ मधुरारिशिष्ट ष 
खर्पित } चेतनका उपाधी भेदरे भेद, सक्षार्कार्‌ करत 
हे, तब अपना मेदभीं साक्षात्कार करेगा; एकता सवथा नहः 
तथा, अतःकरणविरिष्ता, एक देशय प्ररिच्छन्न 
सो, आकाशके व्यापरूत विरेष्ट चा नम कितना व्याप 
हे, एसा नहीं जान सक्ता. इसी भकार, ब्रह्य. दृग 
अर्मत हे; अतः; यह परिच्छिनि जीव ( अंतःकरणविप् 
चेतन) उस देश अनैतका साक्षात्कार केसे करसकेभाः 3 
यौत नहं करसकता. हां, अनुमान मानके विश्वास 
भरान्‌ देवे, यह लुदीं बात दे. अन; चवनका ` वृष्य रू 


# 


व्र अलुपानिकः हवा. तव यह सवार उतपन्न लेता 
हेके “कोने जाने इससे इतर देशम बह्यका सुच्छ 
न्यथा विसेषरूप होमा, चवा अन्य होगा, ससा संभव दहे” 
तहां संशयालपक अरमान रहनेसेन यथाथ साक्षात्‌ हुवा, 
सला सवथा नही मानमकता. तथ अंतःकरण: मध्यम 
हेमिष्ते काट परिच्छेद रदित नीं ओर ब्रह्मकोष्ठे काट. 
परिच्छेद श्हित मानते हो; अतः अंतःकरण धरिरिष् भाम- 
ने स्वपूर्वा ततर चह्छसवूपका साक्नाद नर्हफिया ओर न- 
करमकेगा. केवर अनमानपही कदन के,“ यह आत्क 
कह हे".कार ष्रिच्छ््‌ रहित दे" संभवदहे फे वक्षधानमें 
जिक्षको चेतन मानतेहो, वोह अन्पदो-इस्तके पूर अ- 
न्ध थ-भविष्यमे अन्यप्रकारका दामा. अथादि. विचित्रं 
मरास्मकरी उमा्ीसे कार्पति अन्य प्रकारका.भक्षभान 
हसक वेको भी. याम्य हे. अतः वत्तमानकाच्म नजो सचिदा- 
चद्‌ ङपषेप्ताक्षात्‌ दताहे सः, माक उपार्धा वर्षे हार 
हरा होः-एसाक्या च मानाजायः क्ये बेदनी छेक, वेः 
द्रां कत्ता रमानुजादे ओर्‌ अन्य बुद्धादिगुनी, ऋ, 
अर्वः, ओरं गरुपोको भ्रांत तलत; तो भेके उन 
को अन्यक अन्य-विपरीत अथं वुद्धिमे आवा तथा मने- 
पय, बिज्नानमय, आनदमय, कोशम स्थिति हर, नोक च- 
तीरूपदे-जेषेकं जटवादी मात्रका अन्नमय कोरर, ब॒द्धको 
विज्ञानमय कोशम, मूतिपूजकोके इश्वरके मायामय कोश 
मे, अणसूप जीद पानने बारलोको मनोमय कोपर, मेभांसि 
कादिकोको आनदमयः कोपं इत्यादि -वेदाति पश्कर 
भिन्न. सवेको चत भिध्या-अतास्नविक सिद्धांत भच 











२५७ 


इवहि- ) इसी पकार आप वेदात पक्षकारभी श्चतिस्प हो 
आर बद्ध अन्य प्रकारकादहो! एसाक्थां न मानाजाय, 
सिद दोसकता दे. विदादिको मध्यमे लानका यहांभरभे 
जन-प्ररम-नरी. कयो उसकी प्रमाणता अपरमाणताक्नै 
चचां उप्रर हो चुकी] | 

„ जो दोक “अतःकरणादिका गमनागमन ओर त्ह्यके अ- 
काकस्पना तथा देशकाख्का. अनतत वादश कालम्‌ अन्य 
्रकारकी संमवता-संमावना-इयादि मेदभाव जा उपर कदा 
हे सो, हमारे. सिद्धांतम. नदीं बनता; कंयाकं जसे, स्वग्रगत्‌ 
सव कल्पना होतीहे, ठो, उक्त कारमं सरवे; परंतु बा 
स्तविक रीतिपे पिथ्या हे ( इस प्रकार तुम्हारा कथनं 
हे ). "” यह कथनभी सयुक्त नदीं; - क्योके जसे स्वप्रद््टा, 
स्वप्र कारमं स्वपरं सष्टिको अनादि अनतवा अनादिं सतं 
मानरेगाहे अथवा संस्कार बसे जीव ब्रह्मकां एकतां तथां 
स्वास्य स्वरुपको व्यापक. अकर्ता, अभोक्ता पानरत हे 
इत्याटि आपका तमाप पूर्वोक्त पक्ष यथाथे'मानता हे; परंतु 
लंब स्वघ्रते उठता हे तब, उन सवेक्तो भ्रट मानता हे. कित्‌ 
तिससे विङक्षण भेद ओर परिच््छिनना देखते; इसा पकारं 
जद आगे पद्‌ निणंयरूप-विवेक- विद्ारूप जाग्रतम्‌ अ 
ने तो, कटाचेत्‌ अन्य भरकारका सिद्धांत दख षडे, एस 





स. आपक्रा सिद्धांत द्‌ वित हे 

` * जो यह्‌ कागेक "यह्‌ दोषता स्वे पश्काराको प्राप्नो 
भा.-ओर जो जो नवीन पक माना. जायमा उसरमेमीं आः 
द, अतः निन समान तुपु < समीक्षक ) कोरी यद द्‌ 





। 
॥ चर. 
८ \8 
॥ 


करूगगा- ` ईसकरा उत्तर यद हे फे सत्य स्वाति वीरे (कद; 
स्याव, जन, द्वेत्वादी, सांख्य, यवनाचाय इत्यादि ) 
वृद ति पक्के विरुद्ध दे, स्वद्न जाग्रत्‌ समान नदीं मानतः 
कितु सभेद ओर विक्षण मानते हः अतः उनको मे 
दाष नदय क्गेगा; कदाचित्‌ उनके रम स्वरूप-ख्याति्ै 
रीत्तिसे उनको दोष र्गतो, हमको उस्म क्या ९ सदोष - 
त्याग-निद्‌ष़ ग्रहण, यह हमारा पक्ष हे. ओर भविष्ये 
जानौ पक्ष दाग उन स्वम्‌ यदी दोष जाना कहा, सोटीकः 
नहीं ह; क्योक संभवहे के 'आजतक जो पक्षुकार हये ओर 
हं उनको ठीकर यश्लर्थं ग्रहण न हुवाहोतोभी, भविष्यम्‌ 
पर्वोक्तं दोष निवारणं सहित यथाथका पकाश हो. " शस 
रीतिसे आपके सिद्धांत | जीव ्रह्को एकतो वा बद स- 
खं भगव मिथ्या | एर विश्वसभी नहीं होसकता-.. ` 
जो यह्‌ कहो किं “ जव हमारे ‹ वेदां ) सिद्धातते 
इतर, कड निदाक यथाय सिद्धात्‌, समक्षहाो ऋस्द्धिहो 
जाय तङ, काह पानखेना- अभीते यदी स्वीकरणीय 
हे ! '” इसका यह उत्तर दहे किजो एता माना,"तो संश- 
यात्पक्र सिद्धांत द्यजायगा- विश्वास्तपात्र न यागा. तथाह 
वप्रपका यह कथन तो, उम कारये शेभिन स्ये ¶के, आक 
तक जां शाप हुड उन सोधक स्यिपासे अ्रिरुद ओर 
निदाष होना. परंतु णोत एव अर कश्यमाणचल्खमते वेसा 
नेदाफ निद्ध्‌ नहीं हाता. पएतत्टष्टि आपके पष्णके सतेस्तर 
उत्तर दनम्‌ उपक्षाहु.-ग्यथदह्‌ 


क{रण्‌-दशरन-१9% 
 ( अभिन्न निभित्तोपादान कारण ) | 
जो वेदन पक्षम च्को अभिन्न निफित्तोपादान श्च 
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नके सर्वं रचना करते दे, सोमी अयुक्ते. क्याके ब्रह्मकं 
व्यापक, एक, चेतन, निरवयव,यक्रिय ओर अखंड बतला 
ह ओर जगतत परिच्छिन्न, त्राना, जड, सावयव," सक्रिः 
ओर सखंड देखपडता हे; अतः “उपाद्‌ नवत्‌ उपादेय ही 
ताहे तिस विलक्षणे नहीं होता," इस सृष्टि नियपके विरद 
होनेसे"अयुक्तदे. तथा एकी, व्यापक, परिच्छिन्न; अखंड 
ससंड; चेतन, नचेतनः अक्रिय, सक्रिय इत्यादि माज्ना पडनेः 
विरोध गर व्याघात दोष आजातादे. तथादी दोषवाखे ज- 
चावौक्‌ मतकी स्वीकार होजाताहे; क्योके “चाष।क जः 
वस्तुको व्यापक मानते, अथात्‌ मूख जडख विशिष्ट जः 
पदाथ देशकाल वस्तु परिच्छेद रदित वत्तमानई.-कोड.ए 
सा देश नदी जहां, जड पदाय [परमाणु] नदौ, कई काः 
एसा नद केवे नहीं रहतेदय, कोई तद्विनवस्त नदौ के जि 
सम जटत्व नदह. ‡ इस जडवादवत्‌ बृद्य, अणुधरिपाण 
परमाण्वाका समृहास्मकर सावयवं स्वरूप पानाजावे तबदही 
उकं भाग मिक कायं बनसकते हे, एकरस निरवयव मा 
नतो, बम्‌. नहा. जपेके, चावांक मतम जड वस्त॒के मान 
भेदं ओर वे अगुकेअमुक प्रकारके परमाणु स्वाभावत 
मिलके न्नादत्वादि गुण उदव होके काये होतेह. वेसे, ब्रसर्भ 
नाना प्रकारका अवयव वार्‌ होगा, तवदय; उसर्भ॑से अने 
चित काये वनतेह्‌,गे-- यहां कवे परिभाषा मात्रका अंत 
रहा. अथात्‌ वे जड पद व्यवहास्त, वेदांतीं चतन प्र 
व्यहारतेदह. इस रीतिते “सवं खदिषिदं बह्म” वाक्यका उ्यव 
दार उभय वक्षमं हासकताह. जो यह कोके ““ शुद्ध बह 
जरेवन, निदिकार, अपरिणामी, एकरस, घन, अखेड,.अच्रे 


1 
श्‌ | 


च, अमेय हे, सो किपीका उपादान नहीं हे, वितु सर्वका 
अधिष्ठान हे; ओर माया बरिशिष्ट ईश्वर चेतन, जगदा 
आभि निमित्तोपादान हेते मकडी, तं॑तुको रचती हे 
उस तंतरूप कायं पति मकडीका हरीर उपादान हे - क्यो. 
के उसके शरीरको तोरके-फेर निकर्छहये तारको तो- 
दके. दारीरकों तोरोगे तो, न्यून होगा. ओर चेतन श्राग- 
` लीव तंतुका निमित्त कारण हे. परंतु सो चेननमङ ङे श- 
रीर विशिष्ट निमित्त कारण हे. तद्धिन दष्टिति अधथि- 
छान है. इसी प्रकार द्टति-( माया विशिष्ठ वर्‌ चेतन 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण परति ) मे समञ्छेना चा- 
दिये. ”-एसा मानेतो, ईश्वरलका अभाव होनायगा, क्यों 
के माया प्यं ओर चेतन-उमय मिले नगत्‌ङ़े उपा- 
दान.ओरं निमित्त माने हें. वहां निरीह चेतन मात्म 
तो अधिक्ठानताके मिगाय अन्य कल्पनां नहः हे. व्यापक 
म क्रिवाङे अभाकते करृत्वादि ( जगकर्ता) का कयन 
अपतंभव हे. तया उमे सेकल्पादि क्रियानी नहह, तो. 
जेते, शरीर जह मात्र तंतुके रचनेमे अपतम्थं हे जसे. मा 
या मात्र जगत्‌ रचनेमं असपथं रहेगी. जो उसका स्वत॑ज 
पानके उती कतृतारिं मानलोमे तो, अनेक दोषग्रस्त 
साख्य वाद्‌ स्कार होजायगा. ओर जो माया बरिष्ठ 
चेतनम इक्षण इच्छा-संकय ब्ञादृतादि मानोगे, तो प- 
वाक्त जातत भसंगातुसार,-म्पत्ति वा परिशेषानुया- 
नकी रीततिते शुद्ध ब्रह्मही आरोप दोगा--जनोके दात 
पक्षक विरुद्ध हे. ओर उभय मिले, उपादान रहित न- 
दीन सवज्त्वादि पर्मविरिष्ट वस्त उत्पत्तिका, पर्वोक्त- 


बाति. प्सग्त्रद्‌ अमाव दे. अतः अद्यमही माननी कडम, 
सो वेदात परक्षकेरूढ इई. ओर जो “चेतनकी सक्त स्फू 
रष्वा सराधिष्ठावत्तासे माया स्त्रामाबतः रचतीहे, यथात्च्‌ 
उसमं कठय-इक्षणा-क्ञाव्रत्यदि दे.” एसा मनाग तोन्तु 
चः सांख्य वा यो. मत मानना पमा. कारमकके जह्य पिन 
माया ओर माया विन, जह्यकमभांद्दी दातः; क्थाके जसे 
उभय वा उनम॑से एककं पिद्धि उन उभय विरनानहींहासक्ष ~ 
ती ओरन आजतक किसने कीहे [यह्‌ वात आपकोभी सप 
तहे], वेषेदी- संख्य प्रत विषे प्रति विच पुरुष, पुरूष पिन 
भरकरति कभीमीं नदीं हुये, नहे, आर नदष; तब केव्रर-अ- 
ध्यस्ते वा साधिष्टनता भवि, परिभाषाषा कर्परा भत्र 
दे. जो, "ह विना, पाया नदीं स्चसक्तं' एसा ब्रह्य भिद 


क 


हये सिद्ध हेता; किंवा, माया विना, बहम स्कुणादि सि 
द्ध होजाते ' तवतो, एसा भेद मान्छते; परपु. सोते हेन- 
ही. कितु शासीरिक माष्यकी मूमिकामे अद्रेताच।य्‌ भोपत 


कषकराच्चायदी पायाको अनादि अर्नेतः कहतेहे., अतः 


१. “* अयमनादिरनन्ता नेतार्भिकोऽध्याघ्ठ} ?? , होकर मा 
ष्यं ). तत्र अध्यापका मल माया-अङ्ञानशे अनादि अनत स्वयं 
सिद्ध हे. उपनिषदोके सार सचक कहनेवाठे श्रीकृष्ण महाराजने 

गौ मायाको अना अनत कहा हे. “नरुपम॑स्य हतथोपलम्यते 
„ रन्तो नचाद्विनच संप्रतिष्ठा. > यहं वाचकः महारायकरो मे सूचना 
करता कि, ज्ारीरिक भाष्य [ शकर कृत भाष्य ] देखे. उसकी 
पिद दुमे अघ्यायमं इश्वरकी इच्छ, कतन्याटिका- निषेध. भर 
तिके मान मभिन निमित्तापादानका स्वीकारे, उस प्रग. धांच- 


न परैः छल सन 2 श न 
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भ्याप्रके बू चेतने श्तर देशे उका कहना वा अभाव 
वतानादही नहीं बनता, निदान सवेदा रहनेसे-व्याप्य व्या- 
पक होनेसे, सांख्य मतसमान'स्वाभावतः स्वत सायारमेदी 
निन्तिपादानता सिद्ध होगी; परंतु थषटवात वेदात पक्षसे 

विरुद्ध इतना नहीं वितु, सदोषहे.- ^“ उपादा ओर 
(रथः. कोडभी कथे-पस्तु नदीं होता.” यह नियम 
द. टु मत्येक यमे कर्तां कर्मादि सात विभक्तिकी अ- 
षदे. कतां [पाति कर्म | इच्छादित्त जो संयोग वि. 
शग -, करण [इच्छादि न स्वभाव ], सेमदान १ नीवा- 
दिके मोगवस्ते वा पदार्थं मान पफलही हं तदथं ], अषा- 
रान | मकातिमेसे ] संबध [ जीव ओर शरीरादि सबंध इ- 
यादि 1 अधिकरण [ ब्रह वा देश अथवा प््योत्पत्ति ओ- 
 पूरेम नो काठ 1, इस भकार सातही विभक्किक) अपिक्षा 
* ओर उपादान निमित्त उभय भिन्न २ होतेहे. अतः {त । 
ृतिबा माया भाग्मते जगत्‌ बना, सो उपादान, ओर जो 
ग क्रिया-कम-कत्तो वा निमित्ते सो भाग, थह उभय 
वेरूपसे भिन्न २ हये. इस धीतिस दोनोको मिखुकरके एक 
7म { माया, जड,*प्रकृति ] कथन मात्र वा कथन प्रकारह. 
स्तविक रीतसे अभिन्न निमिच्तोपादान नहीं हे; जेते दृस्ना- 
देककां रचनाम पृथ्वी नरक अभि तो उपादानहें ओर्‌ इ- 
के संयोग वियोगका निमित्त, आकषण किंवा स्वभाव, 
वा अन्य चृष्ष्म परकृति-माया-का अंशा हे. अतःभिन्न२ 
† सिदध इये चतन नदी. ओर इश्वरत्वका अभाव हुवा. 
आपकी रीति तो ओर भी दोषर्-अयौत्‌ माया 
शिष्ट चेतन ईश्वर हे. उस इश्वरमे उपादानता परापत हेनेसे 
रके एक भागके कटके कटके होगे; क्योके माया अंते 
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स्वं कायं बनेट. पे कुटके कटके होनेवाखा ईश्वर हे. उसी- 
ङे मछ विष्टादि अंशे, यह कहना सवथा छज्ना उपजाता 
हे. एसे इश्वरके माननेसे खमभी क्या दाग! जा सत्ता 
प्फणे देने मांतेमे चेतनमं निधत्त, ओर परिणाम पानद 
मायामे उपादानता भैःनीतो, अक्रिय चेतन, क्ता न. हुवा 
कितु मा्याक्षी हृद. परंतु सनियम कायं, इच्छा ॐ(र्‌ ज्ञान 
विना नहीं दोसकतेः सोतो मायामे हे नदी... कवर सत्ता 


देन मात्रसं कुर नहा हताः त; ठप सत्ता देताहे 
परंतु, रोगष्टि स अंघच्तु वा र शान विनाका श्- 
रीर क्रु नदी करसकता. इकार सत्ता माच्रसे माया 
छु नह कर सकता; एक, इच्छा, ज्ञान, क्रियाक आवश्य 
कता ह, जतः क). नायापं पाननेस-सादा कत्ता, पत्ता हः 
त्ता ठरगा. . र श्वरत्वका अभाद होगा. जब इश्वरकाही ज- 
भाव्‌ छ तो, जीवेश्वरकां एकताभीं कदा : अथवा उक्त 
संति माया ओर जीव ( अंतःकरण ) की एकता द्येगी 
. जो स््माववाद्‌ मानके निवह करोगेः-अथात्‌ ““ चे 
तन ओर मायाका परस्पर मेर तथा उस करकं माया 
परिणाप स्वाभावतः.ह. " तो चेतन ब्रह्मके माननेकीभी 
आव्हयकता नरी.-भूमिपर दो चद्रक्यां न हये ¦ मनुष्यकं 
दो फफस क्या हये { किसके चार आंखक्यान दृह्‌ 
इखादे शंका उत्पन्न दानमे किसी नियम पूवंक- चतन इ 
च्छ ज्ञानबारु. कचाको पानाना पदगा. सो, पाया ख 
, पादन) से भिन इच्छ ज्ञानवाखा चेतन दोग. आपका 


नदीः जदं 


` इरानी बरक मव -व्याद्धिद्योगी. आपका उक्त पक्ष नरहा 
जो न्याय पत॒ समान "व्यापक इश्वर ओर घटादिः 
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सर्योगरूप कायंका निमित्तभी इश्वर ओर उपादानभी ] 
र ह. इश्वरका आमिन्‌ निमित्तोपदान मानोने तोभी आ 
पका इष्ट सिद्ध नहीं होगा. क्योकि अन्य प्रदाय बापके 
मतव हे नही, अतः संसोगका ष्टंददी नहीं वनता. किन य. 
पन प्रणामाशम [कनक कुडङ समार ] आपका आपही 
सयागा दण. जयात्‌ जह्य सावयव ठरेगणा. किद सकोम 
कोई कायरूप-पदाथ नहीं रितु, दो षदार्थोकी अवस्था 
विदेष दे- ओर दरयनो संयोगी पदाथ हे; अतः विषम द 
रात हे- निदान स्म विचारसे देखाजवरे तो अभिन्न नि 
मित्तोषादानकोा उदाहरणदी अप्रसिद्ध हे. तब निरवयव 
अपरिगामी ब्रह्य धिषे; तो अभिन्ननिमित्तोपादानताशी क 
ल्पना -स्वप्रमभौ नदीं बनसकती. दष्ट प्रमाण तथा यक्ति 
विशद, चन्द्‌ मात्रपर आधार नर देसङता 


अज्ञान-दरान-9 ९. 
“ जसता उपादान अनादि भावरूप अङ्ान-मायानामा 
( वस्तु )-पदायं हेवान्ही्जोहे तोबोह स्कदहेवा 
अनक ˆ इन प्रष्मा के निणयसे वेदांत सिद्धतिकी अयथा- 
यता प्रतत हाती &.* अथात्‌ 
भव भ्रकारवत्‌ ब्रह्म एक हानेसे स्व (ब्रह्म ›) स्वरूपका 
अद्ञानमी एकहीः हीना चाहिये. क्योंकि बद्येतर अन्य प- 
दायं हातो, ब्मके नाना अज्ञान मानि जावे. परंतु अन्य न- 
ही मानते हे; अतएव अज्ञान एक हे. जव मृ अज्ञान एक 
तो, उसका एक काक पपि एकटी परिणाम होने . योग्य. | 
# इस्त दशनक्र संप उक कनः क तात हरौ, भमि 
मात्र देखनेत नही. | ८८१५६५८ ०4 | 
- ८८६ 1925 
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हे.-नाना नही. अथव जिस काठ अतःकरणरूप परि- 
णाम हवा हो उसी कार विषे अन्य सूयादिष्प परिणामं 
नहीं हासकता. इसी प्रकार तुमाम-द्रव्य गुण [इश्वर-जी- 
व-इवादि] के संब॑धमे जानना योग्य हे.-एंक परिणाम का- 
ह्मे अन्य पदार्थोका+मना वा कथन अथेशून्य होगा. जे 
.से पृत्तिकाजन्य थटकार्ये शरावकादि वा रञ्जु सपं ए- 
रिणाम कार्मे जधारा इयादिका कयन, पतज्य-अथंसू- 
न्य हे. जो अज्ञानके कायै अतःकरणादिके उपापि भदस 
जीवादि (नीव, इश्वरादि) के नाना मानें तो, ९ क्यातो 
अहेः स्वसूपमदी नाना -[सांवयक्त]) भाप्र होगा. जेसेकिं 
संबुदरके जंमे शीतंते सावयव-नाना सजातीय स्वरूप दै.~ 
युं ज्यु जके विभागदांवाकरं त्युं त्यं सिन रे ह्व 
होता हे; एसेदी बरह्मस्वरुपपे उपाधि बरसे नानौत्व पान 
ठेना पडेगा. अन्यथा नानारप जगत्का ददन असभव. 
२ क्या तो“ एसा मानं कि, महाकाश घटाकाशवत्‌ 
बरह्म, स्वरुपसे एकी दे-अखंड है-अच्चं ह, परंतु धग 
काशवत्‌ -घटादिकी उपाधिसे नानारूप-सावयव समान भः 
तीत -होतारे- "” तो, . बद्यस्वरूपकी टृष्टिसि, अज्ञान एकी 
पदाथ हे; एसा सिद्ध दोगा. इसक्िये -अतःकरण विशि 
कौ दृष्टस वी उसमें नाना अज्ञान-नानां अंज्ञानजन्य ना 
ना जीव-जीवमाव-नाना अतःकरण-इसादिः माना अ 
शून्य होगा. जोकि वेदांत पक्षमे बद्य छे्य-मेद्य, परिणाम 
वा सावयव दोनेका अस्वीकार हे; इसिये उत्तर पक्षपः 
दष्ट डां तो, अङ्ञानके काय-उपादेयदी सिद्ध ॒नरीं होते 
कथक जबकि " मूर अङ्गान एक हेः एसा मानय 
हो, बो स्वरपसे निरवयव मानना. पडेगा. निरवयव ध 





क 
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पदाथका, परिणाम नहीं शेगक्ता--निय नजेसाका तेसा 
रहता हे. ओर अपरिणामीसे कोड उपादेय-परिणामी-ना- 
ना कायं नद्यं होसकते. परंतु ८ वेदांत रीतिसे अद्गानका 
कप्य) नाना नामरूप-विित्र जगत्‌ प्रसिद्ध हे. एतददृष्ट 
रिचार करं तो, उक्त छेखसे निश छिखित परिणाम नि- 
कठता हे.-९, हर्य जगत॒का उपद 8५५६ अह्वान 
सावयव पदाय हे.-सजात्तीय विजातीय-अवयव सदैदायका ` ` 
नाम अन्गान हे. नहीं जानता इस प्रती तिका विषय माव- 
रुप (वस्तुशुन्य) पदाय नहीं कितु, अन्य डुर हे. २, अथवातो 
यह्‌ जगत्‌ वदां तपक्ष स्वीडरत अन्ञानसा उपःदेख नरी .-जमे र- 
जु विषे जो सपं सो, उदात रीतिसे अविद्या-अज्ञानका परि 
णाम हे. वेसे, थह जगत्‌, मुख अज्ञानका परिणाम न्दी ठेरे 
मा.-सिद्ध नहीं होता. २, विवा मूख एक अश्नसे भिन्न 
समग्र भरप॑च-जगतका अन्य उपादानभी माना पडेगा; (सो, 
स्वामावतः वा अन्नान करके वा ब्रह्य करके जगतरूप परि 
णामङ्रो पताह). जब हे तो यदि उत्तर-तीसरा परि 
णाम स्वीकारो तो, तीन वस्तु-पदायं प्राने वेदांतका पक्ष 
खागना पडेगा. क्योकि ब्रह्य, अज्ञान-इन दो वस्तु 


-भान्नेसे उनका संव॑ध ओर मेद-यह चार पदाथ्-स्वयं सिद 


होजाते ह. उनमेसे बरह्म ओर अज्ञान, स्वरूपसे एक शक प 


दायं हं, अतः उपादानरूप नदीं होसकते. ओर वध भद्‌- 


भी जगतके उपादान सिद्ध नीं होते; क्योकक द्रव्य, गुण, 


द्वेषी, घट, आकाच्चादि उनसे विक्षण देख पडतेहं--संब- 
अरूप नहीं है.“ उपादानवत्‌ उपादेष ` इस भसिद्ध॒ नियम 


समान, नहीं मतीत होते. यद्यपि भरपचके" पदार्थों परस्पर 
संबेध ओर भद है, उनका उपादान कारण मूर संबध 


१८ द 


ओर मेद हो; तंथापिवे अंतःकरण, पन ओर पृथ्व्यादिके 
उपादान नहीं. अतः पूर्वोक्त भरकारसे तीसरे सावेयव पदाः 
थीं कल्पना . अवश्य हे. उपस्क वरिना, नाना विचित्र 
सृष्टि उत्पात्त स्थितिका लिवाई नदी हांसकता. अब इस ती- 
खरे पदाथ-जगत्के उपादानको मिथ्या-अनिवेचनीय मानो 
वा संय मानो तथा कछभीं नादो; परंतु एक निरवयव 
` अनादि अनत ब्रह्म तथा [ उक्त एक ] अज्ञान-माया ओर 
उभमयकं स्वध भेदसे गिन मान्ा पडगा. सा आपके सि- 
द्धातके विरुद हे. इसी प्रकार परबाक्त दो शेष परिणाममभीं 
वेदुतके. पक्षक सिद्ध नदीं करत ( आगे वांचागे ) 

तथाः वेदांत संप्रदायमं अह्न पक्ष विषे वसिष्ट, 
वाचस्पति आदियांके अनेक ^ भिन्नर> पक्ष द्‌. उक्षीसे 
सिद्ध होजाता हे कि अज्ञानक स्वरूपम अव्यवस्था वा सशय; 
क्या, सत्य वस्तु एक ओर दरेकपरकार-सीति प्रक्रिया 
सं जबर तव वरह वेता सिद्ध हानी दहनं योग्य दहे 
नाना प्रकाररूप रदी; इसखिये नाना पक्ष दहानसे अन्न 
करपनाम्न ठंरता दे; यह बात सहनमह्यं मान-जान स- 
` ऊते.दं. जो बेदांतपक्षकार स्वसपदायिओंके नाना मंतव्य- 
काभ्डि निचाह करेगा तो, अन्य समदायवारका म॑त- 
व्यभ, स्वीकारना पडेगटः क्यांकि जसे वेदांतके म प 
मे सवं वेदाःतियाका यह सिद्धांत हेः-"“ब्रह्म सत्यं नग- 
न्पिथ्या जीवोब्येवनापरः''-ओर निणय करनेमे नाना 
पक्ष ह. वेसेदी, अन्पे मतवा "कुक हे" एसा मंतव्य 
मानकं निण्य करनय नाना भकार नानार पक्ष ह. इस 

९ इश्वर ्रसग-दर्मन. £ गत. टिप्पण वाचो. २ बैद 
४ पक्ष देखो 
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तमाम केलका सार यदह कि, वेदांत संपरदायमें अन्ञानकी 
यथामेत्‌-संश्षय रहित निणंय नहीं हे. ( अन्यथा नाना पक्ष 
नही होते). प्षकार्योने स्वस्व कल्पनासे छ्िखमारा हे. 3 
` जो यह कहोकि “अत्नान. भावरूप वस्तु, आनिर्व- 
चनीय हेः अयात्‌ (रज्जु सु्पवत्‌ ) सात्रयव निरवयव 
कणं मिटन्षण हे. ” तो, एसे सदोप-असंभव पक्त माज्से, . 
रस भकार क्यो नदीं पानानाय कि, ८ ( रज्जुवत्‌ ) बह्म, 
एक अदत पदां हे, स स्वरूपको न दागके [ रञ्जु सर्पं 
वत्‌ | नाना-विरोधि सजातीय विजातीय+ सपूवा होक ज- 
गत्सुप होता हे ओर फेर स्व खरूपे भाजाता है. हका 
विवाद्‌ करना व्यथ हेः -यथांत्‌ परमाणुवादीवत्‌ समूहात्मक 
साभयव परिणामं ब्रह्म हे. ” इस रीतिप्ते अदत पक्षकामी 
बाघ नहीं होगा. ओर बह्म भिन्न, अज्ञान आर पूर्वं॑पूवं 
स्कार तथा इनका संवेष गर्‌ भद्‌ माननेक) गौरवमी नहीं 
होगा. यद्यपि यहभी सदोष मत हे, तथापि जीवेश्वर मिथ्या 
कतथक वद्‌ तिर्यक मतसे ङ्ख गच्छाहे. जो एसा मानभे 
तो, जेसेके इपर पक्षको वर्तमाने एक वेदाती मानतो हे ओर 
उसको दोषाकरे परेहारसे वार नदी आना, एसा यवृको रखांरुन 
गेगा. तथाहि अनिर्गचनीय मान्ते (वक्ष्यमाण) माया अनिर्वच 
नीय अरतिद्धि परगवे दोप प्राप्न होगे. € 
| आभी; उक्त विलक्षण ( --- उक्त विढकतण (निरय सावयव ज सावयवसे अ- 
३ कोरी -पन्त प्राक्रेया-रीति-म्रकारसे मुक सिद्धांत 
जाते, अतएव नाना पृक्ष इष्ट ई, एपा वेदातिर्योका कहना-माना 
योग्य नहीं हे (जगे वांचोगे. ) | | 
# तम प्रका, अशनि श्षीत, भाव जमाव, श्यादि शुददरेत- 
वाज समान. 
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स्य भरकारका ) अज्ञान, ्यापक-निरवय देदकाककीं ऽपो 
हानं शो, एसा सिद्ध नद दोता- क्यांकि उपादेय परिणाम 
जन्य हंता हे, व्यापक प्रिणापत नह दहोता-किसीमे 
जन्य नहीं होता. विरक्षण ऽपादानका विटक्षण उपष्देय 
हने योग्य हे; यह खात्‌ भरसिद्ध हे. अतः ( इन तीनां काः 
रणको छेके ) व्यापक निरवयव देशकाठ कितीकेभी परि- 
प्याम-उपादेय -काय नहीं मान सकते-अक्षिद्ध हे. नो एसा 
करोगेकि वे ब्रह्मकी दृष्टस प्रिच्छ्नि वेसं, मायाकी 
दृष्टिसेभी परिच््छिनि हं, तोभी अनादि. अज्ञानसे देश्षकाढ 
उत्पन्न हये, यह कथन असंगत ह; क्योके जब देशका 
उत्पन्न हय एसा कगे, उसी कामं तिस पूवं देशकार्य, 
एसा मानना पडेगा. तथा जब पाया-अन्नान साति हुये मा- 
नोगे, उस उत्तर, देशकारक सिद्धि सहजसे ज्ञात दाजा- 
दीदे; क्योके देशकार विन, कोरमी कय-परिणाम नरह 
रक्ता. माया-अन्नानको अनदिकाक्के बतानसे यरी परिणाम 
निकङता हे. इस रतीसे माया-सह्ञानवत्‌ देशकाछभी, अपने 
उपादान-न हानेसे अनादे ह ओर्‌ ब्रह्मवत्‌ अनादृं अनत 
 हेनेसे द्रेत सिद्ध दहे 
जी एसा कदोगे कि“ जसु, खप्र विषे यो 
ग्य देश्चकार (सापग्री ) विना, स्वप्रृष्टि | देशका, सूय, 
द्र, इसि, पहा, पुर, स्री, पात्रोत्पत्ते-इसादि] दाती 
है; गोभी, देश्षकारमं कारणता ओर अन्यम कायेता प्रतीत 
हो ₹. निदान स्वप्रवारे देशका, माया-अन्नान-अ- 
विया वा मन इत्तिके कायं ह; किसीके कारण नदी, तद्त्‌ 
ब्रह्म वा मायाकौ कारणता, देशका प्रतीत दती है. 
बे स्वयं किरीके कारण नहीं; तु मायाके कायं हं. अ- 
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चः मायाके परिणाम पाने उपयोगी नह; उनम सम्म 
केरकं अन्यथा कारणता प्रतीत होती हे.” यह कल्पना 
भी स्मौर्वान नही; क्योकि ' किसी (बह्म वा माया) का 
धमं [ कारणता ] किसी ( अन्य देधाकाल ) मे मतीत शे- 
 ना' यह्‌ न्यायमत हे. अर्थात्‌ आपन्नो अन्ययाख्यातिं 
स्वीकारोगे तो, उभय (रज्नु, सर्पत -समग- ससग. पम 
= धर्मा) सत्य होनेसे द्ैतवाद स्वीकारना परग. ओर जो 
 वैदातक्री मानी हरं अनिर्व॑चनायख्यानिे निवह करोः 
गै, तो वक्ष्यमाण अनिर्वचनीय पसंगवाट्े दोष पराष्ठ 
होरे दैतापत्ति होगी. ओर उपर नो स्वप्रका शष कहा 
सो, मृ प्रसंगमे मान्य नही हीसकता. किंवा, इदमल्रारि 
विशिष्टं जाग्रतके सेस्कारानुसार मनकी रचनासे स्वभ्रसु- 
ष्टि हे. अतएव टत देने योग्य नरही-वा साध्य हे-वक््व- 
माणं अध्यास मरसंगवत्‌ दोषे आत हं. तथाहि जबकि स- 
वथा _ अम बात- [.' माया वा बह्म नवकि देशकालादि 
पद्ायर्प पारणामर धारे तव, अनहुये-अनुत्पम्न देशका- 
क्तो कारणता ब्रह्य वा मायाके परिणामे किवा-कारण- 
भाया वा ब्रह्मकी कारणता उशते काय-देरकाद्े प्रतीत 
हेना-एमसा माने" ] का स्वीकार हेतो, बह्मभी एसा- 
ही-ध्रमङ्गान-अयया्थं ज्ञानक विषय क्यों न मान सिया 
जाय? सदोष बोद्धमत समान “समकाल दयन ङु 
येभी, एक निरवयव परिणापरीके दष्टा दृश्यरप परिभामक्यै 
समकार परतीति क्यों न स्वीकार नायः वध्यापुत्रकी 
रतीति क्यांन मानी जाय जो यह कहोकरि “' स्वश्नवन्‌ 
दष्ट मावही सष्टि हे. कोई किसीका कायं कारण न्ह 
तो आपका तमाम सिद्धांत-“ ब्रह्म सत्यं जगत्‌ मिथ्या" 
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सिद्ध नदीं होगा. ब्रह्म नर्ही हं, एसा मान डना पडगा. 
अर्थात्‌ त्रिपुटी माव्र-स्यृति, कल्पना, सद्‌, असद्‌, इत्या - 
दि वराम ओर तिनका अस्ति भाति [मूयरूप भकाश्क साः 
ष्षी-यह सवे समकाल उत्पन्न नष्ट होते ह; एता अनी 
अनत परवाह दे. बंध, मोक्षादि ङक्मी मदी हे. उख्य, का 
ढ्ृतो स्पत्य हे. अन्य बह्मादि इष्टि माजन हं; अनादि अन 
अध्यास्त स्वरूप हे किंवा यहनजा कुछ कहा-माना-कह रह 
द सोभी तद्रत्‌ दे-अर्थात्‌ “ शून्थ हे. वा अनिधित हे- वा ङः 
भी नदं कहृसक्ते ' एसा, मानना पडगा- उस्तस अन्द्‌. 

स्था स्हेगी- आपको चुं रहना एडगा. जां ईस पक्ष वृ 
« अधिष्ठान, साक्षी, भरकाश्चकको मनाने वास्ते तत्पर होर 
ओर उसके न स्वीकारनेपर नाना दोष ङछाओगे किवा, 
दोष कल्पोग ” तो, एवाक्त वा अन्य दाष आपकर पक्षम्‌ 
आजा्चेभे-उपस्थित हांगे. ओरं देशकालादि कां अनद्‌ यः 
नेत मति विना छुटकारा नदीं योगा. इत्यादि रीतिसे देशका 
(कैसीके काय नदी 

अह्नान ओर ब्रह्मका अन्याऽन्य अभाव-भद्हंअ 
घट पटादिकाभी भेद हे; तथा आपके पक्षानुसार माया 
होने पीछे उसका अभाव हना चाहिये; ईससे यह - पिद 
हवा कि भेद-~( बह्मका भेदं )-अभाव, अज्ञान माषाः. 
काये नहीं; क्यांकि अज्ञान-माया-मावेरुपः पद्‌ ह. ऽ. 
ससे अमावरूप कायं सिद्ध नदीं होसकते-नहा बनते. तथ 

१ -अध्यासकी सामग्री तद्धिन न कहसकोगे. अपना अ | 
नेका अध्यास असिद्ध. इस मंतव्यके पाक्षीकी आवदयकता.- अन्यः 
बाङूगाली. समान अध परपरा, पुरुषाथं आर सघनका अमव्‌- 
त्या अव्यवस्था. 
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-अया-अन्नान अनादि, ओंर बह्म अनादि तथा उनका भद- 
अन्योऽन्याभाव अनादि हे; अतएव मेद्‌-गभाव, नह्य वा 
पाका कायं नदीं तु उस्नके अनादि अन॑त होनेते `. 
तापत्ति दे-माया सवेका उपादानं नहीं जो यह ककि 
“भसे षटके उपादान परमाणुः वा मृदि पिडमे षटत्व नही, 
जलधार होनेकी सामथ्यं नहीं, परमाणु, गोचर नदी परंतु ` 
उत्कं काय षट शरावादिमे यह सव इछ है. तद्त्‌, भावरूप ` 
माया-अङ्गान, अभावादिका उपादानः बनसकता हे.” यह्‌ 
मतच्यमी समीचीन नही क्योकि प्रमाणुकीः रचनाविशे- 
पसे षट, घरसादि नाम.ोर कार्यविशचेष दे. उनसे भिन्न नदी. 
जलादिमं सष्म माग मिषने-षट्‌ -होनेसे बरफ-हिम होके 
विशेष शीत होतादे. सो, गृ उपादानसे नदीनवा भिन्न नदी. 
उक्तं कारण कायं विरोधीमी त्रद्वीं हे ( विचारवानको बिदे- 
क-पृयक्तरण करके ध्यानमें रेठेना चाहिये. अयोग्य कल्प- 
ना सप्रज्ञ विस्तारे उपराम हातेहं ). तद्र भावरूप पदा- 
धसे, उपादेय अभावी उत्पचि संमव नदी -असंमव ह. 
क्योकि षट, षटाभाववत्‌ बे उभय तदन्न भिन्न रहं. उ- 
नका उपादान उपादयभाव नदीं वनता. हां, जो जड परि- 
च्छिन्न मृच्तिका पिंडसे ब्रह्म चेतनः ग॒ आकाञ्च किंवा त- 
मसे भकाश, भकारे तम॒ नामा उपादेय^ वनजाते तो, 
आपका मतव्य-कल्पना मानछेते. परंतु वेसा नहीं हेत. 
अतएव आपकी कल्पना अमानय-याज्य हे. ॥ 
>स्वभवत्‌.# स्वप्रमेमी एकही वस्तु(अकेयादे)रक कारे माव जमा- 
छप नह्‌। होती, तथा उस स्वपर अभाव, नाम्रत अभावर्प नही घारती 
नि्रभमावका यहां प्रसंग हे. ओर जो भित २ काठमभाकाशादि- 
मार जाव आकरधारती द सो नाना प्रकार संस्कार-मात्रनास्प्‌ 
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जो यह कहो के “ माया-अह्ञान-एक पदाथ हे ओर 
अदरुत्‌ पदार्थं हे. जेसेके स्वभरमं देशकाट विना, देशकारर्दिं 
आच-अभावरूप पदाथ उत्य् होते, उस काटमें सय आर 
अनादि अनंत तयू एक उपादानजन्य परस्पर कारण काः 
यमाव रहित, नाना परस्पर करण कायेमावसे भीत होः 
वेह, ओर नाग्रतमे स्वं शुन्यूप हं; वहां -अविद्यामाज् 
उपादान हे. वेसे बह्ममं अज्ञान वा मायाजन्य सपङ्रेना 
चाहिये. ” यह कहनामी अयुक्त हे; क्योकि स्वप्रमे आपकी 
रीतिसेभी अध्रिचो ओर ( अद ). संस्कार तथा अधिष्ठान 
` यह तीन हं. वेसेदी ूकमे अज्ञान; परयै प्रवं संस्कार ओर 
अधिष्ठान यह तीन मानने षडगे. इससे यह सिद्ध हवा के 
इष्टि मादी सृष्टि नदीं, कितु सृष्टिका मूर पूतं २ संस्कार 
अनादिसे हँ, वे परस्पर संवैध पाते, तदाकार माया व 
अद्वान, काथ स्वरूप होता रहता हे- अतः उपादान, अन्ना 
न-अविच्ा ओर निमित्त, संस्कार हुये. परंतु एसा एननेर 
अग्यवस्था होतीहे, कारणके प्रथम वोह वस्तु हे के, जिसे 
दस्कार पडे ओर उत्तरम अङ्घान-पाया-ने तदाकार रूप धरा 
किवा जोत संस्काराकार अज्ञानने रुव धरा उस वस्तुकं 
उत्तरम संस्कार हये सो दे निदान किसीकाभी पूवे उत्तरर 
नही कडसकोगे. ओर जो कदोगे तो, नाना.दोष भराप्र गि 
[इस रीतिकते) अन्योऽन्याश्रय दोष माप्र होने कोम च्य 
दस्था नरद होमी. जेषे सप्र षष्टि रचनाम उससे पूवं अ पूवे अ 
दे. वस्तुतः नहीं. इए उपरंत जो पक्षकार हठ करे तो, यह सम 
धान हे कि दृष्टारुपभी दोतीहे-पाक्षी स्वरूपम धारती हे; अधां 
जसि भप ब्रहम चतन कहते सोमी, शत्ति-मायाका कायं अनः 
पेमा. जीर परव टिप्पणमे सूचने ठमान जव्यवस्ा-द्यग,- ` ` 
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विद्या ओर संस्कार विमान ईं, वेते, जाग्रतक्े पदाथं (नि- 
नके संस्कार हें) आपद रीति वा रष्टिदष्ट बादसे' अङ्ानके 
उपेय &,-नोके जाग्रत पके संस्कार भकार रचे गये हे; 
रसं पूष पूष सैकछासे उक्त दोपकषी सिद्धि होती हे. नि- 
दान जद्ाननन्य वस्तु वा उके रंरकरि वा सेर्काराकार 
मज्ञानजन्य वस्तु दे, इनका निर्णय न होनेते भन अ--. 
समीचीन रहेगा. ओंर अङ्गान्क। सवयवता निरवयवताका 
दोष पएरवेवत्‌ माप्त होगा. इस रीतिमे अज्ञान ओर तज्न्य 
जगत्को माननेते वेदांत सिद्धातकी अयथाक्ता मसिद्ध हे. 
अक्ञान को प्दयंही सिदध नदीं होता, किं जिसको 
अध्यासक्ा निभि वा उपकों मानके सृष्टिक उपादानको 
मिथ्या मानैः क्योके अ।पके मते “ त्रिरुणात्मक-सदसनद्रि- 
लक्षण-मं नदीं जानता हु अनुभव बकर कथने योग्य 
'यवृरूप ^ अज्ञान नामक पदार्थका रक्षण हे. तहां अङ्गान 
नाम ज्जमतीत्तिका हे. पूवे यह सिद्ध कियाहेके स्व स्वर- 
पको कोईगी नहीं नानता, तव स्व खरूपकी अप्रतीति स्वाभा 
षतः हे. न कि अज्ञान नाम आवरण वा निमित्त करके. 
जो अज्ञान पदके वाच्य करके हतो, ज्ञाने उप्तकां बाध होके 
स्व ₹.रुपकी प्रतीति दोजावे; तब ' प नहीं जानता, ` इस्‌ 
जदुम्वक्र कथन योग्य, अज्ञान नामा पदार्थं सिद्ध होमे; सो 
तो हे नही. अतः मेँ नहीं जानता, यह स्वभावमाते वा अष्याः 
सरूप कथन हे.-क्िसी पदार्यका वाची नहीं. जते भवं 
आकाशम धूम चा वषां आत्त हो, तव कोई कहता हे के, 
यकाद मोचर नहीं होता. इसकी अर्थापत्ति यह हृड्‌ के 
निरुप व्यापक -आकाङको पूवम चक्षु गोचर करता होगा! 
नदी, नदः कितु व्यावहारिक अनेक कारणांको केके बुद्धि 
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पिचरक्ते अन्य रूपमे कहता हे. भेसेके पुच्रादि आरण है, 
वेसेही स्व भिन्न अन्य पदार्थोकी अपरतीतिम अन्गान नामा 
पदाथ नदीं; किंतु दुर, समीप तिरोधान, सुष्मव, कारण 
दोष, अयोग्यता, विषय विषयकं याग्य स्वधका जभाव-ब्ा 
न क्ेयका योग्य संबधे वा स्वाभघ्वादि कारण द. जहा काह 
मध्र कारण नरी जान पडता वहां, अज्ञान-आवेद्या- नामं 
पदाथकी कल्पना करते हं, जसके रातक[ चष्षु वषय नहीं 
करस्करी, वहां अयोग्यताह वा स्वभाव ह, ए स्व स्वरूपन जा 
मने स्वाभाविक अयोग्यताहे. जो एसा नहा मानाय जार अप्‌ 
नको पना इान-साक्षात्‌-अपरोक्षसख.सानाग ता, उक्त त्राता 
ज्य भिन. अंपराक्षत्व क्या: इस प्रस्रवा ) दाष प्रच 
होंगे. इस रीतिसे ˆ म अपनेकां नहा जानता ` एसा, स्वा 
आविक दा अयोग्यताको छेके कथन हे, अज्ञान करकं नहा 
किंवा किसी भिश्रणमंसे संस्कार वा अभ्यासबर्तत जभ 
वायुवत्‌ निकेता ह वा कहता ॥ 

मरण यणी स्वरूपसे भिन्न २ होतेह. जड उस [ अज्ञान) 
को जिगुणीत्पक ( सत्व रज तम-मावरण-विक्षपादे अन्न 
ब्रा ) कंहा ते,. अज्ञान ओंर गुण- इतने पदाश्र माननं 
परेगेः-साक्यव आर दैत माने चिना छुटकारा नरी होनेकः 
का(रमकरि भुण गुणीका तादात्म्य चा समवाय वा भदाभद 
संबंध कहना नदीं होसकताः+ क्याके स्वर्प॑से भिन्न ६. 
जो संयोग संब॑ंधसे मानो तो, अज्ञानवत्‌ वे भी पदाथ क- 
ल्यनें पडंगे- जो भेदाभेद संव म्रानागे तो, विरोध दाष 
अवेमा. ओर जो अनिवंचनीय तादात्म्य संर्बध भानोगे तो 
मष्याका मिथ्या साय सवभ माने विना चूटकारा 


# स्वरूप अप्रवेश्य वाख प्रग-दशनषटं का याद्‌ क्राजव 
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नही होगा. अर्थात्‌ मायाका स्वरुप ओर मुण उभय 


आनिवेचनीय हे, अत्तः उभमयका सं्वषभी वेसाहीं हे. इससे 
यह ।सद्ध्‌ हुवा के नह्यका बाया साथ, सायाका बह्मके साथ 
आनवचनीय संवेध नही--यादि बह्म परिथ्या होतो, अ- 
निवचनय सवथ मानना दीक हे. कवा माया स्ह तो, 
उभयक्रा तदात्म्य सयोग संव्रेध मानना पडे. प्रतु आपकी ' 
रतस एसा मानना अयुक्त हे. अतः बह्म ओर माया उ- 
भय [रक्षण सत्ता हानस्ने इनका संदेधभी सस ओर अनिव- 
चनीयसे विलक्षण अङ्गानसे भिन्न कहना चाहिये. जनो स्वप्र 
दृष्ट आर स्वप्र पदा्थके स्वेधवत्‌ कटोगे तो, सोभीं नं 
बनता, क्याके ““ किमी पक्षकारके मेतव्यं अनुसार यह्‌ कह- 


 सकतहकं जस, जाग्रतम उदासीन एरूष अतस कोड आ- 


छृति रचके देखता हे. वहां उपादान अंत ;करण-मन-ठत्ति 


द अतः उभय सम सच्चा होनेसे उं च्छा दश्यका पम 


सत्तापवान स्वे दे. वेसेहीं स्वप्रभं समञ्ञटेना. केवर इतनादी 
अतिर हकं “वहा, निद्रा दीष करके स्व अंतःसरणादिकीं 
रचना ह “' इतना भान नहीं होता; तदाकारदी हवा रहता 
है. अथात्‌ जेपेके. सो उदासीन वा मेग पीया हवा पुरुष 
सक्सप करता हुवा आकृति रचके तदाकार हके उसको 
दखंता ह, उश्रके उत्तर क्षणम स्वत्व वा यह्‌ मनोरथ पत 
हं एसा जानता ह. परतु रचना ओर निरखने काखम्‌ क- 
रपना वा सयास्तयैभाव प्रतीत गोचर नहीं होता. वेसेहौ, 
सणम समङ्लेना. जेसकं जाग्रतमं “स्वप्र देखा” एसा 
कहता ह, परतु मने रचे का मेरे अतःकरंणके परिणाम ये 


एसा नहीं कहता; कारणके निद्राविकेषदोपहे. जेव चि 


चार करेगा तो, स्वग्र मनोरथ माज (सैस्कार, वासना जन्ये) 
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्रतीत होजायगा. जो एसा नहीं मानोगे तो, श्वप्वाड 
स्री के भोगसे जाग्रतकौ इद्रियदरारा रवा्थपात नहीं होना च, 
हिये ओर होनाताहे. तथादी जन्मांधको स्पका सप्र हीने 
` चाहिये ( क्योरे आपकर अनिवचनीय अव्रिया-खष् 


, १ 
उपादान, ओर्‌ रूपण धवे जन्पवाङे संस्कार ता उसके १ 


.. भीदहं). परंतु नहींहयोता इष रीतिसे स्वप्र ओर 
रचित स्वप्र पदाथ समसत्तावाले दानेते उमयकी समसत 
शूप क।ड स्वध दहं, विर्षण नही. संस्कारसप होनेके कारण 
 जाग्रतसे विखक्षण प्रतीत होता; क्योके जाग्रतके पदाः 
भिर स्के संयोग विंयोगजन्य हैः योर स्रग्रके वास्तविकं: 
स्कारं मात्र परिणम हं. ओर अभ्यास रचित.हं. इसाहि 
रीति एल माया ओर बह्मकरा रंवंधभी समक्षटेना चाः 
, ला अपके सिद्धांत विष सत्ता मानोगे तो, जेस 
, सम्रगत पदा्थाका अनिविचर्नीय तादात्म्य मानते हो उ 
 विरुक्षण दृष ओर जाग्रतके पदार्थौ के साथ मानना पडगी 
, -आनिचचनीय नदीः आर वहीं ब्रह्म माया पिषे कनेः 
हमारा भ्रथोजन हे. अतः मायाका बरह्यं ओर बह्यका माया 
साथ-यह दा सब्ध्‌, परस्पर विरक्षण तथा माया-अहा- 
` ज-आर उसके गुणादिका जो संवेष सो तीसरी भकारका 
"माननां पडेगा. जव यू हे तो, अनेक अव्यवस्था अनवस्था 
द्‌ दि हुचके एक अनित्रचनीय अज्ञाननीमा पदाथ, नु, 
हाना चाहिय; क्यके व्यवस्थादितो देख॒तेहे अतएव नाना 
तथाह जपते, माया ओर उ्तके गणका. स्वरूप २ | 
, दं अनिषचनीय दे, उसमे विलक्षण माया-जह्यका मेद(अ 
` न्योऽन्याभाव) कदा चाद्य, सोदोनों बातं आपक्षे क्त 
नही ह जो अव मान रोगे तो, पुनः संवधका स्वध, भेद. 
4 
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। का भद्‌-इत्यादि नाना सत्ता वाठे कल्पन करनेते अव्य- 
` वस्थादी. रहेगी. अतः अज्ञान-मायाको वातो पदार्थं मान- 
` नाही असंगत हे; ओर जो पदाय मानें तो, ब्रह्मके साय 
` उसका सय संबंध होने 'भाया-अङ्गान संय हे, एसा | 
मानना ठौक होगा. परंतु जो अज्ञाच दां होतो, उसका 
ह्म साय कोड संवंधभी सिद्धो. कितु अज्ञान पदु अ- . 
सिद्ध हे; कर्योके जो पदा मानें तो, व्यापकके स्वरूपम 
तों उसका परेश नही, अतः परस्पर तादात्म्य संवधभीं 
नही. जसं, पृथ्वी, जल यदि खरूपे पदं होतो, मै- 
ध शीत उस्तके स्वरूपसे.भिन्न होते ओर स्वरूपम्‌. अपरवेश 
होनेसे परस्पर तादात्म्य संबंधवाछे नही, क्ति सयोगवा 
व्यवहार कल्पित तादात्म्य संबधवाङे होगे. इसी भकार 
ह्म स्वरूपं अभवेश होने, ब्रह्मस्वरूपेतर देश न होनेसे 
सवधर सहित उसकी सिद्धि्टौ नद चयती; नो कके परर- 
स्परम सपय हेः तो यह कथनी समीचीन नही. क्यो 
कि ब्रहमितर कोड देश होवे तो, समवाय ( नित्य ), संयोग 
संवेध बने, परंतु बह्म परिच्छिन्नता, छेयता, मेचताका वाध 
हे; अतः अज्ञान वा सायाङी असिद्धिदरे. इस प्रकार सख 
मायाका अमाव हेः परंतु नमते पदाथ तो सवैको प्रयक्च 
प्रतीत होतेह; अतः इनके उपादान सावयव बा समृहात्मक 
परमाण्वादिकी सिदिदे. किसी एक माया वा अज्ञान रुपकी 
सिद्धि नदीं हती ह. इस रीतिसे पूर्वोक्त ( ईर सिद्धि-) 
भसंगवत्‌ ब्रहमनामा पराय नहीं, कितु कायैरुप जगतृका उ- 
पादान, तद्रतं (जड चैतन सख जगतवत्‌ ) चेदन अणु ओर 
अणु जइ ह, ओर आकाशाद खसूपते हेः परंतु ब्रह्म च ` 
अन्नान नदी. इस प्रकार माननेसे जो विद्क्षण संवंष मान- 
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नेमे एवं दोष कटे सो नहीं आते 

यादे हठसे ज्ञानको पदाथ मानोगे तो, सो, बद्र 
सवं देशम हे बा एक देशम £ तदां जेषकि, " मं नदीं जा- 
मता '-एसे प्रयक्षका विषय, नितने देशभ अहमत्व हे उत 
ने देशम अज्ञानको „अ हे. वेसेही ““ बह्यके सवं देश 
एक्‌ व्यापक हे" एसा सिद्ध हागा. अतः सो विभ परि 


` फाप्रनाछा अक्रिय. किसीका उपादान न दोगा. इस रीति 


खे जगतका उपादान न दोगा. इस रीति या तो, अन्ञाना- 
माव ठरेगा वा अज्ञान -उपादानरुःका, अमाव दोगा. उभय 
पक्ष्मे आपके सिद्धांतकी दानी होगी. ओर जो ठस यहं 
कहागे के, ' ब्रह्म स्वरूपके एक दे शम अज्ञान हे › तो षृ 
स्वरुपमं अपनी अपतीति नदीं अर्थात्‌ ‹ ब्रह्य वहां तो अपनेको 
जानता दहे, ओर जहां अज्ञान हे वहां अपनेक्ये नदी ना 
नता; : एसा [सिद्ध दाग, परह एसा माननेसे बह्यके अन्‌- 
भृवमही अपनी सावयवता माननी होगी. जो ब्रह्म निरवयव 
एक हातो, उसको अपना सवेथा ज्ञान हे, एसाही कथन 
बनेगा. अज्ञान नही. श्यादि रीपिसेभी ब्रह्मे अङ्गान वा 
अङ्गान पदाथकी असिद्धि इं 

कु्ाचत्‌ दुराग्रहदसे अज्ञान किसीका अज्ञान चह 
रितु अह्ञाननामा परिच्छिन्न पदार्थं हे, एसा मानवे तो, 
सावयव हागा बा अणु होगा. परंतु एक -निरषयव नहीं 
हागा--आर्‌ असंमत दोष आनेसे सावयव्र निरवयवः 
कलक्षण अनिक्चवनीय नदी मानना "पडेगा. जव युं ह 
तो, सत्य ओर ब्रह्मकी समसत्तावाखा नित्य होगा 





ओर, विचि जगतकरा उपादान मानने ` नयनाङूप ` अक्य- 


वबाला हगा- अथात्र “य नदीं जानता” एसे प्रत्ययः 
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रके जो. स््ररुप कट्पन करते हो वा कृथन योग्य 
समश्नते हयं, वेसी छक्षणतावाडा नहीं; कितु परमाणका स. 
प्हमतक मानना पडेगा. 

~. जो एसा कदेगेकि ^ को$ पृरुष एसा भरयोगम क. 
रक 'मेरापन. अस्य विचारवा स्थल“ था -( यहां मनं 
अ इच्छा - मिन २ 2)- तहा, वेसा कमेव बर पुरुष 
ओर नाननेवाला इचि उपाडित चेतन मान्न हे-इसः प्रया 
गमे अद्भानी पुरष्‌, ‹ मनकोतो जानना तथां “मे रं" इतने 
करके स्व सामान्य स्वरुपक) कहता हे, परंतु में केसा हु, 
एसा तरिञचेष स्वरूप नर्द जानता इस (न जानने -ग्यतीति 

का नाही अज्ञान हे; इष रीतिने ` अङ्गान भावकूप पदारथ 
' एषा सिद्ध होता हे" पट मरान्नामी कथन मात्रहेः 
पाकि जेसे-मनका कोई [वक्ता] ज्ञाता देवे "म 
सं भयोगपेमी, मे वक्तासे भिन्न रस- [मेडका जात 
छिन चाहिये; क्योकि मे का काच्य-मे दक्ताका विषयक 
तता, परयोगक्राल विषे, तद्वित [वक्ते भिन्न] अन्यया | 
नोगे तवही, स्र प्रामान्यत [मका वाच्य] को पाह्ली ब 
अनुभव परतीविका विषय मान सकते ह (कारणकि ब 

कातो बकता दे. अभिमान, संकल्प वा ववने काख्मं ज्ञान 

परिणाम नदीं धर सकता ). अन्यया नदी. तेसेरी जव 
मे * बह्म चेतन हुं" वा “अणु चेतन "वामे मध्यमहु' 
एसा विशेष खर्प वक्ता पुरुष करेगा वा कहता हे, तव पु 
वाक्त सामान्यांश रविषयवत्‌, इस विरेषका अनुभव कतां 
भा जिप्तकी भतीतिका विषय सो हे, बोहमी, वक्ताप्ते भि- 
र होगा वादे. इष (एवोक्त) ठेखसे यह सिद्ध हुवा 
“मे एत्ता ह” एसा ज्ञाता वक्ता, उस तिशष स्वरुपसे भिन्न 
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हे. जब एसा मांनरोगे तव, ज्ञानं प्राप्तिं पथा अङ्गानप 
दार्थया-उसका नाश होगया;' एसा कह सकोगे-वा ज्यु 
स्यं मान खमे. परंत आपको अपना पक्ष खड दना पडेगा, 
क्योकि ज्ेय-आत्मा- ब्रह्म ओर तद्भिन्न ज्ञाता, यह देनं 
अनादि अनत मानस्ते" पग. {जा ज्यका ज्ञान नदामा 
. नगे तेः, अङ्ञान मिद्ध नीं होनका |. पुनः उन विषे ति 
नके संवधमेी पक्षापत्ति होगी. जो कांड ब्रह्मकां जानताहं 
वा अपने स्वरूपको जानता हे सो [ व्यक्ति }, अपनेको 
अपने ज्ञाताको२ ओर षे [दोनों हेय]३-४ स्वरूप, अपनेको 
जानते दैवा नहीं? इस अन्यवस्थःका निदाषं उत्तर न 
ह जननेसे सही निकटेगाकि जडवत्‌, बरह्म बा जीव किंवा 
कोरईभी अपने स्वरुप-आपको नहीं जान सक्ता. [दांव 
चार्‌ जड हों वा अपनेसे भिन्न-अन्यको साधन द्वारा जाः 
नत-जानसकते हों वा प्रकाशते हां, किवा नहा; यह नुदा 
प्रसंग हे. इस प्रसगका विष्यं नरी ].जव यूहेतो^मेमरेमः 
नके संकल्पको जानतां " ' मं संकल्प करताहु' पंन 
कटा ` 'येरी नाकः "मे काना ' मेरी आंख" इत्यादि" 
# इदम, उभ्यैकी, मे वा तृ नहीं कहता. परंतु मं (केवाच्य) को तूं रत 
(वाच्य) को गरे कहता घा मानता हे; यह केसा घ्वाभावतः अभ्यास-अ- 
ध्यास! तद्दत्‌ जीव सृष्टि-[यह मेरा, यह तेरा, यह उसका, यह पुत्र 
पत्री-ल्ी-काका-काकी-मित्र-शत्रु-अच्छा-वरा-सुखकारं-टुष 
क्रारी; शन्दी-मेरा आदिक दसरा अन्य रप्र-प्रकार~दृष्टिसे द खता 
वा मानता हे. यथा जिसको एक पुत्री कहता हे, उसको दूसरा पली 
कहता हे-मानतां हे. सर्प, मनुष्यको अग्रिय-द+खद हे, प्रतु सपनी 
को सर्पं॑प्रिय सुखद हे. मस॒क्मान रोकं काकाकी रडकीक 
मगनी कहते हं, पुन; उसीको अपनी पल्नी बनाल्ते-मानते ह. गः 
+ 


-द्ु =-३ 
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विरुद भरयोग, केवल अभ्यास मातर, स्वाभाविक ओर्‌ प- 
रस्परके संस्कार (छाप-फ़ोये ) दारा कुम वायुके शद्ध वा 
कटपुतदी वाक्य -वा पोपट दद्‌ कथन वा फानात्राफी यज स- 
मान होते ह. ओर सरमे एसा हाने, उसका अहंकार 
वा जीव इत्यादि नाम -संज्य रखी हे” एसा सिद्ध होमा. 
नकि आपका अज्ञान सिद्धक उक्त भिकल्य, ना ˆ संकल्प ` ` 
कासे भिन्न कोई जीव वा सासी हो,-तो अपन अंतरे 
नरा विचारीये {-अर्थात जिम क्षणम संकल्प होरहाहे उ- 
पी क्षणम दष्टा, भ्रोना नदीं दे. किंतु जा संकल्यक हे बही 
त्तर क्षणमे ^“ में संकल्प-विचार करताया-मनके शब्द्‌ 
ताया-जङृतिः रचता बां देखताया, सो मे जानता 
रा मन संकल्प करताया-आक्ति रचताथा, सो मं जानता 
ह” एसे परस्पर विरोध शरुचूक़ वाक्य बोक्ता ह- इसीतेदही 
सिद्धहोताहेके “मे ह ““मं अपनेको नर्हौ उ १६ भ अपनेको नदी जानता” एसा ' एसा 
भवती स्वर खीको छोडके, कोई ॒विदेशमे गया दा-यीरसे उत 
के पुत्र ओर पुत्री उतपन हों ओर वे युवा हुये कहीं नति हय, उधर उ- 
` नकम जनकं मागमे मिले. इस प्रप॑गमे वे परलरको नहीं जानते. ज- 
` नक्र, पुत्रको पीडित देखना हे परत, देष करता हे. रिती पुत्रीको 
रूपवान देखके कुटि करता हे. जव परस्परम जानन्ते हे तो, उ. 
सौ पत्म पतर करकेता ह ओर पुनी ुत्रीभमाव करलेता हे. पर्वकी 
इटिति मने पठताता हे. किंवा विद्म मे हे, विभूती प्रास्त सुखी 
पुत्को, दु्ठके मुखस मरा हुवा सुनके पिता रुदन करता हे-अश्रत्‌ 
डदरती पुत्र विदेशे विमान हे, पतु मानाकतिक -जीवरचित-_ 
कमत पुत्र मरनसे रुदन करता हे, एकह पुत्रको किसी कालम 
सखद मानता दे. किरी कालम दुःखद्‌ मानता हे इत्यादे] हे. नि- 
दान संस्कार वर्ते विरुक्षण अध्यास-अम्यास है. 


१. 
# 
॥ 


2०२ 


4. 


प्रयोग वा मतव्य-अनिपान (मकाना, मरो चकु, भरी 
नाक, में नकय, मे सुखमे सोया, युञ्च ऊर्मी खरं नही, 
इत्यादि समान ) संस्क्युर, वैतुरचना, स्वभावे, आंकेगभ, 
शब्द, विचर, ओष अआराकं मेरे स्व॒मावतः हता हः ज- 
ज्ञानक, आवरण दोनसे नही हता दै. अथात्‌ अज्ञान प 
दाथ नहा हे, यह्‌ [सिद्ध हवा. जो यहं कहागक सस्कसदि ङ 
पकी अपती ते अथात्‌ पबाक्त प्रकारसे^ जो अहंअङ्गादि 
होतादहे; इसको मं नदीं जाचता, तथा संस्कारादि [ चंक् 
पदाथमुर कामं नहीं जानता-इप प्रतीतिक्र विषदी 
हे. इसका समाधान यह हे के, जिर समृदात्थक्मं अहै 
{मव | होता हे तदत तादात्म्य वा सयोग सवधां ध- 
दार्योका सो नदीं जानता. परंतु तेसे, तद्भिन्न अन्धको वि 
षय करनेकी उसमें योग्यतां हे, स्वांशके विषय करनी 
उपम योग्यता नही. इस प्रकार, “ अन्ञाननामा.पदाथं ढ-' 
रके नहीं जानता वा अज्ञाननामा पदाथेकी आचरणं विरप॑ 
शक्ति रुरक नहं जानता, ` एसा नदी हे. आर “वृति 
प्रकारका * म नदा जानता यहां उत समहत्पकपएुजभद 
क्त परकरिको सामग्री वा विषयका रृष्टिनियमनुषारं यश्व 
सैबेध-विषय कररूप संवधं-नदीं रे; जवं -सर, पदाथ श्रा 
यर्‌ योगादि साधन हां तव, उसमे, विषयकारा सवेष प्री 
प्र होनेसे, अन्य-स्व अतिरिक्त पदार्थो समान स्वाभावततः 
विषय ह्‌ौतह- » जिसको खोकमं जास प्रताति-इत्यादि # 
[ साभावतः |. २ पूर्वोक्त संस्कार तंतु रचना कोरे. न 
# स्वर समहात्मक-पुंजगतं संस्कारादिका अनुमान, पर संस्कार 
ष्ैका चौरप्नडसे ज्ञान ओर अनुमान तथा पूर्वोक्त प्रकार-सिद्धातशड 
ञान होता हे-शत्रिषय हेोतेहं.-अम्यास-प्रयोगमे आतिहे. # 


1 






न 


| 
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न्दते व्यवहारे, तथा अगुकका अयुकको (सयुहारप्रकको ) 


शान इवा, इक संज्ञा कहतेहे. इस पृवाक्त जडवादर 


` सीदिति “ जद्गान पदां हे ”०इत सिद्धांतका अभाव हो- 


६. # च 


जाता हे. यवि पर्वत नड भका उदकी रीतिते जन्य 


दोप अतो, तथापि अज्ञान मरंम(भारव मागमे पदाती लो- 
क दोप नहीं देपकते. क्योकि वेभी सत्व रन तमादि मि- `` 


(श्रित समृात्मक मध्यम परिणामवाछे अतःकरण्मे इन्त 


बातें माने कोई आमासको विकेष वहाना हे. जडवा- 


इसे इतनाही अपर हके, वेदनी उक्त उपवदार्का पकार 


चेतनभी मानते है. ओर'जड वादे स्थ विषे एताही अ- 
भ्या होनेते पृथक संज्ञा रती हे, अन्य अतर नहीँ- इस 
रीतिसे उक्त दृष्टांत वा अनुभवे अज्ञान पदाथकी सिद्धि 
नहीं होती. । 
. नां तरिरुणंरूपही अह्ञान वा मायाकां स्वसूपदहे, एता 
नागे तो, नगत्मिद्ध सगुण द्रव्योकी उत्पत्ति नही होनीं 
बदिये. क्याके गुणसे, गणोत्पत्ति होप्रकतीं हे-द्रव्यकी नहीं. 
जो सार्य मत समान चरिदुणकोही परिभाषाके अंतर 
द्रव्य नाम मानते हो तो, शीतादि गणोंकी उत्पत्ति नहँ 
नी चादिये. क्या द्रव्यते दव्यकाही उत्पत्ति होती ह,- 
णका नही- ओर्‌ जो उसका दरव्य-गुण-कमे अयं खे 
वाह करोग तो, पूर्वोक्त सावयव्तादि दोष भराप्र होगे. 
द्व्य गुणारपक [ सगुण पचयूतात्मक } अङ्गानको मा- 
मे तोभी, पूर्बोक्त दोष आगे. ओर ख सिद्धांत त्यागना 
ग स्था हि अन्नान~माया-अन्यक्त ओर अन्याङ्ृत हते, 
के काये व्यक्त नहीं हेन चाहिये; ओर उपादेय तों 
छृनिषार परसिद्ध है | ४ 
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ना माया-अज्ञान-ही सवका ए कारण हो तो 
अंतःकरणादि उसका निणेय वा मतव्यस् नहीं करसकता- 
जते स॑तान “मे इस माता परिताके इस रज वीयेका हू“ 
एता साक्नात्‌-यथाध {नदीं जानसकता वेते “ जीवेश्वर, मा- 
या-अङ्गान दे-केसेटैः ' इसके.निणेय करम असमथ हं. 
° जो यह्‌ कोके चेतनक सहायताको छेकर उसका 
पतव्यल-नि्णंय वा ज्ञान करता ह सोमी नहीं बनता, क्याकं 
जते, ख भका स्वरूप, दीपक -पदाथेका भकाशक मात हे; 
परंतु यह इसका, यह उसका, यह एका, यह्‌ उससे बना, यह 
स्व स॑तन्य दे, यह कायस्प दे, इयादिं निणेय कारक वा 
निणयंम सहायभूत नद; कितु यह सवे काम चकब आदिक 
हे; मेतेही दाते समङ्षटेना. इस भकार पायाकों उपादा 
पानके जो जो माया-अङ्गान-विषे कथन करोगे. वोह मान्य 
नहीं होसकता- ओर प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति आदिका-अ 
श्रय छेके निर्णय करोगे तो, अङ्ञानको असिद्धि ओर मा 
याकी सावयवना तथा अनादि अनंतता ओर निणेय कारक 
उप्ते भिन्न सिद्ध होगा. कोके कायते कारणका ख्ख ` 
कुद स्वरूप अवश्य जान पडता दे. भप॑च्‌ णचयव ओर्‌ ना 
नाहे, अतः उपका उपादान सावयव ओर्‌ नाना स्वरूपात्म 
क-समृहात्पक-कह योग्यहे. ५ 

 “ अज्ञान-माया अभावरूप हे" एसा तों आपि न 
मानते हो. जो कदचित्‌ मानोगे तो, ट विरुद दोष (आ 
 ब््यमाण अजातवाद परतेगबलठे दोर्षो) को प्रप होगे. 
दान उसको भावरूप कहना पडेगा- जब यु हे तो, ब्रह्मं 
छावर दे, अतः ब्रह्मभी अज्ञान जेता हुवा. इस व्याहि 
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कहना परेगा-कदोग-कहते शो; परत एणा दाते चावङ्णौ 
याघात, असभव दोष होनेका हे; क्योकि भाव अमावस 
पटलत्षण कहके भावरूप कहना व्याघात. भाव दा अभाव 
स्प नहा मानक भावरूप कहना मानना असंभव टेष. पनः 
भावाभावको विलक्षण भावरूप कनः मतिना अनवस्था हे 
 ईसाछियं अङ्ञानका अनिवेचनीयवादिरूप निर्णय, सद्रथा- 
सवार अटक ह-नहामानसक्ते. जव यूहे ते, आयी 
मान[हृइ सततां उस्ङ़ पदाथत्वका बाध होगा. ओर हठ 
कराम ता, भावेरुप ब्ह्मभीं हे, उतः वोहभी अनिर्वचनीय 
मिथ्यारेरेगा 

आपक् रीतिसे ब्रह्यहानकाटमे अज्ञान ओर चत्का- 
यका नाश मानना पडता दे-तदहां, शरीर दत्यादिकी प्रतीति 
ज्ञान पश्वात्‌मी ज्ञानीको स्पष्टे. यानोकि “ ज्ञान पवस्व 
स्वरुप अज्ञान आर अध्यासरुपसे जगद्का अज्ञान तया स- 
ख रुपस जगत्क्रा ज्ञान तथा, ज्ञान पीछे टन रीन स्व 
स्क्रूप अप्रतीति, अध्यास स्पसे जगत्‌कौ अप्रतीति ओर 
इत्ति ब्रह्मा डका सखत्व ) का वाष हुवा. ° तोभी- शरीर, 
छात वा ब्रह्मडकं। प्रतीति है. अतः यह ब्रह्मांड, अज्ञानका 
काय-अज्ञान रचितं नदह. क्रित अ्ञानके नासे जिनका 
नाञ्च हुवा बेदी अन्नानके कय ये, यह सिद्ध ह्वा. 

आध्यं ह कि शप लोक्‌ योग्य हत्ति चेतन योम्य 
विषय साय अभेद्‌ सत्ध, ' सो पयक्न ज्ञान -{ज्ञानका स्व. 
रुप ) मानते हा. (त्ति उसकी साधक होनेसे ऽसकोभी खानं 
केत हा.- ब्रह्म चिन्णात हे, त्तिक उपाधिसे उस्म 
ज्ञान कते हां ); रतु क्स्तुतः स्वरुपसे ज्ञान, कोई पदाथ न- 
ही प्रनत, कित अभेद संवधङो जनान सतते दो-मो अरम्था 
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विङ्ष हे. इसका पारणाम्‌ सहजम रह्‌ [सकृ आता ह 
किः-योग्य असंबध [ ˆ हत्त उपाहेत चतनका विषय साथ 
न योग्य संध: सा अज्ञान |+-अचस्था विष अज्ञान ह~. 
पदार्थं नही. जो, “ ज्ञाता, वा धकाङक [| साक्षी | का तरिषः. 
य [ ज्ञेय ] साथ अह्वधू-{ योभ्य न संबंध वा योग्य सं्बधाःः; 

। भाव | सदी अङ्ञानः'" एसा मानो तो, उसे जगत्‌का उपादान ; 
` नहीं कहसकोगे.-दरेतापत्ति हगी-- ज्ञेय ञाता विना अज्ञाने 
सिद्ध नदीं होगी--अङ्ञान, सादि सात ठेरेगा.-अवना अ-, 
पचस असुर्बप्‌ कभा नह्य ह्‌(वा; रसस्य. पनहाजामर्ता 
इम प्रतीतिका तरिपय अज्ञान नरी दोमा--एत्ति, बह्मको विः, 
षय नदरी करसकती, इसलिये सवद" असंवेधी मासनी प 
देगी; परत ब्रह्मको तो सवके भाय समीप संबंध हे; अतएव 
अप्दपभां अज्ञानका स्वस्प नहा; कतु अक्षवष, अकस्य, 
दिशेष हे-पदाथं नदा. तद्रत्‌ “ज्ञानाभातर-अङ्ञानःः मनन्‌ 
मभाद्‌षिह्‌ य 
१ जो कीक “' ज्ञान अभाव, अज्ञानका स्वरूप ह, अत; 
सावयव नरह. + ता, ह अभाव, अभावरूपदहं वा भावरू्पहः 
प्रथय पेष्की असिद्धि हे; क्योकि, ‰ अपने प्रतियोगी .{ अहं ] कै 
यश्य ओर उप्तका ओवरक नहोक्षकेगा.- ब्रह्य इतर दल्लमे हानी 
चाहिय, सो अद्ध दहे. २ प्रथम ज्ञान दहूके ज्ञानका अभाव दहा तब 
उसकी तिद्धि होगी. तिप्त विना“ ज्ञानामाव '› पका प्रयोग नही 
त्न््गा, ३ ज्ञानका पिरघ होनसे उसवी निदत्त नही होगी; क्या 
किःउन [ अज्ञान, ज्ञान | का सतन्रेध होताहे तवते, एकर दूमरेके ` 
नाशक हो, परेतु घटका घटाभावक्र साथ संबेध नहोने समान ज्ञान, + 
ङञानाभायका अवै ( अस्प ) दे; अतः नाश्च होमा नसंमव. ` 
( डो, ईन, ज्ञान जमःव (जज्ञान] को विरोधी नदीं मानेमे तो- 








इयादि भरकारस अज्ञाननःन कां भकःरक्रानत्वप 
राय सिद्ध नहीं हता. आरभ मःनतदहतो. अनक दोष 
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भी, नङ नहींदहयेणा ५4 बरनि ज्ञान, जीव आत्माक अङज्ञानकी वि 
रोधि हा, नकि अपने अज्ञानकी; तद्वत्‌ नीव आत्मा स्व जज्ञानक्र 
नज्ञः नह सक्रगा-. आर अन्यद्वारा ना हूनिसे उस [ जीव} को 
रखाभभ। नद्या हास्रकता. व्यापक ब्रह्मका आढृत्त नहीं क्रसकमा 
कंथााकर अभावम्‌ आट्त्तपनपु नर्टीहे आर्‌ ब्रह्म -इश्वर व्यपक ह उसके 
ज्ञानक्रा अभाव कहना अमंभव हे. जो भानोगे ता, व्यापक नदहांगः 
का जाड़त्त हागा. उभय स्वपक्षको हानी स्वाकारनी पडंगी- ७ ज्ञान 
स्ह { जीव वा | ब्रह्मम तङ्भावकी अिद्धि होगी. < सः क्य माव 
रुपं जगत््का, उसे उपादान नहीं कहसक्ोगे. ९ अमावरूपक्री निद्र - 
¶त्तही क्या ६.९० साधनक्णं निर्एल्ता हागीं 

.:" स्मर लो दूसरा पश्च [ भावरूप | मानोगे ते, म्याक्चात 
दोष होमा.-अमावको भावरूप कहना अग्निको कीतर कहने. स 
मान हे. तथ!हि उक्त दोषका परिहार न होगा; क्योकि वंटाभाव्र 
अपने स्वर्यते भ्रावरू्प हे तोम, प्रतियोमी अनुयेोमी आदिकं 
 उयिक्षा रखता हे: उपे पच प्रकारफे अभारत जेनपा इनेन, उ 
सीमं दोष अवेगा.-सत्यंतःमष्व, अन्योऽन्याभाव वा प्र्चसाभावरूप 
मानने, दतापत्ति हीगी. प्रध्वंस वा साम्पकामाव माननते अज्ञान 
अनादि नौ ठया. प्रागमवरूप मानने, ज्ञानमात्र नहौ कड- 
सकोगे. कित, ज्ञानोत्पात्ति पूव मान्ना पडेगा; परंतु ज्ञानोखत्ति आ- 
परे मतम नह हे.-उर्टा ज्ञान होनपर अज्ञानक्रा नाज्ञ मानः 
हे. प्राभभावकः अमाव प्रतियागी स्वरुप हता ह; उतः ज्ञाना 
प्रागभाव, ज्ञानस्वरूप हवा, नकि विराध सू्पदे {मद्र 
देतापत्तिका निवारण नही होप्तकता; इत्यादि गेति ओर दयःपनत 
अज्ञान, ज्ञानामावरूप नही. 
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आतिः अतएव अज्ञान धरतिपादक ओर तिप्तत्ररकर जगत्‌- 
ङो मिथ्या सूचक प्रचलित वेदति सिद्धांत समीचांन नहां 
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अध्यायेप-द्रीन-१६. ~ ` 
वेदात पक्षं. सो, अध्यारोपापवाद नामक भक्रिया 


, अनक-जगत्‌कं व्यवहारका निदाह आर [भथ्यात्व सद्ध 


क्रिया दे-सोभी, समीचीन नरी ह क्योकि अध्यारोप कै 
सने किया : उङ़्रापितसे अारोपकं भिन्न कहा चाहय. तं 


ई, आसेपितिजो सनव्यवहार जगत्‌ सों सवं. उपादान अ 


विद्या-सायामे पृथक्‌ नदी; अतः माया ओर उसके कैग 
भन-जीवेन्वरादिर्य ते आरोपकसका अभाव है. जौँ मानं 

दे, आत्माश्रय दोष प्राप्न होगा. तथा आरोपितसं फ 
आरोपक दाना चाहिये; तदी, आरापत भाया जार 
क्रह्मसे इतरः स्वीकार नी हे; अतएव आसंप मानन: 


सयुक्त नही. यदि माथा-्रह्यते इतर, तीसरा आरो 


धकं मानोगे तो, देतापत्ति होगी. स्व सिद्धांतकषा त्याग 
शोगा. क्याक अनादि माया ओर उसक कायका आरोपः 
भी अनादिं हीमा. जो अनादि सो अनत हेताहे, ई 
शये नित्य दोनेसे देत दोगा 

यदि पनादि करकं आरोपं मानोमेतो, कायं रई 
कारणक आरोप करनेमं असमथ, किंवा अनाराोपित पन 
{दे अनादि अनत दनम द्रेतापति. जी यह कदाके ' ओं 


` शेपकः, ` अरोप करके सति होगया. ' तो, यह्‌ कहना 
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अमुक्त दे; क्योके अनादि सात नरी हता. नो उसेसां 

सात मानामे तो, आरोपकके स्वरूपकीदी असिद्धि रोर्ग 
ओ कक्‌ ७ ९ ~ ५ 

र आरोपित माया ओर उसक्षे कायं प्रपच-समष्ट स्थु 


जीवेनश्वरादिभी सएटि सात हानेखे साधन ओर भेष मंद- 
घ्य निष्फट हाजांयभे. कवा आरोपित वस्तु आरोपकके अ- 
भावसे सकाये स्वयं नाश डोजायग्हिः अतः अङ्ञशन-पाया- 
अविद्याको श्ञाननिवचन्ैयमाशैना , उचित नरह; ओर ज 
आरोपक अनादि विचमान मानें तो, सक्छ आसेपित, उसके 
गृहनेसे निख रहगी. यदि स्व आरोपितका अभाव करेभा 
हदोभी, स्वयं रहेगा; अतः हतापति दोगी. तथदी उसढे 
नित्य होनेसे उसके गुणं स्वभाव-आरोपकत्वाहि-रद्नेमे 
पुनः पुनः कर्पना करेगा; इस लिय ज्ञाननिवत्तनीय न हो- 
नेसे आपका क्ञान ओर्‌ मोक्ष ज्यर्यं दोगा- ओद्‌ दतार- 
चि रहेगी. ॥ 

जो कोके “ब्रह्म करके आरोपितदेः तेभी, १ 
वोक्ति, कटपना प्र्तमयाछरे दोष आनित्त बरह्म सगण ठरेमा. 
ओर उसके कार्यं सत्य दोनेक॑रके सकाय माया सत्य होने- 
से द्ेताप्चि होके स्वं सिद्धांत खाय दोसा 

जो माया-अज्ञान-वििष्ट चेतन-मिथित्रको अ- 
घ्यारोपक मानो, सोभी नदी बनता; क्यांके वस्तु{बह्मञम 
अवस्तु (माया आर उसका कायं प्रपच;) का. रापः 
अध्यासेपका अथ ह्‌; अतः विरिष्टगत मायांशम तो, आ- 
रोपकत्व नौ बनता. शष रहा चेतनां श्च, उसमं आरोपकत्व 
` कहनेसे पव दोष भरस्र दांगे- जो विशिष्ठजन्य तीसरा न 
.वीनोत्पन्र पदाथ, आरापक मानागे तो, एवाक्त^ (ब्रादत्वाद 
नी नेत्पन)प्रसंमालसार दोष आगे. इत्यादि दाषापात्तकर- 
के अध्यारोप कथन अगत हयनेसे अपवादकाभां निषेष हुवा 

जो यह्‌ कदोकि “पष्ठिको दखके बुद्धि, नाना प्रका 


न 


९ द्शेन < »*दरेन ¢ 
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++ 


त्की कस्यना (मत ) आसौषर करने पीडे अपवादमं “ अश्म 


| 


सत्य तेतर पिथ्या'' एसा परिणामं निकारूतीं ह्‌." 


५५ न 
[क ५ ८ ॥ ॥॥ / ६; 


प यह कहगाकरि, जगत्‌ किदर्भ रोपित न हडः. {कृतु 
“प्रत ः' (जड, चेतन. दैत, अद्रैतादै) आरोपित दं 
आपक्रे कथनका पएरिणाम-फख. ह. जवयु हेतो, अध्या 
रोपके रक्षण न रहे- आपने स्व पक्ष स्याग किया. आरं 
आपका निकाला इवा अपवादं ठीक हेवा अन्य पक्षक्रा- 
रोका ठीक हे, इखका निणय दाना रेष रहा 


4 


< * 
० 





» , , अध्यास-दङ्न-१७ | 


जेसे अध्यारोप माननम दोष कह गयं द वेषे, अर्ध 
सं (न तिसमं तिसरी इद्धि बां प्रतीति, कितु अन्यथा स्प 
अवमा सो, अध्यासका छक्षणदह, ) वादममा समञ्षल्नाः 
क्याके ब्रह्य दिष अध्याम्‌ कथन अपक सिद्ध'तसहां बा 
तहे. कतु चतन ता, तिसका प्रकाशक वा खन्ना ई आर्‌ 
अन्न, स्वय अध्यासका कारण ई, अतः अज्ञान, अध्यास्त 
रुप नही. उपवेग्दर, वंधादिका अध्यास दहा परतु, सा अध्याः 
किक ₹ ? यह्‌ बताना चाहिय; जाबादे तो अध्याक्तर 
इं, अतः उनको अध्यापन हे, एटा कहना नदीं बनता; आरं 

जीं वन्वरको अध्याय हे ' एर, मानभोखगेतोजां 
वेम्वरभां अज्ञान समान अध्यासकं पूवकालम हये, एसा सि 
द्ध हाजायगा. यदि अनध्यासरूप अहद्‌ जीवकां, अनादि 
अध्यास हे,२ षडा मानगे, ता जातरेश्वरको परवाक्त नययानु 

4 ज्ञानध्यास्च, अथोध्यासक अनकः भद्‌ अर्‌ वद्ष रक्ष 
दश वद्‌ ्ताद्‌श अर्‌ वद्‌{तु पएद्‌ाध मजघा प्रधम 





२ अच्यास॒ उत्तर क्षणम होता हे. अध्यास, अध्यासरूप नहीं हार 


: >^ 4 


॥ ५ 
त ।॥ ॥ 
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सार अनादि अन॑त प्रानना पडेगा ओर उसी नियमकीं 
अथांपत्तिसे अध्यासको स्व स्वरूपसे सादि सांतर ओर प्रबा- 
हसे अनादेः अर्चत कना पडेगा. तथा द्ेतापत्ति दोमी. स्व 
पक्ष याग रोगा. ओर जीवेश्वरको* अध्यास ( मिथ्या) स्प 
माननेसे परिशेष प्रकार अनसार बद्र अध्यासदटे. एमा 
सिद्ध दागा; जोके3 सदोष मतदहे 

तथाही प्रवे (सयवा मिथ्या) वस्तुक सस्वर त्रिना, 
अध्यास नहीं होसक्ता (यदह सामग्री वेदांत पक्षकोभी स्वीकार 
हे ); अतः प्रवाहसे पूवे पव षस्तुकरे हान,.ब्रह्य आर अ 
ध्यासकी सामग्री,-अज्ञन, तथा वस्तु रंस्कार-यह श्वान अ- 
नादि माननेतेभी प्ैतापत्ति होती हे. अर्थात्‌ इनमंप्न ( वक्त 
मान ) अध्यास [बधादि | पिथ्या होमा; परतु, अध्यामस्प 
नहीं एसा जो अज्ञान, आर संस्कार सो, जनाद सिद्ध 
होनेसे स्वरूप ओर प्रबाहसे अनंत ठरगे; व्याकरे आधेष्ठान 
ज्ञानसे उस अधिष्ठान अज्ञानकी लतति होगी जाकि एवं 
पर्वं दस्त सस्कारका आकार धारता है-सो अध्यास हे. परतु 
मंस्कारकी निष्ठत्तिमं सो हेतु नदीं होगा. ययपि अज्ञान नि 
दत्तिसे उसके वत्तमान कायं नटत्त होगे, तथापिपृवं र॑स्का- 
रकी नित्ति नदी दानसं स्व सिद्धान्‌ सागना पडगा. जंमकः 
रजञ्जके ज्ञानसे उस रज्जुके अङ्ञानका अभाव हुका, जीके पतं 
सपं संस्काराकार हूवाथा; परंतु प्रवं सप संस्कारका अभाव 
नहीं हुवा; वसे, ब्रह्य भिपे पूव पूव संस्कार आकार अज्ञान- 
होता दहे, उसके अभावसे वत्तमानका अभाव हुवा, फरतु अ 
नादि पव एवे संस्कार रहे; अतः द्रतापत्ति रही.जो यह 
कटागक्े ' सस्कारका आधार जावि ( अंतःकरण ), अज्ञान 


तभा म, ५९०१०५०० ०० नोति मि भा ॥ वा का क पा + मभ भनु ग नि ०७५०० ७४ ५०१ 


3 एक जीव वाद्‌ ओर उत्तर प्रसगे दाष प्रासिद्ध दं 


राचत दें, .अङ्ानक अभाव सस्कार मात्रका अभाव दज: 
यगा, अतः दवेत नदीं. ' खोभी समीचीन न्दी. क्याकि पूर्व पु 
वृ संस्कारवत्‌ जीवाकारभी अज्ञान दे; अतः स्वपक्ष विश्द्र 
जीव सादि साति मानना दगा. ओर यह निणय नदी इरा 
कं, अनादि अ्नान-ओर्‌ संस्कार तथा जीवमसे कान किसङे..: 
आधीन हे अतः अज्ञान स्वरुपसे ओर दोना [ जीव, सं- 
स्कार | प्रवाहसे अनादि मानने पडगे. जव तीनां अनादि 
हये तो जीवन कालम यच्पि संस्कार समान आकारधारी 
अङ्गानका अभाव मानसकेग इसलिये, वत्तमान जीव-3 
सका उप्रादेय-भी नदीं रहेगा; परंतु जिस शस्कारके आकार 
हुवा सो संस्कार, जीवकं नदीं रहतेभी उस उपादानसे भिन् 
रहनस रोष ररेगा.-उसका अधिष्ठान, ब्रह्म होगा. जवयुंदहे 
तो, पुव्राक्त प्रकारवत्‌ स्वरूपम वा प्रवाहसे अनादि अनंत 
देतापत्ति होगी. जां कोके ' दैस्कार कोई वस्तु नदीं" तो, | 
उप्रके अनुसार आकार धारनाभी, नहीं मानना पहेगा. जो 
जीव एचिका अभ्यासरी, संस्कारका स्वरूप मानोगे, तो, 
सा ( अतक्करण-जीव-ईइ त्ति) अध्यासका निभित्त, अज्ञान 
का काय नह्‌ ठरेगा; कतु मिन दाग, अथदा "' अज्ञान 
स्वाभावृत्ः रचता ईे-नाना रुप होता दे, स्कार मानना ` 
जरूर नही,” एसा मानो, तो रज्जं सपके बदले हस्तिभी 
तीत होना चादिये--शुक्तिमें दक्षका अध्यास होजाना चा- ` 
हये. सेतो नरी ह्येता; अतः अज्ञान समान अन्य सामग्री 
( जिसको अध्यास हुवा सो, वस्ते सैस्कार, सामान्य ह्ञा- : 
न वित्रषाङ्ञानादि] भी मानने दैतापत्ति ह्यमी, ओर ष. ` 
वाक्त दाष आवेगे. यदि अध्यास्का (सपादिकत्‌ ) उपादान ' 
कारण हानम्‌ स्वात्माश्रय दोप रस्त अन्ञानकोभी, अध्यास्रूपः, 


{ ५ 

^ + 

1 च 

। । ^^ 
।॥ ॥ 
४ 
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मानोगे तो, जिन (रा जिम)को अध्यास हे वे, अध्यासके काय- 
अध्यासरूप-नदहीं दानेभ-वे अध्यास भिन्न, सतृरूप मिद्ध हों 
जानेस द्रतापत्ति रागी. ओर जो अज्ञान, जीव. इश्वर ओर 
भपच-यह्‌ सवे अध्यासरूष मानोगे, तो ह्य तथा अध्यास- 
रुपेते इतर-जिपको अध्यास. हवा हे ष्का. उरते मिनन मा 


यगप्र्‌ पूवाक्त द्‌ाष "वच नहा हामा- याद ब्ह्मकोहड बह्ममं . 


. ( अपनेम ) -अध्यास हे, एसा मानोग, तो अध्यस्त [ अङ्खान 


लीवेन्वरादि प्रपेच } के अधिष्ठान [ब्रह्य } कोस स्वरुपकरा 
सामास्य ज्ञान भोर विद्धष स्वरूपक्ा जज्ञान दोना चाहरे, 
तथा उस वस्तुक (पपच, बंध, मोक्ष] पूतं पव संस्कहि होगे 

जिसका अध्यास होनाहे, तव अध्यास होगा.-जेतेके रञनुमं 
सप भव भासेगा के, रज्जुका सामान्य ज्ञान ओर रिशेष ज 
ज्ञान तथा पूवं हृष्ट सप संस्कार यर तिमिरादि हंग; अन्यथा 
अध्यास नदीं दोता--परसेगमं ब्ह्मको स्वस्वरूपका ्ानव 
सज्ञान कहना नहीं बनसक्ना; क्योके स्व स्वरुपको कोई नरी 
जामतकताः; कारणक ““ ज्ञाता ज्ञेयवा टा टश्य भिन्न र शो- 


तेद” अतः ब्रह्मज्ञाता ओर ङ्केय यह दो स्वरू पिद्ध हो 


नेसे द्रेतापत्ति होगी. ओरं जो स्वरूपकादी [ केव ] अज्ञान 


 भानोगतो, सां अङ्गान स्वेदा बना रहना चाहिये. क्योकेस्व 


न 
; 


स्वरूपके ज्ञान होनेका पूर्वोक्त रीति अभाव-असंभव-बाध 
हे. जब यु हे तों, उसका काय पपच अध्यासररूप नरी. म्यान्‌ 


कदाच अज्ञानका अनादर अनत मान्लमः ता 


उसका कायं अध्याःसमी, स्वरूप वा भवाहसे अनादिं अ 


नन + ~ --~ न  - म म जन ज > (य्य 


१ रज्ज सपाह्िकवे वाघ हये प्रश्वान्‌, सपकी अध्यःसर्द्ना 


सिद्ध दती हे. तिस विना अध्यास्त पदवी नही कह सकत 


नंत भावको पाषप्च हृवा सत्य हे; एसा मानना पडेगा. उस ` 
दनापत्ति अर सख पक्ष त्याम दामा ॥ 
ज अन्य साभग्री विना, केवछ अज्ञान | अविधा 
मात्रसेभी अध्यासं वानकोमे ता, पीर तमस्य रज्जम्भीप् 
वध्यास दोना चैहिये, परंतु एसा नहीं होता हे; अत. 
बरह्म भोर अज्ञाने भिन्न तिभिरादिवत प्रपच भाप्नेमं अ- 
न्य सापग्रीभी बतानी चाहिये जोकि, अध्याससरूप नदी. ठे 
रेमी. यद्रपि वस्तके संस्कार, अध्यासरूप वस्तुके हा, आओ 
 अभ्तिलका सादृश्यमी हो; पंरतु जसे, रज्जु सपं अवभा 
सम संश्कार ओर रज्जुका अस्तित्व तथाः संस्कारके ३. 
 स्तिखमे भिन्न तिमिरादि निमित्त दं वेसे, अध्यासरूप स्र 
स्कारादिसे भिन्न दष्टतमं अन्य स्रामग्र माननेसे दताप- 
तति होगी." | ४ # 
जो यह कहकर 'जेसे नभम नीखत(का अध्या 
सामग्रीः विना,. वको दतां हे, पेसे बह्मको अज्ञान अदिः 
.श्वादि खमग्री चिना, अध्यास बनता ह. सोभी ठीक नदी 
नभर अज्ञान ओर द्र दोषं सामग्रीसेः नभः नीता प्रती 
होती हे.[ नीता यद्यपि अध्यासस्प नहीं हे. तथापि य 


ॐ [& ह प 


वेदातियोंक्यै रीति मानके छिस दे);. अतः जसेकि,र्‌ 


# वेदांतके एक पक्षकार जगताध्याक्तकी सामग्री, ब्रह्म भायार 
अस्ति विरक्षणव्वादे वतय हें. ओर अंतमे सनवरेदाति यहं कहते 
कि, जहां कोम दाष नहो वहां (नभनीरुता समान) कवर अटि | 
य्या दोषरमेही अध्या बन सक्ता हे. परैतु विचार दासे दतापत्ति सिवा 
उनका छट कारा नहा. जहां ब्रह्म अज्ञानां नहा अर -अज्ञान-माया | 
अवरिद्यःको अनादि कष्टा, कह उसका अनचततास दतापात्त ह 

इ. माके प्रसंगम सिद्ध किया आर क्रम्‌, - , ^ 


। 

1 #॥ 
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स््ररूपका अन्नान सामग्रीः पना दहे वेस, अन्य कारणमी 
कहने पडगे. किना केवल अज्ञान मात्र माननेस पूव प्रका 
रवत्‌ प्रर दाष आनेसे अध्यासकी सिद्धि नदीं दती. सेर्‌: 
अन्ना, संस्कारादि सामग्री {नि जो अध्यास्त मानोगे 
तो, उसकी निषत्तिमीं सामग्रीके विना. होनी चाहियि.- तत्व-. 
मस्यादि उपदेशक्गी आवर्फफ़ता नदीं तद्धि निष्ततिकी ` .. 
सामग्री सिद्धः नदीं हने का अकारण स्वाभावतः होनेसे क- ` 
भीभी; निदत्त नही होमा. उसका परिणाम यह प्तद्ध दोी- 
गाकि प्रपच अध्यास्रूप नहा कितु सस्य ह. [ विक्चष दाष 
अध्यासेप ओर कल्षित प्रसगवत्‌ जान टेना.{ „. 
-जो अज्ञान मानकेमी अध्या मानोगे ते, द्म एक- 
हे उसकोः स्व सरुपकादी अर्थाव्‌ एक ज्ञान होगा. अवः ` 
अध्यापि किसी एकको स्वरूप ज्ञान हानेसे सवकीं निरा ` 
ह्येजानी चाहियेथी. किंवा पूर्बीक्त नियम ( जाता ज्ञेय ि-. 
नर, स्र स््ररूप ज्ञानाभाव) से अच्रापि किसीको ज्ञान हुवा 
नहीं ओर न होगा. अतः अज्ञान, अध्वाप्तसामग्रीका अ~ ` 
माव सिद्ध होजनि वा अध्यास्का कारण सज्ञान निङ्धरहनस 
जीवेन्वर माया गोर प्रपंच अध्यापरूप नही, कितु सत्व ई 
यह्‌ सिद्ध होगा. ` 
पुनः अनादि, अनिववंचनीय, स्वात्माश्रय दोषवाखा 
स्वत॑च वा परने् ˆ| रूष अज्ञान करक, असापन्र जानमत्‌, 
ध्यासतरूप वस्तुशुन्य प्रपच, प्रतीतिका विषय होता हाता. 
वध्या पत्रभी प्रतीत होना चाहिय ९. उक्त अज्ञान, अह 
निर्विकार श्रस्य-ब्द्य रूपम, प्रपेचको, जरककीर्‌ सपरह्न 
कोतरता दो-ब्रह्य परिणामी सक्छिय हाता हाता. व्याप्रात 
दोष होगा. अद्नानाधीन ब्रह्म होनसे जह्ञानपरात्नि. भय हग) 


जोकि, वेदांत पक्षके विरद हे २. उक्त अज्ञान, स्वाभावतः ` 
सपने अरामं त्रिपुटि-प्रपच-कोातरता हो तो, साचयव ठेरेगा.: 
सात्माश्रय दाष होगा. गोरव दोष आवेगा ३. "जज्ञान ` 
आपहां नाना पारेणाम. हवी अस्यद्य अदिष्टठन च्ह्य 
विषे [ आश्रित | सष्यासरूप प्रपचस्वरूप बनता दो,-ति 
पुटीरुप, दाताहो,-त्रह्यका विवत्त८ आगे वांचोगे ) होताही, 
ब्यम वंध, मोक्ष, द्रतादरैत इयादि अन्यया शरतीत कराता हे 
मथात्‌ न किसीको अध्यास, न किसीका अध्यास, न कोर 
अध्यासकीं सामग्री, न अध्यामको अध्यास रपस ब्ात।, न कोः 
इ दश-दररय-इयादि मानतो, ' यदह सिद्धति किसी निभिः 
तका आश्रषलेतादहे, वा नहीं! जज्ञानको एसा करने 
काइ नेामत्त हे वा स्वाभावतः करताहे ? यह दो 
मरञ्ज उठते हे. उमय पक्षे उत्तर पिते समप परवाक्त 
दशान (८, १०, १२, ९३, १५, १७, १८ ) ओः 
व्यमा [ २० वगैरे ] प्रसगत सूचित दोष प्राप्र दामे 
(दाहराके देख रना चाहिये). प्रधानवाद्‌ (सांख्येमत) 
मानना पड जायगा. स्वमववान अज्ञान अनादि अनतं 
मानना पडगा- जोर इसत दोषका परिहार न होगा; 
वोह यह हेः-अपना आप [ ब्रह्म, अज्ञात, माया, ` अविद्या, ` 
जतःकरण्‌, इत्ति, वा हरकोई } को अध्यास होना अप॑- 
भव; क्याकि अपन समान-सजातीय पृषे "स्तक संस्कार 
हं तो, अध्या हो, तिप तिना, मध्यास होते नहीं. परसग 
जपन समान जार स्कार वा तिसका आधार जभमिपानी, त~ 
द्रब् ( जध्यासीमे भिन्न) नरौ; अतएव अपना अपनेको अ 
न्यास ह, एना कहनादी नरं बनता. इपर रीतिसे अज्ञान 
स्वथं तो, जध्यापद््प्‌ नहीं उरत्त. ओर उसको अध्यासका 
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निमित मानें तो, पूर्वाक्त भरकर समान संस्कारादि पाजसे टै 
तापत्ति हागी-अनेक दोष आवेगे. इसख्ियि अह्ञान ओर 
तिसक्रा परिणाम (त्रिपुटि पपं, भधानवाद्वत्‌) अध्यासर्प- 
ज्ञान निवतनीय नही कितु सख दे, एस सिद्ध होगा. ओरं 
नव उस | अन्नान-अध्यान्न ] का अध्यासी दष्टा-ज्ञाता- 
उपदेष्टा-सिद्धक तो, अज्ञान ( अध्यास )से भिन्न मानभे तो, 
"पुवाक्त दोष प्राप्न होगे ४. इसलिये प्रप॑च-अज्ञान, अ- 
प्यासस्प नहा 
इस रीतिस विसंवादि भरप^ सपान, पया-अन्नान- 
आर उसके कायं [जीब-ईश्वर-जगत्‌ ओर उनका ज्ञान] 
कां स्वादि अमरूपर नहीं मानसकते; कितु बह्यवत्‌ सख 
माने परदेने.-अध्यासरूप न्दी. नव युं हे तो, नदीनवेदांति 
याकम तमाप पक्ष-मत-म्तव्यसयाज्यदहागा 
१ निष्फल प्रटच्तिका जनक आरान्तिज्गान ओर उसका विध. 
य, विरसंबादि श्रम किये हे, यथा छिद्रमैसे दीपककी म्रभा देखकर 
मणि नानके प्रवर्ति होती हे. तहां, मणि जोर उसका ज्ञान कह भ्रमहे 
२ सफक प्रहृत्तिका जनक्र भांतिज्ञान ओर त्िसका विष्य 
स्वादे श्रम काहयदे. यथा माणक प्रभा देखके मणिक्री बृद्धि 
ओर प्रवृत्ति. यहां मणि प्रभा, मणि नदीं; कितु जयधाथ वस्तुके ्ञा- 
,नसेभी [ काकतालीय न्यायवत्‌ ] वांच्छित फर्की प्राति हुई. अर्थात्‌ 
मणिप्रभाद्रारा मणिकौ प्राति हूड्‌ हे. इकी प्रकार ब्रह्मतत्वकी उपास. 
ना फलप्रद होजाती हे , 
| काचक महाञ्चय ! यहां प्रपगमे “‹ अधिकारी { अंतःकरण- 
लीव्र चा इन्र ] स्वयं अच्यासर्प-अज्ञानक्रे कायं इ" एसा वेदांती 
भाई मानते ह. तो उनको ब्रह्म नामक मणिकी प्राप्ति केसे होगी ? 
नह. जेते अक्रिय ब्रह्म वा आकःदादिते वायवा!दैकौ उत्पाते माना 


¢ 
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| अनिवंचनीय-~ददान- 3.८. ` 

आपके मंतव्यानुसार स्थ सुक्ष्म व्यष्टि समष्टि प 
जगत्‌ | का उपादष्न माया-अह्ञान-अविद्या किंवा फंया 
दिष्ट चेतन इश्वर, अनिषेचनीय--मिथ्या-सिद्ध्‌ नदीं होते; 
पंके जो केव रञ्जुस्पं वा स्प्रादिके दष्टांतमात्रसदी 
ह्य विषे अनादि पाया पिथ्या ओर साति मानतदहा तो, 
लु पफादिमे नेसे अनिर्वचनीय स्पादि ओर तिनके ज्ञा. 
का अनिवेचनीय अह्ञान-अविद्या-उपादान हे, उसख 
ने, व्रिखक्षण (न, आनेश्चनाय-रस्न समान सत्तार 
मिर-निद्रा-सस्कारादि अन्य निपित्तमी हे, तटम्‌ शु 
` व्यापक ब्रह्मपं जगदके उपादान अनिवचनीय माया-ऊ. 
नसे भिन्न, अन्य-[ न-अनिनेचनीय } निमित्तमी -कह 
हग. आर भव अन्य निमित्त पानं, तो वे, अनिवंचनीय न्‌ 
नस द्रेतापत्ति हामी. उनकोभीं जनिवचनीयसूप पानतो, 
व्यवस्था. होजायगी. रज्जु सप ओर पृषं दष्सपं तथातिभिर 
ग्नु आदिवत्‌ विलक्षणता-पत्ताभेद-सिद्ध न होगा. ब्रह्य 
१ वेसा (रञ्जुयत्‌ ) मानना पडगा 1 
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संभव हे, वेसेही, अयथाथ-मिध्या-अंतःकरणादिको ब्रह्मकी प्राप्ति 
नना असमव हे. अन्यथा स्थाणुपुरुषकोमी च्छा ८ स्थाणुदृष्टा - 
वृष्य )की प्रपि होनानी चाहिये. परत्‌ एसा नहीं होता, अतः उ- ` 
 टृष्टांत विषम हे | | 


जाक प्रस्त॒त प्रणक्त इतर अज्ञान, अनिवेचनीयंख्याति 8 
7२ प्रसर्गे इस संवादि, विसंवादि श्रमे मरू प्र तकरार की 
दह, उतत इन टृष्टाताका वाध हयानाता है; अतः विद्चैषं खंडन्‌ 
दीं ख्ख हे. स्वयं जानलेने योग्य हु | 
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` रज्जु सप, स्वश्म, शुक्ति रजत, नभनील्ता, शंखपी- 
मूगतष्णा, इसादि वेदातप्तपदाय प्रचित दष्टांत 
सभ्य हे; इसखिये साध्यस््प दाष्टति,-इनसे सिद्ध करना 
योग्य नहीं हे, ओरं इन दष्टतोद्ररा मान्यु नहीं होसकता, अतः 
सत्रमान्य पसद्ध वा अनुमत्रसस्यं हो."एष्ी भकारसे पिथ्यातल्- 
आनत चनायत्व-सद्ध्‌ करदेना चाहिये. रज्जु सपदि अनि-. 
वचन चह ह-सव प्रतवा शाद्खकारांक्ा उस तरिषे विवाद 
तथा भिन्न रमन हे, तथायुक्ति अन॒भवसेभी अनिर्वचनीयत्व 
सिद्ध. नह हाता ह, सो संक्षेपते जनाते हेः- ङ्गां रञ्ज [सष] 
वाक्‌ स्थानम रञ्जुतिषे सप भासे ओर रज्ज समीफटी इयाम्‌ 
सपमे ही; किना जहां शुक्तिमें रजत्त मासे ओर -शक्त पस 
वेप्राह रजतक्रो टुकडाभी पडा हा; तह्य रञ्जते सप ओर 
स्मःरज्जु,.कवा रञ्जर५ सप जर सपयं सपक,  सप्वें 
रज्जु अर्‌ रञ्जुम रच्नु भासः] एसेदीं शुक्तिमें रजत, जर्‌ 
रजतम शुक्ति, किंवा शक्तिम रनत ओर रजतमे रजत, क्कि 
रजतम शक्ति अर शुक्तम शुक्ति भाप |-वहां-खमविषयक 
पदाथ-सपाद्‌ आर उनका ज्ञान, अज्ञान-अप्रे्ा-का षप- ` 
रणाम तथा जनिवचनीय सिद्ध नदीं दते; स्योके जिस 
तणम रज्डुतिषे सपं ओर स्पमं स्पे भासता हे, वहां 
प्रवात्तर दा क्षण हू.-प्रथम क्षणम रज्सुके सामान्यांशके, 
अत.करणङ त्ति विषय करती हे, पश्ाद्‌ वहं अविद्ये 
ताम हाक स्स्कारानुसार जविश्ाके तमांश्का सपाकार आर 
पवाशका स्प-ज्नानाकार परिणाम हाता हे, [ यदकेदतिप 
षक्र समत हे, दूसरा क्षणम इस्त उभय परिणा वेया 
का तिराधान हाक समीपस्य सपम्‌ सप मासता हे. अर्थात्‌ 
अतःकरणक एतिका सपाकार आर स्प-ज्ञानाकार परिणाम 


हाता हे. पुनः जो रज्जु सपको देखे तो, पूर्ववत्‌ होताहे 
प्रकार वारवार देखनेमे अनिवचनीयः ख्यातिकी सीतिसे 
छक्षण हत्त उत्न्न-नष् रोती -है; परंतु उमे विरक्षणः 
ज्ञात नहीं हाती, आरन किसीके अनभवमे आती हे. 
शन्दरमात्न मारामारी कति हं. लिप काट उनको देखब 
अन्य सप्रीप स्थल्मे जाके दष्टा पुरुष, न्यसे कहता है 
वहां दा सपद, मेने देखे हे. इस वलिंके विषय, पूर्वर 
य सपका ज्ञान ओर आकार हे. तथापि इनमे विक्षणता 
तीत नदीं दोती- अथोत्‌ भिन्न २ विटक्षण -हत्तिके विषः 
उभय सर्प, यहां एक अंतःकरणकी धत्तिके विषय हेते 
तथाही दीपक राके जब देखते हेती भीं, बादिकामेदन 
भान पडता. कितु एसा कहता हे के रञ्ज्‌ मञ्ञको सर्वः 
सा, योह अन्यथा-अयथार्थ-कःरपना थी. अव यदि दष्ट 
क्म का कथनकाटम व! दीपक _कालमे स्वप्न जागतकी 
त्तिके भेद समान, किंवा समानकाी दोः कुत्तिरूप प्रत्कभिं 
जयवा मादक अमाद्क वृत्तिं बा रोगी निगरमीव्तिके व्यवहार 
भद्‌ समान किव्चितभी विरक्षणता प्रतीत छती, तव तो अरि 
याका परिणाम ओर्‌ अविधयाकी वृत्ति होगी एसा अनुभव 
भ्य सिद्ध होजात।, वा विश्वाप्तरुपह मानते; परंतु एषी ? 
# स्वभम्‌ जन्रतक शरीरसे अज्ञात क्कना, हिस्टरिा रो 
कन कालम अत "कष्ण व्रात्तका अपनेक्ने ता अपरनका चार 
करना -उ सकं नृत्त हये केसा स्मरण वा व्यवहारं न होमा-उ | 
हत्त व्यवहारको स्व परको दिरक्षणाता ज्ञात हाना. निदान जब 
अत;करणक्‌ त्तकं व्यवहारादिकी विलक्षणता हु 


ता स्वरुपसे तदग 
मिनन अव्रिया ओर अतःकं 


रणको इ्तिकी विलक्षणता केसे ज्ञात नह 
अशत जावहादे इ्षैदहोतीतो विलक्षणता प्रतीत होनी चाह 


छक्षणता मरतेति न हानेसं विश्वास कवा शब्द सिवाय अन्य 
पुरावा नहीं 

यद्यपि "जव, रज्लुमे सर्पं देखते हे तपरभी, रज्जुका 
समिन्यांश यथायं इचिका विष्य, ओर सपं अयथार्थ ह 
चिका विषय हे" एसा मानते हो. दसी^पकार पूर्वोक्त रञ्ज 
सप आर सपं सपम दो विलक्षण इचिका कथन सभव हे 
तथापि कहां, रज्जुके ज्ञान पश्चात ओर उस काटे बिट- 
क्षणता ज्ञात नदीं होती- ओर यहां तो, अतादात्म्य दृष्टा 
त दे. परतमम रज्जुकां श्यामता, टवाई-सामान्यांश, इदम- 
त्वक्रा विषय हे; पेते मपकी उयामता, सवाइ-स्मान्यांशच 

-इदस्व उभयम सापान्य हे. आवरणके निमित्त तिभिराः- 

दि तथा चश्षु अतःकरणादिं समन हें एसी व्यवस्था हुये, 
एकविषे स्के संस्कार-आकार, अन्यम वेसेके वसे होनेमे, 
कोड हेतु नदी; अर्थत अगि्ाका विखछक्षम क्षोभ होनेमं 
कड्‌ विरोष कारण नही सिद्ध होता. यदि रल्ल्मं सप 
ओर सपेम रज्ज भान दोता, तव तो समषटिका एक कारण 
भान लेते; परंतु वहां एसा नदय हे. अतः एकश्वा नान 
परुष दख ताभां, वहां मरत्यककां ठत्तिमं स स्व सुस्कारद्ास 
उभय पदायमं एक सपं ओर एक रज्जु-( अथात्‌ ) 
या प्रतीत होने चाहिय, यथाथ नही. जा अमसामग्री न 
होवे तो, यथाथं प्रतीत चाहिय नसाकि होताद्‌ 
इसी हतुसे पूवाक्त अ्रमविषयक चिप समानता होने यो 
ग्य दहे; परंतु नी 

यद्यपि हत्तिका प्रथम रञ्जुजादि (अधिष्ठन) के 
सामान्यञश्नञकार परिणा; उचर क्षणम तदङ्गाना 
कार परिणाम, ओर उसरी हत्तिका सेस्कारानुसार (अध्या 


सः) सपदि आकार तथा (उत्तर क्षणे) सपीदि ज्ञाना ' 
कार परिणाम, होना मानके, परिणापकी विलक्षणता ज्ञात्र 
होती हे. तथापि उक्त सवे परिणार्मोका उपादान एकषै 
स्तम : विरुक्षणता नदीं है. अथात्‌ भरम पभरसगम, अविद्या 
त्ति, अधिष्ठानं दः भिन्नर्‌ नदीहं- जो कदाचित्‌ 
हृत्तिकादवी अविद्याविशेष कटान; तो अधिष्ठान इदमला- 
कारं | यथाथं इत्ति | आर सप, सपन्नान (अयथाये््रत्ति), 
उभय सपान इद्‌; परंतु यह बात कहना. (अगिन शीतल 
कथन समान दै. अतः उभय इत्ति.समान (भिथ्याषास 
ख) दीमाननी पडंगी. परिलक्षण नदी. (तद्वत्‌ दाष 
नह्यात्त, मरायाटत्ति, समान होगी, अथात्‌ बरह्म सत्य ओः 
र्भाया सपव्रत्‌ मिथ्यान कह सक्ोगे. फित उभय सत्व 
कवा उभय मिथ्या मानन पडमे.) शक;ः-यंयपि पर्‌ बि- 
यमान अधिष्ठानके इदमाकार जौ इत्ति हुई, उससे उत्तर 
कषणम तिखकं ज्ञानाकार इत्ति दोना समव हे; क्यांफे एक- 
इ तिक्रा हेय आर्‌ तप्रज्ञानाकार समकाटी परिणाम 
होना अहमव हे. तेस सपाकार ओर तद्ञानाकार एक 
कारमं दत्तिका परिणाम नहीं देसकता. क्यांकि; ज्ञेयके 
{दनाः ज्ञेयाकार परिणाम होना असंभव हे. तथापि तस्ह्य 
री सोतिसे पृतं काट जेय सपं तो हे नही, तो तदाकार 
कप प्ररिणप दोगाः आर जिस कार्म सप॑ज्ञानाकार प 
रिणाम हर, उस काल्ये जो इत्तिका परिणाम स्प माने, 
साता वहा ह्‌ नह क्याके जिस हत्तिका सपपरिणाप ह 
वाया वादी रत्ति, रूपको बदल्के तिके ज्ञानाकारपीरणाम 
ह; अतः भ्रमस्थट विषे अंतःकरणत्तिते भिन्न, अविधाको 
न मानना गक न्ह - व्यवस्था नहीं होती. एतददष्टे अ 
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विद्याका स्वीकार हे. उसममी दो प्रकार रः-निम काट 
सथ उत्पन्न हुवा उसी कालम, अथाध्यास मानने वार्छोकी 
र्षिं ता, स्स अविद्याजनम्य सर्पाकार ओर्‌ अंतःकरण 
तिका सपज्ञान परिणाम समकाल होता हे. ओर अथाध्यास 
ज्ञानाध्यास मानने वार्छोकीं रीतिसे.एक्ह अविद्यक दों 
अंशक सप ओर सपङ्ञानाक्लर्‌ सपकराट परिणाम हता ह 
इन उभय सतिप सप -अविद्याका परिणाम, अतःकरणकीं 
त्तिसे भिन्न ह. इक्र वस्ते अनिवचनी पत्वकी सिद्धि हे 
अन्यथा परारासेद्ध सपक उत्वत्ति प्ताति ओर वाध न- 
हमं सिद्ध हता. जवयुं दहतो विशक्षणता, अशीपत्तपि मान 
` सकते हं. समाधानः-उक्त शंकाका यह उत्तर इ किः-जहां 
 बृत्तिको .भिच्गः विषयकी प्रतीति हो बहा, रजञ्जुजादिक 
साथ वृत्तिका संबेध, तदाकारता, तिप्तकी प्रतीति (अपं 
रोक्षता ^) तटज्ञान( कलीति आकार परिणाम, यह तमाम 
काये, करमशः होकर, यह रज्जुआदि हे, एसा व्यवहार होता 
दे. भ्रम स्थलमं अधिषटठानके सामान्यां साथ वृ्तिका सं- 
वेष, तिसके सापान्यांशके आकार वत्तिका दोन सापा- 
ल्यांसकी प्रतीति (अपसोक्षता ^ )-तदङ्ानाकार परिणाम 
(इस कारमं वचिका त्दाकार-ज्ञेयाकार-परिणाम न- 
हीं), यह तमाम कायं, वत्तिकी अदत योग्यतासे अर्त्यत 
¦ (अकथ ) सपीप-काटपं दाकर “यह्‌ क हे ” एसा अप 
| १ अपरोक्षत्व, प्रतीतिकरे निणयका यहां प्रसंग नही हे, अतुः 
 व्रि्तार नहीं कसते. तद्रन्‌ बति बाहिर, जाती हे वा नही, इसका 
| विस्तार नदीं छिखति. बास्तवमें बाति बाहिर नहीं नाती. यह प्रलयश्च परी- 
्षाते सिद्ध हे. ( तत्वदशेन नामक म्यं सरंडन भ॑ंडन सहित परीक्षा 
प्रकार हे. जिसको इच्छाहों सा वोह प्रथ वचि.) 





रोक्ष बा परोक्ष व्यवहार होता हे. (ओर कमी नहींभी ¦ 
ता; कितु.) तिस पीड विशेष ज्ञानकी सापग्रीरे अभाव 
[ “जस कि कभी शरीरातर मकान स्पादिका आकार, वः 
तति रखता हे, किंवा वे अङृत्तिमे जलरकीर्‌ समान वुत्ति 
रके अक्रित होतेह, ओर मरकानादि हृयेषिना उन 
परतीति हाती है-अथाव्‌ तद्रारवान वृत्ति विषय होती 
हे, एस एक वार्‌ वा वार्वार परिणाम दं, त्रसेदी"']स 
पसस्कारवारछा वृत्तिका. सथंकार परिणाम, उसकी प्रतीरि 
(सपकी अपरेक्षता) ओर पीछे उसी कृत्तिका सर्पवत्‌ ज्ञ 
नाकार्‌ परिणीम-यह कायं कमश; होके 'स्षदहे'षा 
सपद" परसा, व्यवहार होता हे. जसे शरीर अतर वक्ति 
अथम स्पाद्‌ आकार परिणाम ओर उसकी भवतीति ओः 
सपज्ञान परिणाप- वृत्ति होती हे; ओर पी मेने सपौकार 
किया-सादि व्यवहार होता हे [ यहां, घटादि विषयपर 
कार समान अथात विषय, विषयवत्तिसंबंध, विषयाका 
रता, इन सवका अपरोक्षत्व ओर विषयज्ञानप्रकार जेः 
हत हन्ता प्रकार नह्‌। हे. तद्र भपस्थल्ममी समः 
लेना. अव, जो वृत्तिका रञ्जदेशम गमन मानो, तब 
ती, नसं आकारादे बाह स्थरम व्रतत आंकार्‌ धरय 
( केतराके ) जेय, कमश: ज्ञानका विषय होता हे; वेमे 
भान रना. ओर जो विषय पास नदीं नावी वितु, रीः 
हृद्वियस्थ रहना फनो तो, पएरवीक्त आंतरीय ट्टातवत्‌ घटः 
र्ना भ्रमस्यर [ स्वप्रादि ] मे संस्काराभ्यासबङके अ- 
हाताकार काये हाते हं ओर उक्त [ मनरचित] शृष्टातमि 
गात परिणाम होते हं. ्रमस्थलमे विषय, नही ओर वृत्ति 


१ यहां वेदात चिरक्षण दो पक्ष ह दोर्नोका फ एकी है 
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ही चिषयदूप भिषय होती दै. अन्य स्थंल्मं विषय वा 
तरिषयकी किरणो-जाकारसहित विषय. वात्तके विषय 
होते हः" [ वृत्तिका अपरोक्षत्व . सुश्ष्मदशीषिना भतीत नीं 
होता | इतनी बिरक्षणता हे. ओर "ुवेवतु असमकाखी प 
रिणामर हाना ^ समव हे. तथी जह वृत्ति मात्र [ साक्षी 
का] विषयदहां वहांभी करण (वति, विके आकार्‌ इये 
स्वना } प्रतीतिका विषय होती हे, यह आपकाभी सिद्धानि 
` हे; ओर उसका व्यवहारभी स्वगम्य पानतेहो. त अ 
¦ ससमाध्यासम एमा क्यान मान लिया ज्र? इयादि 
` अनेकी रीतिसे प्रकृते, वृति भिन्न, सर्षका उपादान मा 
नना अक्तमीचीनं दे. आपकी रीति, उपादानकी विलक्षण 
तां दस्साये ओर भिन्न परीक्षा कराये जिना, श्ब्दोढि* 
दबाव मात्रसे नही मान सकते ओर उसकी असमीचीनता 
. उवर कहअये हं. इस रीतिसे रस्जु आदिमं सादि ओर्‌ 
उल्क हान, अतःकरणकी बरातसं भिर नही. अतः तचत्‌ 
स हे; बिसे तिश्षण नही; ओर आपका उक्त निय 
[ “^ श्रमस्थरमं परस्पर सिन्न ज्य ज्ञान परिणाम गाल सम 
काली हुये विना भ्रम नहीं दोसक्ता'” } मव स्यम नद्यं खगन 
` ओर जो आपकी रीति मानले ते, दोष भातं 
‹ क्योकि जहां प्रिषयका ज्ञान हाता हे वहां, विषय, विषय 
साथ संघ ओर दत्तिक तदाकारता दा, त्र प्रतीती 
आपकी रीमिसे तां अविद्यक तम भागने सयरूप रस ओर्‌ 
` १ यह समाधान अहष्टमतके लन यम्‌ प्रमान क्य 
गया हे. इसका विवार तल्रदश्चन नामक प्रधमं ह. 
| # स्याति मानने वामे वा वेमे मधम चन्द्‌ भडार वै 
रेष होता हे. अनुभग्र वा सार ‹ शून्य ,, 


। । 
॥ 
॥। 


सघ भागने तिप सर्पका ज्ञानमाम परिणाम किया हेः इस 
प्रकार विषय-सपं ओर तदज्ञान परिणाम पमकारी [ एक 
काले |. हं. इसस क्था अयाक्ते सपं विषयकोरकर अवियाकीं 
सत वृत्ति, सपाकार नहीं हद. ओर अत्बधष-विषय ` किये 
तिना, स्प ज्ञानाद्रार्‌ दोग. अव यहः विचारनेका हे कि) 

जा रिषयक सवेध आर वुत्तिके तदाकारता वपिनाभीं ज्ञानः 
होतो. स्पंक् बदरे माल वा जल्धाराका ज्ञान क्योँन्‌, 
ह्मे : अथात्‌ संस्कारवत्‌ अवि्याक्रा परिणाम से; परत अपं 
बध माननसे अवियाके मत्वराँंशका . अन्यः ज्ञनाकार क्योःन 
परिणत्मं दोः सपेविना, सपज्ञानकार. कपो. नः: परिणाम 
ह्य { आपकी रीतितमौ, ज्ेयवत्‌ ` ज्ञानतो जगह. होगा 
फे इय, प्रतीतिकौाः विषय दोजपे;ः ओर--विषयप्र- 
तीति. विषंय साथ ब्रात ओर साक्षीके सं्वध तथा बत्तिके त 
दकार हुयेविनां, नहीं होती. अतः समार ज्ञेय ओर 
ज्ञानोत्पत्तिकं अमाव [ असंभव हानि |से भपकी रीति ठीक 
नहीं हे. जो यह कटहागे कि, “ अविवाका. एताही स्वभाव हे 
कि, कहे प्रकार समान रचनां करे ' तो, दाष गड- 
षड ह्‌ ख.-माखपस जगत्कर्ता जा इश्वर-उम इश्वरकों उ-~ 
डादना पदमौ--सांख्यमत स्वीकारना "पडेगा.-वा नडवौदं 
लना हागा.-अव्यवस्थावाखा स्वमादषाद ग्रहण होगा.-य 

थःय, अयथायका यथावत्‌ भेद, सिद्धन हीगा.-स्वपक्ष या- 
मना हमा, इत्याद्.-जा एसा काग फि “अविदया जि- 
स क्षणम सपाकर हुई, उसोक्षण [ बा उप्तम उत्तर क्षण प 
' उक्त सर्पको विषय करेगी एषी ` वात्तिरूप हुड; उसके पीडे. 
छर्‌ क्षणत्रिष्‌, इस वृत्तिनेः सपकों [ घटादि भरकारवत्‌ 

प्रिषय किथा हेः दृत लिये उक्त दोपनहीं जता." तहां, 


ज्ञानरूप अंतःकरणङ्गी ओर अत्रियाकी बात्तिमं इछ अतर 
विलक्षणता-मेद नदं मादरम होता, यह उपर कडा हे--भयां- 
त्‌ उक्त तमाम दोष भाप्र हने. मोरव दोष होगा. पव पक्षी 
वा मतको अत्रस्रर भिलेमा ( व्यथं विस्तार करना ठीक न- 
ही, शस सिये वहीं छिखा ). इत्यादि वरणसे उक्त प्रतन्य 
सय॒क्त नहीं # ` 
तथाह जव कटं पस्थ पिपे--रज्नमं सपं भान 
ही ओर अन्य स्थरे कटं के ' बहां सपररे, ` यह्‌ कथन 
यथायं. बुत्तिका विषय हे. परंतु सपमान कालम इ, अंनःक- 
रणकरी वृत्ति [ यथाथ वृत्ति.। नहीं हे रितु अवियाकी श्ैचिने 
विष्य क्ियह्‌; ओर साक्षीमास्यहृडहे तव अंतःकरणकी 
बलि उसकी चचां केप कागी ए यदि कटो क “अव्रियाका 
साक्षी मे ख्य हाता ह आर साश्चीपं अंतःकरणकों वृत्ति ह, 


| 0 क न नि ॥ ॥ 


# प्रचलितं राका समाधानम अषराक्षत्व [ विपयक्त प्रतातना 
बरातिकोा विषयके साथ सेर्बध, तदाकार षरिणाम, इतका पहिरु विष- 
यके आकार, उ-तर क्षेणमे ज्ञानाकारः पएरिणाम होना, इन सुका कन 
[ ओर अपरोक्षत्व ], वृति श्रीरसि बाहिर नाती हे वा नहीं; आर 
चाहिर नहीं नाती तो, ख्पादि विषयकी कमे प्रतीति होती है} रम - 
रान जर उसके विषय सर्पादिकी उत्पति [ प्राक्सिद्ध ओर | ना 
करी अप्रतीति-प्रतीति, तथा उनका आश्रय, वृत्तिउपहित चेतन साक्षी 
अधिष्ठान आधार हे वा क्या १-इत्यादि प्राक्त विषयक निणय, इ 
व्यि नही दिखायाकि, अपि यह्‌ वंचके कि, यदि षेद्‌तकी रीति स~" 
मान म प्रसंग मान तोभी, दष्टात मानने मात्मे दाष्टातकी सि~ 
द्वि नहीं होती. अतः ग्र॑धका व्यथं विस्तार करना सफर नहीं. ।जस 
क्रिषीको उक्त भिषय देखनेकी इच्छ हो सो, तत्कदरन नामक प्र्‌ 
गत अदृषटमत प्रसा ओर श्मनिणेयादि विषय दृखल्वे, 


+र 


यतः [ स्वद्म जारतया घुषुपे जाग्रतवत्‌ ) उसके संस्का 
अंतःकरणं अंकित होके उद्भव हाते हः” तो [ जके का 
यंरूप अंतःकरणमें एसा होता.दौ तो ] अंतःकरण वृ्तित्रा 
ज्ञानजन्य संस्कारथी उसके कारणम अदियामं (भी) होने च 
हियं. अथात्‌ जहां सधम सपं देदुके उ.तर क्षण विषे, रज्जुः 
सप देका वहां, ^“ पवाक्त" सपे देखा  इप्ठको अवियाकं 
बतिक्ा विषय कहना पडेगा. जेसेके, प्रथम क्षणम रज्जु 
सप, दूरी क्षणम सपम सप, तीसरी क्षणम उसी रल्जुमं स' 
देखे उपराम- हुये, त पुमे सपं सर्पमास कथन वा मनम ग 
हण, अवियाकी वत्तिपे हुवा है, एेसी [क्युंन माना जाय 
जयात्‌ षान्ना}, सिद्ध होनायगा; क्योके अग्रियाउपीरः 
साक्षीके सन्युख उस कार काय होनेसे अतःकरणडउपहिः 
साक्ष।का विषय मानना पडेग. जर्‌ इससे विपरीतता आ 
वेमी- अथात्‌ मम बातमी, उक्ती प्रकार यथाथका स्मरण व 
कथन करक उपदेश्च करने योग्य हे, जेमेके यथाथ वाति, 
मरा स्भरण कथन ओर्‌ उपदेश करती हे. नेसे, भ्रप्का वि 
षय, चम निवृत पश्चात्‌ कथन दे. वेसे वहामी अनतःकरण 
वृति, निद्ाति-तिरोष।न पश्चात्‌ अवियाी बाति उद्धव हुये 
कयन दे. एसा हानेसे यथाथ अयथाथ, अथायं यथाथ मा 
नस॒कृमे. परतु एसा मानना अय॒क्त हे 


मेही जहां ब्रह्मम, जगत्‌ सत्य वा अन्य प्रकार 
मासमान होवे, क्रिवा जमत्‌ सत्य. ब्रह्म रहीं वा ब्रह्म मिथ्या 
एसा मतीत हवे. वहां उक्त टष्टतसे कोई निर्णय नहीं होता; 
यथात्‌ जो निपुटि माज, अध्यास भानोगे तब तो, जह्य भ- 
तीति बा म॑तव्यभी अध्यास-पिथ्या वा नदी, मानना पडेगा 
अनिधितरूपते बौघमत स्वीकार दोगा. ओर नो पाक्त 


क 


अथाध्यास मात्र बानोगे तो, दाते निरभिगानी, ज्ञावृतव- 
धमे राहित जह्य तथा सर्पवत्‌ अध्यास मिथ्या मायाते भिन्न 
' पराया भिथ्का-अनिवेचनीय हे " एसे अभिमानवारा (सं 
्ाता-अंतःकरण हेच्‌), तीसरा माकन पडेगा. जोकि आ- 
पकौ असुकृल नदीं. अतः ज्ेते रम मै ५ ते वि- 
छल्तभता सहित प्रतितीका विषय हुवा. वेसेही पदार्थं निर्णय 


ओर योगादि तथा अन्य परीक्षारूप दीपकसे यया निर्णय 


करने योग्य हो. व्तेमानवत्‌ पर, शब्द्‌ कथन मात्र वा 
विश्वास मातरसे मानने योग्य यह विषय नही. । ` 

इसादि रीतिसे-उक्त इष्टतो विषे अनेक परकारङी त- 
करार ओर दका समाधान पक्षकारोने स्यि. तोभी, अं- 
तमे साध्य दे ई; स्तना. नदीं कितु, अनिर्वचनीय रूयाडि 
माननेवारोमेभी उस्तके निर्णयमे मतमेद्‌ हं, [देखो . ख्यपत- 
वाद ओर्‌ इत्तिपभाकर ग्रय ]. 

" कदाचित्‌ आपकी हसे रज्जु सपाीदिङे दाते स 
ओर स्प ज्ञान, अह्ञानका परिणाम ओंर अनिर्वचनीय मानमी 
छव तामी [ दष्टंतते }, “ दार्ठात बेमाही हे, जेस्मुकरि इमने 
दृष्टात कहा ब्रा ्रतिङज्ञा की ", एसा नियम नहीं कञ्च जा- 
सकता. जेसे कोई कटर श्वान (कुत्ता), महात्मा क महाता 


` जेसा ह्येता हे; क्यांके जसे पह।त्मा, अज्ञान निद्राम सोये इये 


मनुष्योको जमाते हं-जिङ्गामुओंके विवेक वैराग्यरूपी -षनुः 
को काम क्रोध रोमांदि चोरं न ठेजाव, इ छिये मुसते र- 
हते हं; संतोषी, हितेच्छ, स्वस्वामी [ परमेश्वर } मिवाय 
अन्यके द्वारपर याचना न करने वा भीख नदीं मप्नेवासे. 
अज्ञान रात्रिम न सोनेवार होतेह. वेसेही, श्वान रातदो सये 
हये मनुष्यको जगाता हे,-चोर मनुष्यका घन चोरी करके 
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न छेवावे, इसलिये चोरक देखकर युसता ह, संतोषी हे 
जितना मिरे उसी संतुष्ट रहता हे, हितिच्छु हे, स्व स्वामीके 
गृह सिवाय अन्यके द्रारपर नदीं जाता, रा्निको नदीं सो 
हे; अतः महात्मा जसा हे वा महात्मा हे. मोवाचक ! अबनजो 
उख्य दृष्यत ( परषत्श, श्वान केसा हे ) ठेव ताभी; बनता 
ˆ हे. परतुं विचारना चाहिये कि. इसः उभय टक दष्टतसे 
ग्वाच, महात्मा वा महालसा जेसा, चा महात्मा, खान वा श्वानं 
जप्ता ह वः हाया : नद. किवा^ संत, दुष्ट, वा दृष्ट सतः जसां 
वा सत दुष्ट आर दुष्ट संत हे, एसा. कहसकते. ह; क्याकि सत, 
मिखने समय अआनददा. ओर विच्डने कार्म दुःखदा दोता 
दे. तद्रव्‌ दुष्ट, भिखने कार दुःखदा ओर अपने वियोग का 
लम चुखदा होजतिा हे. अतः दोनों सम हं. यहां विचारा! 
क्या स्त, दुष्ट्वा ट्ट समान होगया!वा दुष्ट, स्तवा. सत्‌ 
समान होमया ° नही. ` । 

निदान दृष्टातः दात हे, एसा नियम नर्हीहे 
किंतु, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार दाशतकों सिद्ध रयि वि~ 
ना, परतिज्ञाका स्वीकार नही होसक्ता-- केवर  टणंतके ` ध- 
म मात्रसे कमि नही चरता, वानरी मानां जाक, एसां 
सिद्ध हात्मा दे. अथात्‌ दृष्टं मालसे दाष्टतमें, - दृ्टांतवत्‌ 
सर्वेथा घटना हा, एसा नियम नहीं ह, कितु जा पतिक. 
छसे सिद्ध करना चाहिये. एपद्‌दष्टि रञ्जमेः सर्पं मिथ्या टं 
कन दां परत, तद्रत्‌ वका अन्यथा, माया मिथ्या .(अप्रनिकच 
नीय) डे वा नही, यह वात, सिद्ध वाःअनुभवयस्य कराना 
चादेये- रञ्खका सप वा. मृगतृष्णा वा स्वप्र. इखादि पि 
थ्या मानेमी, प्ति स्वतंत्र अनुभव समान पया-अद्यन-~ 
द्विध्याह, एसा. नदीं मानक्तकते. -अतः रज्जु स॒प्दिके 
दृष्यते पटं प्रयाजन नङ 





तथाहि रज्जु स्पादि किवाजोनजोद्टतदोमे सों 
सव, पायाके कायं हः अतः स्वकारणकी सिद्धिम उपयोगी 
वा हृष्तरूप नहीं टहोस्कते. जेसोके स्वप्रगत (श्रुतसंस्कार 
बङजन्य ) सीगं पंछवारे मनुष्य धा काञ्जीते दारका पूर 
वां काशी समानं भूजनेगर.देखके श्प्रयत पृष्ठिमं दे बेदी 
हें एसा. सही मानंसकते, क्ति जेमे सप्र पदा्थके दं 
टता से, स्क्कं पर्दाथमं प्थ्यातव स्सिद्ध नहो दोसक्ना.' 
कितवा स्वप्रगंत पदायोकरे दशंतसं उसके कारण [ सेस्कारा- 
हि) जागते पदां मिथ्या नदीं मानसक्तु. इसी भकारः 
अंडामःवाः माया छत, जो जो. [ नात्रतादि जद्यांश्के) ष. 
दाथ हं उनके दृष्टतसे, मायामे अनिवचनीषत्वं [िभ्य- 
स्व | प्रतिपादन नदी होसकता. कितु तद्धिन्न दष्ंत कडा 
चहिये, सो तो आपके सिद्धौतमे ` नहीं मिरता- अतः अ 
निवेचनीयस सिद्धिका अभाव हे. इसी बास्ते रञ्लं सपा- 
दिके निणयके अ्णडमं नर्द पडते वा नह खिलि. ` 
` जो कंटोकि “कार्यते कारणकी परीक्षा होजाती हे 
अतः मायाके कायं रज्जु सपारिके च्टांतते मायाका मि 
ध्यात्व सिद्ध दोजाता दे.” तो, उसक ` अन्य अश्नभीं मौ- 
नने चाहिय. कयोके उपादानसे भिन्न, उपदेयमं गुण स्व- 
भाव नहीं अति. जेसेके परपचक्रे देव्य गुण नाना प्रकारके ह, 
(परस्पर विरोधी -तम प्रकाश, रीताभि. सात्रयव, परिच्छिन्नः 
परमाणु स्वरूपे अवादवान, भाव अभवं इत्यादि. ) वेस, 
उनका उपादान [ निरवयव, एक, अपरिच्छन, नादावान, 
विरोधी धमवान नद कितु} सावयव परिच्छ्न्ि, नाना 
[ विरोधी अविरोधे } समृहात्मक व्यवहार पात्र एक म- 
ज्ञाकर कहने योग्य-प्रंतु एक सशय नही, अजनिनाशी, 





गदर. 


वरस्पर विसे्ीः प-स्वमाकवान नही, स्यादि परकारवा- 
खा होना चाहिये. जब-युं हे तो, मायं -जह्ञानम  स्मक्वः 
वता ओर समरहात्मकता तरथा अनार अर्नतेपना ऋनीका(ः. 
ओर केष बह्यसे इतर ° भकारकी विटक्षणः" हे, इतनारी 
सिद्ध होगा. शेष सांव वा न्याय क आसप्रानके ` क्ि- 
.. द्धातानस्मर मानना वडगा; क्यकि जड मायाक अवयवाकाः 
संवग वियोग कत्ता, तद्विज्ञ अन्य [ ईश्वरः} मनना-पडमा- के 
से" खस्का भोक्ता जीवी. कदाचित्‌ स्क सिद्धातमं हन खः 
वेको मिथ्या संज्ञा रखोती, ब्दी रस्त; परंतु जान 
निवत्तनीये का-अनादिसांत सिद्ध न होगा, जोकि आपको 
अनुद मेही हे 


` सत्ता-दशन-१९ 

ज्ह्यक्मै परमाय सचा ओर. ततरेतरक्री प्रातिमालिक 
सत्ता वा अपरमाथंरूप सत्ता [ इष -प्मतिमामिकर :अंवर ऋः 
गृतादे प्रपचकी व्यवहारिक ओर रज्जु पपं सप्रादिकांकी 
प्रातिमासिय्ः सत्ता] हे; यह बेदांतका -मंतव्व हे. इम द्विषे यह्‌ 
भरन उनव्त्‌ द्‌ क सत्तार स्वरूपत काट मन्न षदाथ.द.अय 

ऋ जो ऋक सतु माननिय त+-सति :(- मात्र $~ दिरक्षण्‌- 
अञ्ञन-मायः एसा कहना पडगाः; क्योकि ` सतं निलक्चण.असत्‌-( शू- 
न्य-भमावस्प ) कोइ क्त॒तः वस्तु ह्ये तो, उसको असत्‌. कहन 
नद्य बनता. भो ज असत्‌ कोड वस्त॒ नरौ तो, ' सत्‌. किरुष्छण 
असत्‌" एसा कध चह दोसकता. अतः; सत्‌ विकंन्षणः पाका-दे, ओ. 
र जो मायाका सत्‌ कंतो, ऋय तदेतर विरक्षण मानना पडेगा. इ- 
तनाही अंतर ह; परंतु इससे ज्ञन बाध्य सिद्ध नक्ष होसकता-मोर 
न भाया, ओर न उसका का ज्ञान नाच्य हे, साः मात दोगः. 


वा जिक्षकी सत्ता, उसींके स्वरूषका नाम माज हेएजो ओ- 
अपं स्वीकारोनें तो, देतापतति होगी; कर्ये सत्ताकन 
ब्रह्मकी स्ता, परमाप होने अनादि अनत ब्रह्मवत्‌ सत्‌ 
माननी पडर्मी. -जोरनो उत्तर पष्ठमागेगे तो, सखमप्रजा- 
ग्रत सपान, माया ब्ह्मकौ सत्ताक्रा .मेद' सिद्ध नदीं करस- 
कोमे; कितु ““ परिभाषा कथन. माब्न-त्रिङल्य हे, बारतविक- 
रीतें स्वस्थ दृष्टिमे उभय सथ हं, सचताषन कुड नदी, ” एसा 
पद्ध दाग. ज्यु हे तो, . आपके सिद्धति उच्ञ्द, 
तथा ब्रह्म्रत्‌ माया ओर तत्‌ कायं जगत्‌ बभ्र प्रक्ष सखडो 
नेसे बान ब्राध्य नहीं देषो. जो असि मात्र, “स्वादु सरूप 
कहोगे, तो बह्य मायामय मव्हप ह; अतः उमग्र समान 
इये. जो भातिषूपक। नम, सत्ता दाग दमी, पूतव्रद्‌ षमा - 
नक्त दोग. ज्ये परस्परे खरूय प्रपद्य रिक्षणतका ज्पम 
सत्ता कृद्यो तो, ताग्रत स्वपरं समान -पानङ़े जद्य एयाक्ममीं 
सथान म्रानना पएग्म. कषक सवर्पत्व, उभयप सपरानदे- के- 
कछ. इतना. यक्त हे के कोह [जह्य] चतन, अपर पाथा जड 
हे. जो श्ररस्षरङ्े सं वा भेदको सत्ता मानोमे भी, सथ. 
सत्ताक्यशरिद्षटर र तविषपकी सिद्धि नर्द होगी; क्याङे 
परस्स मेद्‌ ओर सेध हे, अनः बह्म्ो केक स्तक नि- 
सले दैतापति होगी. ओर उकतीसे मायाका नादि मनंतत्व 
मानना पडेगा. निदान उभयके स्वपते भिन्न सत्तानामा कड्‌ 
भिन्न पदाथ बङात्कारसे कहना पडेगा. तव यद शका दो 
गी के से सत्ता सयं वा मिथ्या ! जो कहीगेरे सय, तो ब्रह्म 
समान सय होने दरैनापति. दोसी.- न्ते कहोगेके मिथ्या. तो 
बह्यमी मायावत्‌ मिथ्या ठेरेगा- निदान सत्ताकीं आपरत्तिमे 
अदत मावनाका अभाव दे. स्रस्त साधक्र बाधक मान्नेमे 


द्म मायाका, अधिष्ठान अ्थस्तमाव न होऽकेगम. विषुमर सत्त 

साधक. बाधक माननेतेमी यही दोष अवरेगा- निदान जह्य 
भायाक समान्‌ सत्ता वा विषम सत्ता मानो; परंतु अभिष्ठ्नः 
 अ्यस्वसव नहा बनता. कितु^थाप आप स्वर्यमु, स्वत॑त्तनमा 
नने -पदेगे, उप्ते द्वैव पिद्ध.ओर स्वप्न त्याय.होषा, ,. 


हि. विवत्त~दृरल-२० ` ` 7४; 
वेद्तपक्ष विषे पाया-(अन्नान ओर उकं कार्यं ) - 
क. जह्यका पकेवत्तं मानां हे; सोभा अकतगत हे; क्योकि, अ 
{ऋष्टठानत्त विषम्‌ सरताकवाखा अन्यथा सरूप [ परिणाम } पि 
व्‌ कत्ता ह; इत यह सिद्ध षहोताहे जि, बह्म सरूपे 
चन्न स्तात्राछा, कौ पदाय हे. जपि जहां, रजञ्जुमं सप 
सता ह वहम, रज्जु स्ररूपसे भिन्न, स्वं स्वरूप अनिर्वचं 
नाय. उतपन्न होता हे. तदा, रज्जुका सपं विवर्तं किये ह~ 
रञ्जुसे भिन्न विषम संत्तावाला अन्यथा सरूप [ धरिणाम] 
हे (भथतं स्पे, स्वरूपम ङुछ हे. ); अवं "यहां, यह विरेक 
करना याम्य हक, हरय सपगत इदं ता~-स्यामता--छंबी हर 
जजुक। क्षिय होती हे वा स्पकी ?. जौ प्रथम वज्ञ पानो 
सपक नामररुप--आकोर मात्र रस्नुकेः विवंत्तं रगे, ओर रोष 
तमाम--रज्नुक जं प्रददित~-विषय होते. निदान उभय प्रः 
(त्तावनन हति ह--अध्यस्त सपे एक अंश (विषश्च का 
पववत इ; एकका { सापान्यका ] नद. जक.युं हे त्रो ¡ नापर 
रूपव (सपः) कुक वस्तुः हे. नही £ जो वोह -सश्ूपमे 
ङड पस्तु दे, तक्रे -रज्जकी व्याप्य शो गी. व्यापक नहीं 
१ वेदांतकी रीविसे कहा हे 1 
९ नाम~न्दभी) एकं , प्रकारका रूप-मकार्‌--सवरंष हे 
अन्रख्ति रूदीसे तद्धिनर्य अधात्‌ नार्‌. करके व्यवहार. हे 


क्यांकि अध्वस्त हे, विवतचते नही; कारणकि रर्जु व्यापक 
हे-ग्यापर्‌ वस्त॒ किसि करके आटत्त-आच्छादित मर्दी द 
सकती. परस्युत च्याप्यको चारों ओंरसे अच्छिदित करने 
थोम्य दतीं ह; यथा खोकमान्ध- काञ्च हे. यद्यपि, रञ्ज्‌ 
दृष्ठंत विषे त-तपाकारको, रज ठक उरं उपर भाग विषे 
रज्जका आरत्त-अध्यस्त पंनसुक्तेरेः तयापि बह्यरूप अ- 
पिष्यनपं यदह कात घरित नहीं दोस्ती; क्याकरि “बद्ध, ` 
मायके चारों ओर, ओर बहतर व्यापक हे, पाया अवर 
दे-पर चह, ” एसा अप मानते हो; इसलिये व्रह्यमे मा 
याः आहृत्तहे' एसा करना मान्ना चाहिये. ' ओर  पएर्वाक्त 
माने इये इष्ांत समान -उभय (माया, बह्म] की प्रतीति दो 
नी चाहिये. तहां; मायाका अंश (तरपच) तीं परतीत दाता 
इे-अनाटत्त हे; परैतु क्का कईं अंशभी प्रतीत महद 
ता. मायासे “ अष्टि दानेषे प्रतीतिक्रा विषय नही, " 
एसा. मानै, तो व्यापक न दाम-परिच्छ्नि ठेरेगा. ओरेजो 
(अहं अहै इत्यादि सामास्य स्पे ) प्रतीत होना कनोमे, 
तो पूर्वोक्त परसेगवारे दोष ( किसको भरतीत होतषटह ! मन- 
त्ति-उुद्धि वामाया बां रिरिष्टका विषय नही, इवादि 
दोष) प्रा्ठ होमे, जव जो द विरुद्ध, पाया-अ्वि्याको स 
वेथा विवत्ते पमानखेवे त्ते, घोर तपममी, रञ्जु विषे सपक प 
तीति देनी चहिये. तथौ आपके अध्यासकादी उच्छेद हे 
जायगा. कथौके अधिष्ठान { रज्जु ऋह्य |के सामान्य (श्दं) 
ज्ञान. विना, अध्याकत नंदी दोसकता- इसरीतिसे वेदता 
विवत्तेवाद अयुक्त इं 
जौ कोके “ अहमत्व अस्ति-भाति-प्रिय-यह ब्रह्य- 
के अक्ष हे, तद्रतं अहमत्व चा अस्ति ब्रह्मका सामान्यांश्च 


च + क शूष 
# (१ 
+ 


सोचर हे. विशेष गरी. अतः अध्यास, विव बने हे ” सो- 


भी, समीचीन सही. वहां, -अहमत्रका संक्षपसे परवे परसग 


मे कथन होचुका हे. गष -पृथ्व्यादि नामरूप ओर अंत्ति- 


शाति भिया त्रिवेक करं-तो, गाचर नामरूप व्यभिचारी 


ते इये स्व कारय परमाणु वा प्रायामय हकर. चेप्रतीतर 
क्ष होगि.-चहां कारण (मया वा अह्ञान > फरफण््रदेनन ` 
` नाब.तो जीत करित ह्य; . द्थापि जे. उसका. यूखाक्व ` 


देःत्रोह कहां चष हेवा : अथात्‌ अप्तति भाति भियंके सा- 
यःरहेमृएः वचरि उम्‌ मृष्टः: करस्फके आकारमेमी अस्त 


आति भिन्न -सिद्ध हेः तश्पि सो,अकार उपक, घ्याप्र 
डो, च्राफकर बही--वदि आकारमें अस्ति फाति पियता फः 


तीत नद हेती; तन्न ता उत्त अस्ति भति श्रियङ्प वब्रह्मक् 
विपत्ते कहना योम्बथा. परंतु, जकारकी .- भीति, -असित- 
त्वादि रहित परती. नही दात्री; - जतः; उयाप्य दे; आवक्तेङ्ग 


चीं व्रनस्तकते. यद्यपि अस्ति माति -जदि-स्वरूप्मेभीः.अ- ` 





स्विसद्मादे -क जआकारकी अनत्रस्था होने यह -सिद्धाति 
अ्षगत हे, स्सखिये उसक्मः मानके उक्तः व्याख्पान -व्वध 





अन अ 


देः कापि सहां केदातिपकां रीतिकरो सानक्रे कथन हे, अ : 
तः म्प रद्य. निदान यदि माया कृ्छमी (सदा सद्क ` 


छण्‌ > चस्तु हे त्रो, उक्को न्याप्य -मानीनासक्रती. हे, ति 
बच जी ट्य पाम्‌ नामरूप .. आकरारसे -जिन; -जो स्वश्प 
हे सो, अ!एकीं उक्त रीति [जेस सपे नापाऋरसे उतर 
इद्र सप, रज्लुदी हे वरेसे | क्स्म दे. जेसेके पृक प 





~ 


रमाणुका नाम ओर आकार तो मायां ज्ो.अनङेय्र ` 


दद्र फो, गस्मसरप्‌ दे, उस अच्छे स्वरुप छ भाति- 


पौव पि पि ४ व त क व ५. क क्क ककष्यः 


# ककद्ति ~-स्वर्प*रष 


२.९५ 


प्रतीतिं उछ नािहूपकमे भाति जसी हे, इन उमे नाति 
भावतो समान हे परंतु मातिनामा व्यापक,  नागरष 
ओर जिसक्राके नामर्षं ह, उस स्वरुप (मेटर में भ्यरपक 
हे, एसी मायाङे ससूप ओर नामस्यमे अस्ति माप्त स~: 
मान न्यापक हे, जवबयू हेतो, मार्याः-अङ्गान स्वकपनाणा 
विवक्छ नहीं होगा; कितु परिच्ज्न्ि हानिखं व्याप्य होगा. 
नो यह काके “अस्ति नानि तरिकसे भिन्न, जितन्ध. नमम 
रुष हे उसके सिवाय, स्वरूप वस्तुदी नी; केव ना्पस्व 
मात्र हे. "` वरहा, यह शंका होतीहे कि जद पारक ॐअ 
भावे अ जन्यं, भावरः पदाय हे, तवही, अस्तिस्गद्धेपे उ- 
सका कथन हाता हे. (अन्यथा नश्च )- केसे ऋहयस्वस्प 
क वस्तु हे, तबदी, उसको हे-{ अस्वि }, प्रतीतः होवा 
हे भति }, इष्ट, खुखद [भिय] हे, धसा कहते हे यहां 
जिंक भति अस्तिजादिक्छ पथामह, सो स्खप डे. जो 
कहोगेके “ अस्ति ओदिही खरूपं है; वद्वि. :स्कहप . काइ 
वस्तु नरीह ' तो;.: ऋफको रदसेटी पमाया-अङ्ाने-कासते 
संपद छेना दिये. अथात्‌ जिसका नापप कहै हे से; 
वा जित्षमं अस्तिं अदि व्यापक्कहते ष्ये सो, स्वस्य हः 
अर्तः नामरूप मातरही नही, कितु माया, स्वरूफते वस्तु हे. 
ओरं ज यह कोके '' बद्र अस्तिभाद्देही स्वस्फ ट्‌, 
द्विश्च सरूप, अन्य कोड वस्तु नही. वेषे नामरुव. माजन आ 
याका स्वरूप हे, वद्धि अन्य वस्तु नही अतः इषारा पश्च 
यथार्थ ह" सोमी नहीं बननाः-विचारना चाहियेके अ 
स्ति कोड वस्तु नदीं, कितु किसी स्वरूपकरे हाने अस्ति 
त कंल्पाजताहे. सो, कि्षी वा कितीके स्पममी कल्म 
जाता हे. वेसे किसी सरुपकी प्रतीति दो ततव, मातिका 








प्रयौभ हेता हे; प्रतीति मात्र.कोड्‌ स्वसुय नरह. ( प्रतीतिः 
भाति कहना क उसको नम दना अनवस्था हे). जत 
ह्यसपरपकी प्रतीतिसे, स्वरुपं माति ` कही जती हे, बे. 
शिप वा किर्पीकिरप-अआकारमेमीं क्सपा जाता है. { किव 
ब्रह्म प्रतीत स्वरूप हे, नो फिषीका आकारमी प्रतीत स्सूपः 
ह. ] ठेषेही भयत भागी हं.. अथात्‌ जौ वस्तु-स्वरुप 
र दो-अनिकूख हां; सुखद दा, उक्तक{ भरियपद्‌ः करके कृ 
थन होता ह्‌. जद्य विश्वासु, बह्म ससूपक। ओर्‌ जंड~ 
वादी, पयष्के. ससूपकरो प्प्यि कहते ह; ` इसलिये किषी ब्रा 
किसी. स्प--अकार-मंःमियताका, प्रयग. दत्‌ हे इरी 
विते-अस्ति भाति पिय कोह स्वप नदी; परंतु निपके-बास्वे 
प्रयोम हे सो.स्रकष१ हे वेसे नापरूप ` कोइ स्वरूप नही, ई 
तु जिसके कस्ते उनकाः प्रयाम हं सौः.सवरूष दे... यहः 
कहागेके ^ ब्रह्म, परिय-आनंद स्वरूप हे, उसम. अस्ति मति- 
का प्रयोग हे. ' तो,. ययपि आनंद कोड अभिश्चित तत्व 
पंटा्थ-सिद्ध न्दी होता---किं्ेप रहित मनकी स्थिरता वि- 
 दकषरुप वा-अन्य अवस्याका नाम हे, तथापि जा आनद्कः 
वस्तु माने तो, कोहद्रव्यदहेकागणहेः जा पिश पक्ष 
मानोगे तो, चेतन स्वरूपभी द्रव्य वा व्यक्ति होगा, अर्थात दो 
स्वरुप-चेतेन आनेद-पिटकरे ब्रह्य कहाता हे. एसा पाननेसे 
दवेतापत्ति हुई; द्रव्य माननेसे ब्रह्म सगुण मानना पडेगा, उप. 
से देतापत्ति हागी, नोके आपके सिद्धातके विरुद्ध है. 
ओर आनंद भोगने योग्य वस्तु दोती हे; अतः उसका मो- 
क्रा, चसम भिन्न. निख मानना पडेगा. जो नहीं मानोगे तोः 
उस अनेद स्तुका अस्तित्व निरथंक होगा. वा आसद्ध हो- 
मा..ओर ज ग॒ण मानोगे तो, सो आगपापायि (नाश्त्ान] 
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हेवा न्दिह्‌?जो नाशवान मानाय, तीः चतन मात्र र्व्याक्त 
रही. उप्र, अस्तित्वादिका रयोग होगा; यह सिद्ध हुव 
ओर जो नि मनेगि तो, गुण गुणी स्वरूपसे भिन्न. दति ई; 
अतः उभयके स्वरुषमरं अस्तित्वादिका भरयाम खगेया--अन- 
दको परिय कहना पडंगा.-ओड चेतन भक्राशकोभी भिय कद्‌ 
ना पडेगा.-तथा ब्रह्म सगुण हेमः.-जर द्रेतापत्त दर्म जो- 
के आपको समत नरह हे. -इसरीतिते ब्रह्म चैतन स्वरूप व्या 
पक्र. ह, उपमं अस्तित्रादिका प्रयेम हं जर्‌ पका, स्वर्पक 
नाना नामरूपात्मक हे, उसमें अस्ित्वादिका जडवादी पयोग 
करते ई ओर अस्ति भाति ओर दुःखा चतन बादीभी 
प्रयोगं करते हं. जेस ब्रह्य स्प-भाकार्‌, जडता अर्‌ 
दुःख नरश, वेके पायमें चेतनता, व्यापकता, मरियना नदी, 
परंत॒ अस्ति मानिकः प्रयोग उभमयपं समान्‌. दे. भिष 
अपियका प्रयोग अपनी २ शेरीसे दे. यद्यपि बह्म, माया 
अर उक काय (अतःकरमाद्‌) का विषय नहा अन्‌ः 
भातिका बह्म; प्रयोग अप्तेमव हे; तथापि. आपकी . सति 
मानके किविचन किया हे. जेते रब्जुमे स्पाकर भात्तादहे, 
उसुःअककारखा उपादान, यविदयाका स्वरूप हे, सा.तपाकदद्‌ 
. , अ तद्वत्‌ हके सत्य-ज्ञान-भानेद नामस्वरप लक्षण विषे क. 
-व्पना कर्तव्यं हे, जनो वे कश्य (ब्रह्य) के ठक्षण हं तो, ` ख्ये; ता+ 
दात्य हथेमी ख्य खस्पसे भिनर होगे, ओर ज्ये बह स्वस्य हं, तो 
क्षण नहीं ठेरेगे. जो उपाधि कवा कोई अपश्छा  ्ष्टि; न खद्धणतर 
लक्षण सरूप. मानेगे, तो मिथ्यावादौ ठेरेगे. नो लक्षणासे मानोमे 
तो, पूर्वोक्त दोषः जरवगे. नेसे “ सत्यादि व्रिेषण हे, स्वल्य नदी» 
एता -मानेगे तो, त्रह्क्ा स्वस्य सिद्ध न करककरोगे, स्व पर्ष त्याम्‌ 
ह गा, स्यज्ञानसान्‌द) श्रातका बाध हमा 
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परिणाम हुई, एसा मानते हो-उसका स्वल्प, आकार भाव 
हे, एसा नहीं भानते; किंतु नाना आकार धरनेवाडा कोई 
सरूप हे, एसा सिद्ध होता. हः वेषही मायाको माकर मात 
मानोगे तो, -उसक्रा उशादान अन्य कहना पडगा.-एेतीःज- 
नवस्थासे उतम कोद"स्वरूप भानना पडगा, जके नाना आः 
कार^खनेको. योग्य हः | 


कः कप 


जो यह कहोगेके “ आकार दशय मात्र वा ब्रह्ममाजहे 
अह्यकाो अन्यथा रूपकरके देखानेसे वा उस करके अन्यथा 
दींखंनेसे पायाको विवत्तं कहतेहें अथौत्‌ नाम रुपाकारवाणी; 
स्वरूपर कोड वस्तु नही." तो, ब॑ध्याके पत्रकीभी प्रतीति द 
नीं चाहिये.-क्षरशंगाकारभी भान होना चाहिये. परत एसा 
हतवा नरहीहे ओरनजो काके ' मप बसे हाना समभर 

< तों प्रतीतिका जो विषयहसो स्वरूपस कुछ वस्तु ह+ ! 

सा मानना पडेगा. क्याके नहो ओर प्रतीतो" यह सृष्ट 
निंयमके विद्ध हे. वहां, यह भरसंग नहींह के, जो विषय 
हुवा सो, समूहत्मक वा संस्करात्मक वा हेत्तिके आकरा 
रात्मक हेवा अन्य हे, परंतु “हे एषा तो मानना 
पंडेणाः नेसेके कोड सख अंतःकरण; कल्पनासेः सिह 
क्र सपं, अंतरमे ` कर्षे; वहाँ, तिदह वा सरपाकार हे, परंतु 
इन अतर हैके, यहं ठत्तिका जो स्वरूप. हे उसीका 
मिहाकार ख्रूप हवा हे, ओर वनस्थ सिह व्यक्तिमें 
अन्य ॒परमाणु्ओक्रा समूहार्पक आकरर दे. इक्षीपरकार जेव 
विगर्तत्रादं ओर नापरव अस्ति भाति भियवाखा पक्ष छै- 
भे, उसी समय ' सरुपसे माया वस्तु नकी, " दस बालवत्‌ म॑- 
यका त्वाय होगा. भोर विवक्तवादको छोडना पडेगा.१ 


१ प्रस्तु जनका एसा विरंघ धमाल मंतव्य हीकिं ५ नि 
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ओर्‌ जो उत्तर पक्ष (-इदंतादिं सथकी हे) रोगे; त- 
व तो, जाकार माव्रदी नह्लं कितु मायाका स्वरुप र्यष्ही 
मानना पडगा. जमेकि स्वग्रपजेा नादरूपात्मक पद-यं यास- 
तदं उनका मख स्वरूप दत्ति, अतःकरणक अत्रिद्या दे; 
जिनका के संस्कारवरू वा निमि्तमे आकार प्रतीत होताहे 
पर्त॒ जसे जख्पर्‌ छकडां मारं ओर इर आकार रीता 
वेना, खप्रफे अधिष्ठनका [ विकारी, छेच | स्वरूप नहीं ह. 
जा आकार भास्ता दहे बोह्‌, फिी स्वरूपका नदीं मानोमे, 
कितु [जपके जक उपर. ठकडी गनेसे जख्क्षा आकार बि- 
शेष प्रतीत हवा, वा वायु करके जलम तरम हुये, ठे], 
 बह्मका पाननि, तो, बह्म जछवत्‌ सावयव ठरेगा. उप्तके बि- 
ना उसके स्वरूपे तरगादिवत्‌ जगत्‌ स्वरूप नदीं हो स्कता- 
जभके कनकका कुंडल, जलका बरफ, दूषका ददी स्वरूप, 
कनकादिके सावयव स्वरूप विना नदहींदोता, यह प्रसिद्ध 
हे. कनकका कुंडल नाम ओर आकारनो इ्ातद्टेतादे, उ- 
समं नामतो करिपित्‌ हे; परंतु आकार कनक्काष्ैद्‌. अथात्‌ 
साप्रयव समृहात्पक जो कनक नामा पद्‌ायथं ३, उसके अवयवो 
कोई कारणसे क्रिषा इइ, वा निमित्तम समृहात्कका परि. 
णापतिशेष दुवा; अतः उस समृहातमकका अआकारविशेष हे. 
तद्धित आकास्नामा, कोड पदाथ नहीं हे, के लिप्रको इन - 
कारिका विच्च कहा जाय. ओर जो कनक्यदिकी दष्ट नदी 
रहती, उसका हेतु अभ्याप्त वा अध्यास हे. अन्य नही. इम 
विकार-गद्ध व्ह्मका आय विकार अकरान्न, सेः अस्ति-माक्षि-िव 
रुप, ओर अव्रकाश्ञ [जो आकाश्ञका स्वरुप सो] मिथ्या हे ” [यया ` 
पंचदशीकारका मंतव्य हं ] उनका पूर्वोक्त सद्म रहस्य, केसे 
समञ्नमं आवेग !- मानना नह्‌ हं 
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प्रकार जो माया करके जगतको बद्का आकार मानोतो. 
हूत परायिकमतसमान ब्रह्म, सक्रिय -परिणामी ओर सा- 
वयव होमा. ओर जी ¡ नग" पायाका आकार मानोतों 
भाया, काइ पारेच्छिि-आकार-स्वरुपवाला, एसा सावयवं 
वस्त-पदाथ हैके, भिं्तकं नाना(जआकार ह. परत “व्यापक 
`` ब्रह्य आकारमात्र सायानापा विवत्तं हे, यह कथन अगत. 
हे, कितु व्यापकविपे कोड व्याप्य स्वरसपदे वा नहीं, यूंमा- 
नना पडेगा. अथवा सवं जगत्‌ सावयव ब्रह्मका परिणामवा 
विकार हृ, एम ( जडवाद समान } कहना होगा; क्योकि ` 
अधिष्ठान वस्तका जो अबास्तवसे अन्यथा भाव, उसक्राना 
म्‌ विवत्त दः एसा आपका सिद्धवि हे. तहां वदाती भाइ, ज 
रमक वा षारेणामा उषादान (न्य, सास्य समान | न्दा 
भरानते; कितु विवक्तं अधिषए़नस्रूप माया हे, एसा कहते हं 
अतः या तो पामानामा पदाथ परिणामी ओर आवत्तक मा 
नना पदेगा, वातो ब्रह्मकाही अन्यथा माव कहना पडेगा. . 
उभय पक्षपं परवक्ति दोष प्राप हामगे--मायािना अन्यथा 
भाव मानं, ब्रह्मक[ परिणामा वा सावयव कहनेमे, जडवाद्‌- 
क्री प्रतिपत्ति हयोमी- ओर मायाविना तथा बह्मके परिणामी 
त्वाव पायेविना, अन्यथा भाव पाने, वंध्या पुत्र, शशरगमी 
देख पठनेका अप्सर भिलेमा; जोकि असंभव ह. तथा ब्रह्मं 
ज्ञानस्तररूपको, अपनेको अन्यथा स्वरूप देखनेमे, कोई देतु 
नही-ओर न संम. जो मायाको ठेके अन्यथा भाव कष्टोगे. 
त्तो, निर्विकार ब्रह्मविषे उप्तश्ना जमाव हेनेते, मायाकोदी 
उपक्र उपादान ( अन्यया दखनेका निमितोपादान ) मा- 
क्रा पडेगा. तब पएवांक्त तमाम दोष आकरगे. पिपर्चवादा च 
च्छद इमा. ब्रह्म आन्न निपिचफदानदहे, इस पक्षक 
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वष हामा- अन्यथा [ माया वस्तु नहीं एमा माच ] जदबादं 
स्वाकार हग, जोकि अपकरो असंमत हे. बरह्म अधिष्ठान ह, 
इस मतञ्भका बध हाजायगार स्यां! अध्यस्त माया वस्नः 
धस्तु नहा, अवस्तु हे. एषा माद्रे 
जो कहोके “जसे नभे मति! ५५९ स्व 
पडती रहे ओर बाह आकाश्चको भिन्नाकारसे परीत 
-फरानका हेतु होपडतीं हेः उस माठाका आकादके खर्प 
भरवेश्च नहा-आक्राश्कां व्याप्य नहा-आक्युशका छती 
नदं आर अपना ङु सरूप नई रखनी, क्रित मोनी 
कारपात्रदे, सो माला नभसे विषम ओर अन्व प्रका- 
रका-नभकी विवत्तं हैतैः माया ओर उपक काथरूष । 
भात ब्रह्मकं परिवत्त सपञ्ञा-यृह्‌ वेदिका श्य रहस्य 
सी वाताभी सवीचीन नही; नमृगत माला सवरपमेहे, उं 
स सरूपकरा माला-भीती-आकार हे, नभसे सम सनागाः 
छींदहेः कारणक्ते की. तो, संस्कारवन्मे हविष मोर 
माकर हानी देः कभी चक्क वोम रोशनी-किरम- 
स्दरपश्ा माता-मालछाक्रार वनता ह; कमी चुम कीकोमे 
निकार हाता ह, तव सुह्मं परण द दाण्टछ् सलद्राका 
म्‌ प्रतिकविवि हके बाह प्रसक्त भरङ्ारयत्‌ पोनी-पाख- 
प्रतत हति ह्‌. अयात्‌ नसकदा चदन दशन कालम 


१ बज करके देवने, उस चुके न मर्वे अड 
नेवा चक्रुकी कौषी फटने इत्यादि कारणत च्रे विण पडे 
जित्तने स्वल्प बन वे प्रतीत हाने ह. अथात्‌ चिरम सस्पही चद्रा- 
कार होती हे-वृत्ति चद्र पाप्त नक्ष जाती वा स्य नहीं करती. हाँ 
प्रीत-अःहूकादननक तो रकही चैद्रहे, दए समरूनः चह््यि 


= छ, 


म्नाजा प्रततदहमतदहकाएक जा प्रतत हता ह तता {कर 
णक स्वप इ. 


द्‌“ 


दो चद्रके स्वसूप ह बा परतिविवका सरूप है, वेषे . नभगत 
मोती-माखा, स्वरूपे है,-उप्त स्वरूप [ इत्तिके स्वस्प ] का 
आक्रारविगनेष हे. ( उसका उषयोग कल्पना वा हत्तित्रह 
सञ्च ठेना. अतरएकष्डपयोगकी कंका नही दोसंक्ति ). इस. 
स्यि आपका कथन असगत ह. ६इसीं भ्रकार अन्य ष्ट 
-" तमि यथोचित विवेक कतेव्य ह). अतः जेंसेके परमाणु 
आकाशके विषवत्तं नही, कितु व्याप्य हे. वेस, सावयव वस्तु, 
मायाभी व्याप्य हे, विवत्तं नही. इतनं कथनका प्रयोजन 
यह हे के, माफ, इ जगत्‌, ब्रह्मस्वरूप नदी, बह्मका उ- 
पादेय नदी, कितु पाया, सावयव सम्रूहालपक स्वरूपस कड 
अकार वा कोर प्रकाररी सत्ता वारी [बरह्म भिन्न] स्वरुप 
बस्तु हानी चाहिये. वेदात पक्ष समान “अनं हुये आकार 
बनिरुप माया, चेतनकी विवत्ते हे," एसा नदीं हे. क्वा 

क्रया ओर उसके कायेनामा खुखमी नदीं हे" एसा 
भानके बिवत्त पाननेका उङेद्‌ जानना योग्यहे. हां, माया 
को स्वरूपत्ान पदाथं मानके व्याप्य पायाका नम परमाणु 
दा नम वषांसमान, व्यापक ब्रह्मा षिवत्त समञ्ञो ता, 
दपर दुराग्रह नदा द. परतु प्रवाक्त स्वराः अमवेश ति 
इय रषान जा दोष अ्वैगे, उनके निवारणका भार आ 
पको अपने पर समञ्च छेना चाहिये. एतद्टष्ट “ उपादा 
कारणकादी स्व स्वरुपको न छोडकर पिषम सत्ताकार, काय 
रूप श्पांतरसे जो दोना वा भान दोना सो विवचबाद्‌' 

तिस विवचवाद्को आकिद्ध्‌ दे-3 


२ इश्वर, ब्रह्म असिद्धिका विषय व्यानमे लेना चाहिये. ` 
२ यहां, आभेन निमित्तपादान ( दकश्न १४) का प्र 
गभ याद करना चाहिये. ओरभी ““ परिणामीका, परिणामपौरे 


 निटृतति-ददोन-२१. 
८ कालिपितकीं निवात्ति ) 


वेदांत, माया-श्ज्ञान-को मिथ्या स्वरूप ओरं 
ज्ञानानेवचनाय कहके -( उसकी नित्त मानके )-उस्की 
नित्ति अधिषएन-बह्य-स्ररू मार्रते हं; सोमी समीकीन 
नदीं हे. क्योकि “यदि माथा-जन्गान-कल्यित, मिथ्या, अध्य. 
सहे तो, अधिष्ठान-त्रह्य-के ज्ञानिना उसकी निद्टति 
नदह हासक्ती, ओर बह्यका ज्ञान, जीवादि ( पाया, आभास, 
अतःकरणादि जड ) कोईकाभी नदीं दासक, ओर विशेष 
[जड -चेतन भि हये; गभी उप्तके ज्ञानका अभाव दहे, ओर 
मरकाशस्वरूप स्वय॑त्रह्मकोभी अपना ज्ञान नहीं होसकता, 
ओर जिसको ज्ञान होगा, उसकी निष्रतति नहीः-इत्यादि” उ- 
पर सिद्ध कर आये दहे इसके यह आया के मूखधिष्ठानङे 
ज्ञानामावसं सकाय अध्यस्त-माया-अङ्ानका (ज्ञान ब्‌ 
अन्यथा भरकारसे) चनिदरतिन होसरूनेसे, सो व्याप्य माय, 
नित्य सत्य ठेर; एता होनेसे अदत पक्षका उन्यान दवा. 

किसी अनादि जीवको ज्ञान दोन उक्ष जीषके इश्वर, 
किंवा सपषटिहप इश्वरकः, किवा असम इ्वरकी, निषत्ि- 
होतीदहेवा नदीं षह, जो एकं एक । एक एक जीवका भिन्न २ ईश्वर 
| रूपमे न आना, यह काये -पदाथे ( दूध ~दह आदि ) मे व्यव- 
` हारमात्र कथन हे. प्रतु व्तुतः मूक पदां ( दूष दही, जृ, 
वरफ़+ कनक-कुडङादिकं मूर तत्व-प्रमाणु ) म तो ^ परिणा- 
मरीका परिणामक पूर्वोक्त {वा वसमान) स्व स्वरूपको न छोडना ? 
ही माना पडेगा. तधापि सो परिणामी सक्रिय.परिकिन्ि त्रा सादयत 
, उवहय मानना होगा. † यद्‌ नियम याद र्दे. 


(ओर भिन्न सृष्टि) मानें तो उनकी भिन्न २ निरत्ति होनी 
चाहिये. परतु अनादिं जीरकं संख्या नहीं, इस लिये उन 
अनत जीवांका अत न आनेमे, निय रहेंगे; अतः जिदतच्तिक्ा 
अभावं है. अरजा सर्फवारुमानाोगे, त। उसका हैतर्मदीं 
ओर हठसे माने तो, उना उपादान रहनेषे अंत निरति 
न हासकेयी- तथाहि बद्‌ जबक कल्पा हुवा ( अथं शुन्य ) 
युक्तं २श्वर्‌ मानना, बड टास्यका वात रहै. उप्तन्दड क्या 
दना हे. तथाहि उन ` अनत जीवकं अज्ञानभी अर्नत दंगे, 
तिषसेभी आत्यंतिक नि्तिका अम॑भव हाग 
नो इश्वर पानके जीवको ज्ञन होना मानं, तो उश 

कं ज्ञानसे उस नीव (वा उसके जीवसवमाव ) की निद्त्ति 
हो; परंतु इश्वरकी निटत्ति नदीं होगी. जवयुं हेतो (ग्र्पि 
अनादि सख्यासर अन्त जी†वाको निदह्त्ति असंभव क्या 
अनादिपे उनकी संख्याका अमाव हे, परंन मानलोकि) जीर्न 
कां निहति हो, तोम इश्वरकी अयंत निति न होगी. ओर 
न उप्त नियपुक्त इईश्वरकर।ं निष्रत्तिका हेतुहे. ओर न वोह 
नावकररपत हे; [क्तु शुद्ध माया विरिष्टचेतन इश्वरका 
नाम इश्वदू मानते ही; इसदये तदश मायाकी अस्यत नि- 
छात्त मह। हांगा. भत्युत इन्वरके सफलाथं जीवादिको अना 
1 अनत मानना पडेगा. जी नीवाकी समष्टिका नाम इश्वर 
ह, एसा मान तो, जं जसे जीवाका अभापर दत्त जाता, 
केसे वेते ईश्वरके अंशकाभौ नाज्ञ-संडन होता नाता हे इख- 
का वह परिणाम निका कि, इन्वर्‌ सावयव, राग-द्रेष;. व॑ध 
इस्यादि विशेपणवान्‌ हे; -एपाः इश्वर जय कर्ता,. धत्त, 
न्यायी नहीं दोसकता. उसकी मुक्तिः जीवाधीन देः अंतक् 
नीको योग्य सागञ्जीके . जमाचसे जनि नदीं डोम आर्‌ 


तेमाम जींवभपे जव 1) कारन नाञ्च होजायमे, तो 
चारआनं इश्वर रहनसे. शेष जीवोका पुणा गवत्‌ शेयामक 
नहोसक्रणा. तदुपरांत मूर मटर तत्का अभाव न सिद्ध हो- 
गा- सात्रयवं हानक्ते जज्ञानपस्भैवाढ्‌ दोष आके 
आर जा पएक्जीवरवाद्‌ मान्नके एकके अञ्ञानसेनि 
वृत्तिं मानागे | उसमे निचि , शेपधिष्ठान मान्ये } तो 
एक जीववाद्‌ परसमत्रारे दष आगे. तया आजनक [क 
सको ज्ञान न होनेसे भवरिप्य्मे गदा रखनेकां कोड निर्वि. 
वाद्‌ हतु नदी पिरुता- अःपकी श्रुगिका उच्छद्‌ होगा 
जा मूक जोत्रकाः वाध न मानकर तदंतर अंतःकरण 
आमासादिक निषत्त मानोमे-अयथात्‌ निस निस सामा- 
सवा केवरु अतःकरणकः। ज्ञान हुवा, उसीकी नित्त हती 
हे, मू जं।व ( साया चेतन-सापिष्ठान साभास 
अज्ञान वा साधष्ठान सप्रतित्रिकि माया-अब्गान) कीनि 
इत्ति कमीमी नह हाती, एसा मानमये तो, अनादि अनत 
देत षिद्ध शेगा. जह वा आमासरूप सादि, परिणामी अ- 
तःकरणक। मुफदीं क्या. स्वाभावतः नान्न दतै योग्यै 
तद्ये साधनकी आवश्यकना नही. तवा स्वपक्न [ गहैत 
चाद माया अनाददिसति } त्यागदहागा 
` ` जा कदाचित्‌ आपका सिद्धांत क्षण दास्ते मानमी 
¶ तो" वोहं निषट॑चि अशष्ठाने मिन होगी, अधिष्ठान 
रूप नही दागी..जेने अपक रीतिपरही रज्जुका सप 
अपने उपादान अन्ञानमें ट्य वरा अन्नानस्वरूपर हुवा, बा 
जु देशप. सिके तितेधान हा; परंन, सो सप, रज्जु 
स्वरम [र्वाः रञ्दुउयःहेत चतन ] वा रञ्नुरभे ख्य नदीं इवौ 
आर उमकां त्ान ८ रज्जु ज्ञान स्वरह्य [गागं उर्षहिति 


४, 


चेतनस्वरुप } .वा रज्जुमें ख्य नदं हषा; कितु वृत्तिस्वख 


चा अतःकरण -कृत्तिम ख्य हुवा; कवा अविद्या स्वरुपहुक, 


कतरा स्वग्रसाष् स्वापादान अवध्ामं छ्य इड; वा उपादान- 
स्वरुप हुड, परतु दएारस्वा चा टषटामं ठ्य नदी" हद्‌ 


देही, सृष्टि वा भतःकरणकी निवृत्ति, उसके उपादान अ. 
॥व्या-माया-स्वरुप हामी; परंतु सवके अधिष्ठान ( ब्रह्म). 


¢ ® क 


वरा हात नहा. अव रहा माया- इसका (नबात्तभो, बह्मम 
वा ब्रह्मस्व नहा हस्त, क्याक व्यापक-नरवयव-अ- 


खड-शृद्ध-चतन-ब्रह्म, परिच्छिन्न, सखड, जड माया 
उपादा नदी; किंतु इसमे विह्क्रण ह्‌, अतः मायाः 


निवत्त ब्रह्मरूप नहीं हो सक्ति. जो बह्मको मायाका उप 


दान मनखोगे तो, बह्मभी मिथ्या-सावयव होगा--ओर 
उसकी निवृत्तिभी होगी. परिणाममे शून्यवाद स्वीकारः 
छना पडगा- आर जा ब्रह्मथं स्वरूपे तिरोधान मानो, १-. 
सका यहा प्रसम नही. दा- ओर नो कोके '“ वहांसे माया 


8 श 


ससक गई, शेष अधिष्ठानरष रहा, अतः मायाकी निवृत्त 
अविष्ठारूप हे “ सोभी हो. अथात्‌ मायाकी निवृत्ति उस, 
` देशत हृ, अतएव उस देशका आवस्ण भग हीनेते आधि-| 
एानही रहा; मायाकी निवृ्तिरूप नहीं इवा. परर॑त॒॒नद्यते 
इतर कोड देश नही हे, इसख्यि ब्रह्मके अन्य देद्रमे रही, ¦ 


यह सिद्ध इवा; इतनाही नही, कितु जिसकाख्में निवरतति हृ 
आर एकदंशसे निवृत्ति हके जिस देशम रदी, सो देक्रा-का- 


भी, { उस चिवृत्ति अपेक्षा ] ब्रह्म समान रोष रहनेसे, द्र. 


कदी सिद्ध होगा. नो यह कहोगेके ““ जेते श्वघ् सृष्टिं उ- 
 व्पण्त जर निवृत्ति देश काट विना होती हे; परंतु अविया 
बृ करक द्र-कारक कारणता, नीव बा स्वप्रसीषटके प्दा- 





९. 


यमि परस्पर ज्ञात होती ह, बेसे निवृत्ति षीडे देश-कारकी 
मरतीवि, पाया-जहान- बर करके भासती हे. "` इसका स- 
माधात्च यह देके, जिम काटप्रं अङ्ञानरी निवृत्ति हुई उस 
उसका कायं-[““ निवृक्तिका देश काक भासन "सो | 
भी नदीं रहेगा. ओर बुद्धि कु अनमारैसे अतीत तो दयेहे 
जेसे स्वप्रकारमं स्वग्मनिवत्तिका अनमान, दश-कार शविना 
करे, परंतु वोह अप्तय हे; क्योके जव जागते तो. स्त्र 
वारु देशकारुसदहित स्वग्मनिव्निके देश का दोष प्रतीन 
होतेह. अंतःकरण देश ओंर उत्थानादि कालम्तया म्ब नि 
बृत्ति अभाव ओर्‌ उसके. संस्कार स्वको अनुभवगम्य हं; 
रेडी, ब्रह्मज्ञान पीर जीवनक्राख्ये, अज्ञान निवृत्ति 
देशकार संस्कारादि जीवनयुक्तको अनुभवमम्य हें ~“ नरद 
हे, ` एसा इटमात्र कथन, मान्य नहीं दीसक्ता आर्‌ क्दह , 
मोक्ष हये प्रतीत नदीं होगि, इसकी साकी क्या : अर्यात्‌ को 
शभम साक्षी. नदीं मिल्ती-नदहीं हे.- परुत्‌ हान पात्‌ दशन 
दहने, ओर स्व्रनिवृतति पतीतरुष तुस, देश-काल शेष रइ 
नेका स्पष्ट अनुमान होता हे. अतएव द्रेतापत्तिति अधिष्ठान 
कशोषमाजचकी सिद्धि नदीं होती. जो एसा कदोगे कि, दारे 
मतम अनुमानका स्वीकार नदीह.तो,मंयहक्दूटाल्ि. अ 
` स्यत निवृत्तिमीः किसीने अंपरोप्ष-प्रत्यक्षकी वा अषनी 
निवृत्ति कोई अपरोक्ष करसकता हेः इप्वातकी सिद्धि नदरी 
करसकोगे. अथात्‌ किसीनेभी अपराक्ष नदीं की. आरन 
कोड करसकता ह्‌. जपत अपना अनादित्व, नंत ओर उ- 
त्पत्ति कोडभी विषय नहीं करसकता -असभव हे, यह स्पष्ट 
हे-अनुमान विना नहीं मानसकते; वेदी निवृत्ति संवेषर्मे 
जानेन चाहिये. निदान निर्बिक्रा कथन अनुपानतिन् 


॥ 
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नहीं मानसकोभे. ओर जो अनुप्रान मान्छिया तोभी, ॐ 
विनाभाव संबधाभाव परसग पा्निसे* आपका प्क्ष सदोष 
रहेगा.-॑शय, विपरीत मावन्प्र, तथा असंभाना दोष रहिं 
-निदषि न होगा. अतर्ण्व स्वं प्रकारसे द्वैत सिद दध रहता 
हे -दरेताभाव नदद हे.अत्यत निष्रत्ति नहीं हे. [ बेदातपक्तकं 
रीतिरपेमी-] सार यहं हे ~“ जहां जहां ब्र जब स्फु. 
रणं व्यवहार ह, वहा वहा तब तब माया ह-तङ्दा बद्यका क~ 

श “' कों प्रकारकीभी व्याप्ति (-अनमान करनेका सधनः 
विरोष) जनं, सतकार होती हेकि, उसके अभावके अभाव॑की सिद्धि हो 
नेसे रूप-दर्शनते, परोक्ष चक्ष्‌ इंद्िपका. अनमान करते क्यो 
चक्षू वषः करनेपर वा अंघवो घ्रोत्तदिदरास सूपका ज्ञानं नदीं होती. 
. इसल्यि चक्ष्‌ गोलक्रगत [ सुपग्राहक-साधन विशेष-परोक्ष { ई 
द्वियविशेषश्च अनुमान मानते हं;-यहां कारण-काय संबध-व्याप्ति हे 
ब अविनाभाव [जिपतके विनः जो न दो उनक्रा| संबेधर्पं व्याप्ति हे, 
परत इसको जव व्धाप्ति कर्हगे कि, सूपं प्रहणका अन्यभ अ+ 
भाव सिद्ध दो; तहां, नो उसकी मिद्धि अनुमा्न्ति करेगे तबती 
व्याप्तकही निद नद्य हामी. अवत्‌ उस अभावी रिक्ता 
व्यापिने प॒करयेष आने अनभिति-ज्ञानका. विषय नक्ष हानेकाः 
अनवस्था आवमी, आर उसके अभात्रमे पहंटी व्याप्िकी सिद्धि 
नहीं होगी. जा अन्यथास्य ग्रहणा. प्रक्ष. प्रमाण दोग तो, 
रक्त  [प्रलक्षप्रमाग ग्रेण -दृश्वपयत्तम] वाले दोष अनि, 
त्तादि म्या्षिक्रा वाधक होगा. अभाव किष इंदरियका वित्रयन 
हनेते अनुमानका विषय करटो. तो पूर्वोक्त दोष अगे. इस 
प्रसिद्ध दृप्त यह हे कि, जा भेस्मरिहिम वा योगविदा नहीं जानते 
उनको ता, चक्षद्वियक्रा दृद अनुनान होजाता हे परत जिनको 
तेद विवा यद्‌ हे, वाह चक्ष बे क्वि-चक्षृविना, दृरद्य द्प 


कयन दे.-निषतति, अनिवृक्तिका प्रयोग हे--ज्यवहार निवाहक, 
व्यवहार परकाश्चक परिणामाखी व्ति-जीवक चिना, सुक 
रगका यथाथ ज्ञान करस्ते इ. अर्त वे पवक्त व्याप्तिको व्यभिचारं 
रहित सहचारी-अविनाभाव संब्रूप व्याप्त नक्ष मर्निगे. { तद्वतं 
अन्यश्रोत्रादे इद्रियवधमै जानयेना. )-ईस - किषठनेका _ रहस्य 
यद हे कि, सबष्य अपनी बुद्धि अनुषार्‌ व्याक्नि आर उत्करे उदा- 
हरण मानता हे, परत सृष्ि-कुटरतको द्रैपे उतकी मानी हई 
समग्याक्ि परभी विश्वात्त नहीं क्रिया जातक्रा. मानाकि इस्त अ- 
विश्वाप्रका आधारभी अनुमान हे,-अर्यात्‌ एसा क्यौ न भूनाजावें 
कि, अमुक म्यासि उसके अभावाभाव्र [ नित्य-समन्याक्षि | सहित 
हे; तथापि एसा क्यों न माना जायि, ^यूं (मनुष्यमान्य प्रकार ) 
ही नर्हीमी हो. ' निदान अनुमानका विषय, निश्वयातक नही. ज- 
ल, वुःद्रतके नियमे स्वामावतः बनता दे.-स्कलोंमं विदार्योमी 
बनते दे -प्रमिद्ध हे; तरिच्छकी मथनी, ओर उधुनीभी सृष्टं हे; श्वत 
बीर, बद् ओंर बाख्क-किशोरकेभी ह, शदाश्नेगाभाव न देखने 
यह नह कहाजाताकि ब्रह्मांड शश, दगविनाकेही शो. विन्ेष 
निक कं, प्रपिद्ध. धूम दखके आप्रा अनुमान करत 9) वहा 
व्यापिदोष ओर धोका" होजाता हे--जतेकि, प्रमतसप सि 
प्रात-कार वा सष्यासनय, उन अभ्निरहित वा सहित धन दृष्ष 
वा बागमे अन्य्यासमे घूम आङे रहती-फिरती हे,-किीको धूम 
प्रतीत होती ह; परत वहां अभ्नि न्ह मिल्ती.-कि नेको य्ह ' घुर 
हे * एसा, निश्चय होतादहेतो, उन दृक्ष अप्र हुयमी प्रहाचच 
नर्हा हातीं.-कीं नक क डम उच्च उद्धर्खाकाल ध्र उट्ता ह, 
प्रत्‌ वहां जानेषे सख्प्रयाजन सिद्ध न्ष दोता. जसकि, गीत 
रकदी ओर आगकरे संगरोग हुये धूम उठती ह. भरही सम््रह 
कि, सृष्टम धृत्र उल्नेका अन्य प्रकारमी दो; जरेव मधुनी अमे 
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सहां प्राना जासकरता- नदीं कहा जासकरता-सिद्धकार अपनी 
सङ्गा एद नहा करसकता.-माया-ब्ह्य, ब्द्य-पायाका,. 
धसा ता तादात्म्य हं कृ, जिनका काद्‌ प्रकार (बह्धेक- 

स्यना-योग-यवं इत्यादि ) सेभी, पृथकरण नहीं होसकता- ; 
नही ह-कोईभी नहीं कदसकर्त-मायाविना ब्रहम, बह्मवि- 
ना मायाकां, कोड प्रकारक सिद्धि-खंडन मंडन नहं बन- 
ता. जवं देतो जरत्य॑त निवृत्ति पक्ष केसे टिक सक्ता 
धुनी-उभयथा सृष्टि देखते हे. नो साधनम, सन्यापक ओर 
भप सुध्यमे तथा उत (आप) में साध्य व्यापक हो-सो, उपाधि. 
6 इसकं उदाहरण-दषण-मृषणका विस्तार, प्रपगर्मे चिेष उप- 
योगी न नानक, नरी च्िहें. विस्तार देखनाहो तो चावकरि 

प्रह, बुद्धप्रकाज्ञ, तत्वद्शन वा न्यायके प्रेय देलो) एसे नाना, 
प्रकारक स्वानुुरु रक्षण कट्यना करके, उपाधिरहितका ग्रहण 
क्तात हे; सोमो, अपने २ पक्षके निवह वासते हे. तथाहि इस 
रीतिको लेके-जब, किती विष्रयका निर्णय करत है तो, निदरषता 
पुरक अजिप्राय सिद्ध नक्ष हेता. क्वचित्‌ निर्दीष समन्याप्ि नि 
कर्ती होता हो-"“यथा ज्ञाता, वक्ता, अन॒मानक-ता-जनमान निषेधक 
जोव [ कवा सवेज्ञ ईश्वर ] अनादि अर्न॑ल होगा वा साहि सात 
( अनादि सात वा सादे अर्नत असिद्ध कल्पना हे ) होगा.-इसमे 

इतर प्रकार न संभव. एता निश्चित नियम हे; सोमी, सो [ज्ञता 
पना अनादि सर्नतत, आप वा पर-हर कोई करके तथा अपना 

सादि [ उत्पा्तित्व ], सांत॒त्व ८ नार-निदृत्ति ) [ अपनी उत्पत्ति 

नाश दुसरा जपरक्ष हाता हो परतु | आप करके अनुमान वि. 
ना सिद्ध नह। करप्तकता. नहा मानसकता. [ तदत असिद्ध कस्पना 

ला जनत, अनद्‌ सति त्रिष जानने योग्य हे. ] किंवा हर्ती, ¦ 
` जस्मती हूड्‌ यश्चिकी ज्वारका फोटो काचे देखकर अदृष्ठ-परोक्ष 








€. 4कक पकड 
जा यह कहके “ सर्वथा निष्टति होगइ उसका भाष 
कदा नह्य रदा “ ताभी दोषकी पाचि दात्ती हे. स्यो 
जा माया वस्तुतः कुछभी नहीं वा शृन्य-अभाव-रूप हे; ए- 
सा मानाग तव ता, उसका निद्र क्कु ? वंध्या पतरकी 
अश्मका अनमान हाना फोटोकारतेही "छरीर अतर्क का- 
` घका सवाई चाडाई सहित यश्राधं अनूमान होना. कोरे, सैन्यथा 
(स्ववनाभाक, अभावे प्रसगन्त निदाघ व्याक्चिका अमाव हे. मानाक्ति, 
भनूमान प्रमाण त्रिना, जगतरेका वा जीवन व्यवहार न्नं चञ्ना - 
क्हुधा उपयाम आता हे.-यधा मोजनमेी प्रवर्ति, अन्नानां 
होती हे; तथापि, न्याय अओ पक्त रहित सक्ष विचासतस्छेतो 
उक्त सत्र व्यवहारमं व्रश्वाप्त-अभ्यास [ प्रधान] हे. जसेकि, पर्व 
अनुभव क्रयं हुयं माजन जन्यत्श्च संस्कार [ आदयत्त॑स्कार स्वामा- 
वतः; वा अन्यद्वा वा पूवे जन्मसे न्ना केस होते हे, इसके निर्भया 
यहां प्रग नदीं हे ] ते, सन्मुख अयि हुये भोजनम प्रहत्त होती 
हे,-परंत्‌ संभव हे कि, अपनी ध्रारनाके विल्द्र उक्तम कि्ीके क- 
पटसे वा अजाने वा .स्वामावतः वा अन्यथा, को प्राणनाश्क बा 
दुःखदायकः विक्रार हो-होगया हो; ओर उसके उपयोगे अन्यधा 
परिणाम निकले; जतः; प्रब्रत्तिका ब्राधक हो. इत्यादिः प्रकारसे 
विश्वास, अम्यासको प्रधानता हे. 
जन व्यवहारिक वाबतमं एप्ता हे तो, जड परमाणु विशेष 
जन्य चेतन, जव, ईश्वर-मोक्ष, इत्यादे मूुक्ष्म-पसेश्च विषर्यमं अनु 
मानादिक (प्रमाणं) की क्या गति? अथात्‌ वे, संश्चय रहित न 
करते.-पृणं उपयोगी नहींभी हेति. तद्वत्‌, ज्ञान करक वा अन्यधा 
होने बाखी-मानी ह - कसित-किमीकोभी यापि अपरोक्ष नदीं 
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२. जा अयत्‌ ननद्गात्त; त्तकं सर्वरस जनि खना वाम्य ह्‌.- 





निष्रत्ति कहना नदा बनता. अथात्‌ '' काल्पतकां नांच 
धिष्ठानरुप "” इस कथनका अवसरहीं नहीं रहा. ओर जो 
सवरथा गवर्षं सत्य मानयता, उस नहत नहा हसः 
क्ती. जो सयका निटत्तिमी मानटोमे तो, ब्रह्मकीं निष्टत्तिमीं 
हानसं अन्य व्यक्षस्था कलना पडमा, व्याघात दाष धार्‌ 
नू पड्म. | 
रज्जु ज्ञानसे सप्रकार सपकी नित्ति होती हे भुभीज्ञानते जर ज्ञान 
सिवाय अन्य मृगतुष्णा प्रकारकरी निवत्ति न होती [ तद्वत्‌ नीक 
तादि अनेक परिषय, पूर्वोक्त उभय प्रकारके -ग्यमिचार सूचक हे ] 
ङ्स प्रसगे इतना प्रस्तार छिखनेका यह्‌ प्रयोनन हे किः-जीव 
वा मायीकी अर्त्यत निदृत्तिका अनुमार्न मान्य नही होसकता.-संतो- 
घकारक नहीं .- सदोष हे.-जा, ^“ ज्ञान विना, ( दशकारु सहित ) 
मायाकी निदरत्ति हेती हे, इका अभाव ” बा “अन्यया अव्यत 
निरति होर्त हे, इसका अभाव ‰ वा ““अत्येत नित्त नहीं होती, 
इसका अमाव” वा "(अयनी अत्यैत निहृत्ति नहीं होती, इसका 
अभाव अपरोक्ष -प्रः्यक्ष किया होता, -अन्‌मवमे आया होताः तों 
अनुमान मानम प्रयास करते,-अन्‌मानकेा तपरमत-अन्यथा नदीं 
विलाप मात्र दे. अतएव इस विपथ वा इस जसे अन्य ॒[इश्वर, मो- 
कादि | विषय संवधमें किसीकी कल्पना-शन्द्‌ प्रमाण उप्र आधार 
विश्वास रखने सिवाय, यन्य प्रकारसे निश्रयरुप व्यवस्था नहं मा- 
नसक्रते. परतु मतमतांतर कल्पकके कथन-श्चब्द्‌ प्रमाणोमे मतमेद--+ 
जंतर हे, अतः उसपरभी विश्वास नहीं ठेता. अब रहा अनमान 
उसको यह . गति. निदान उक्त हेत-रीति--प्रकार- अवस्था हेनि- 
गहनेते जो, वेदाती माइ अनुमानका स्वीकार नहँ कसे-नहीं चाहते 
हा तेः, उनकी इच्छा.-उनका पक्ष सिद्ध न होगा. तथापि समीक्ष- 
कद कथनक्ा बाधक नीं होता अर्थात्‌ इस (अ्यत निद्त्ति नही 





जो यह कोके ' निर्धार करने अयोग्य डु हे" तो, 
आपका ˆ निष्टत्ति अधिष्ठानरूप सिद्धानमी, अनिर्णीति रहा 
ना यह्‌ कहागक ˆ“ निरणितरूप हे अथात्‌ सदिलक्षय 
भावस्य वा भावामाव सदासदिरक्षण-अनिर्वचनीय भावर- 
ष-[मथ्या हं ” तोमीं इस कारस्यत्ञी निद्ुत्ति आधेष्ठानसूप 
नहं होसत्त; वयोके अधिष्ठान ओर यह विलक्षण ह्‌. अन 
आवेष्ारषव तं वने नद्धं जोर यन्य टेर प्र [खनन्‌ मानकर 
पष अवविष्ठान स्वरस्वरूपवाखा रहा. ओरनजो उक्त प्रानेमा 
[तक ऊलक्षणा वस्तुकं निति, पारमातथिक अभिप्रान स्वर्प 
हे तो, अधिष्ठानके शेष स्वरुपये यह्‌ कलक्षण दाग--ओर 
एस्या ठरेगा तथा पूनः रत्पन्न हग तथा माव जभ्ाद ध्व 
छक्स्म कटक भावरूप कहना, व्याघात ओर्‌ असंभव दोष 
स्त करतादहे 
जा यह कहे के “^ अपिष्ठानसे भिन्न अमावर्प 
ऋः शून्यरुप हा गई, यह। नटति अधिष्ठान खर्पर हे. "तो 
कर्पतक्रा गगहात्ते आधेष्ठानस्वरूप' इस वाक्यका प्रयोजन 
सिद्ध नही हुवा; कितु बरह्मरेगमे भिन्न, कर्हीभी रही ग न- 
हता ) वेषयमं वेदात विराघी पक्ष्म अन्य पुरात्रमो हें यथा अतयत 
निवृत्ति कत्थक कोन होगाजो कहोकि "होगा" त निवि 
पक्षका अभाव. ना कहो करि "नही" तो उसकी सिद्धिका अमाव 
इत्यादि. निदान वेदांतीभाईं अनुमान मानै वान मने-उभयथा 
वदाताक इष्टक्म सिद्धे नहा हाती. ओर उनके असिद्ध शब्द प्रमा 
ण वास्ते पृते प्र्तग याद्‌ कौज्यि. जब अ््य॑त निवत्तिही सिद्ध नरै 
होती, तो " कस्पितकी निट्रत्ति अधिष्ठान स्वस्य हेः इ वातकी | 
कल्पनाभी नहीं होसकती. तथा उसके खंडन म॑डनमे प्रयत्र 
्ररना व्यथं जसा हे. 


हं रही -परंतु अधिष्ठान स्स्प नहीं हृद, यह सिद्ध इवा. 
तव उक्त भावरूप वस्तु कहां गह. ! मावका अभाव नदींहो 
ता. जो भवरूपक्रा अभावरूप मानोमगे तो, अभावकाभी ग- 
वरूप होगा. अथात्‌ प्राया अभाव ओर नित्त संस्कार रह 
नसे-( रज्जु सपे ह्ाध-संस्कारवत्‌ ) एनः अभावसे उत्पन्न 
हागी- ओर उसका उक्मावभी अयपिष्ठानमें रहनेसे दवेत बना 
रहेगा* जो कहाके जभाव षदाथं नही, कितु वोह शुन्यदहो 
ग्ड. यहभी कहना यतंगत दे--मावरूपका शुन्य रुप कहना, 
ब्रह्मकोमी शून्य सिद्ध करदेगा 


जो यदह कदो के “ जेसी पोह अनिवंचनीयथी वेसीः 
ही निेत्तिभी मानो ” तो, यह. प्रिणाम निक्लेगाकेकं 
द्ितकीं निवृत्ति अधिष्ठानरुप नहीं कित मिथ्या हे-आनिवं- 
चनीय हे. अथात्‌ नेसेके अनादि मायाकरो पृष्ट नियम वि~ 
शुद्ध सति मानते दोसो, मिथ्या वात हे.एसेही अनिवेचनीं 
यकी निवृत्ति अनिवेचनीयर्प मानना मिथ्या हे; क्योके अ-, 
स्तत्र ओर निवत्तिका सरूप विरक्षण होता हे. ओर आः- 
पकं मतय्यम तो, निषटत्ति अनिटत्तिसे विरुक्षण नि्त्ति, एता , 
सिद्ध होता हे--अर्थान्‌ माया खरूपवत्‌दी निष्टत्ति माननेते¦ 
यह सिद्धे हुवा के स्वरूपसे वेसेही वरन रहती दे. ओर इधर 
उधर्‌ हाने वा मायामं खय होनमे चेतन भाग एनः अन्य अं- 
तःकरणयुक्त हवा पिन रहता ह. सथा युक्त नदीं टोता,^ 
वेसं मायाकां निरति दमी. ओर जो एसा अथं करोगे 
के ““ आनिवैचनीय अमाव वा शुन्य .रहनाता हे, मावश्प ` 
अआनिवचनाय माया नदीं रहती ” तो, पुनः यही कहना ष~ 
डमाके, आओनेवचनीय भावरूप नसेकि अभाव वा शन्यर्प्‌ 
हाता हे, वेसरी अनिवचनीय अमाव वा शन्यरूपरसे अनि. 


वेचनाय मोवरूप पुनः उत्यन्न होगी. इतने ेखसे यह सिद्ध 
हवा कं वेदातिको रोतिसेमी सकार्यं अध्यस्त मायाकी निद्र 
ति अधिष्ठान -जह्य चेतन स्वरूप नही; ओर मायाकी स्वरू- 
पत्त नरात्त नह्य हाती. कितु, अनादि अर्नत हे. अव 
ब्रह्मस ।वलक्षण मानना यह जु वातत, परंतु अनादि 

सात नदीं ओर ज्ञान निवेदनीय नह 

जीं यह कोक “ जनिकेधनीय भिथ्याकीं निक्॑तिही 
"क्या: ' जा निवृत्तिदी नदींहोत मिथ्या, कयनमी 
क्या ` ब्रह्मज्ञानस क्यार दांगा! नेमे अन्य पदाथको 
जानखेते हे वस, वाही एक ह उसके ज्ञान मात्रसे पक्तन 
हूय; कितु पुनजन्पामादकै अन्य उपायणी साधते श्डे.जो 
कृ वेदात पक्के विरुद दहं 

जी यह कदो कि ^“ ब्रह्मादि अनादि पड पदार्थो- 
मसे जारेन्वरके स्वरूप [ब्रह्य निवृत्ति नदीं होती, रितु 
अनादि जीवत्व, इईश्वरत्व भावकी निवृत्ति होती हे. तदव 
माया यर उसके भेद तथा संबध भावकीं पत्यरूपतासे चिदचि 
हा ताहे. स्वरुप नही." सा वातमीं नदीं बनती . क्या $ बद्य- 
कां-अपनक्ा जीवत इश्वर जढत्व!दि भाव होना असभव 
क्याके ज्ञान स्वरूप हे. अवस्था- परिणाम रादित शद्धे. ओर 
तद्भिन्न अंतःकरण वगेरेमं जोचस्वादेनाव बूठ-नाकाम हे, उ- 
सको निटत्तिदी क्या. उसकी निदत्तिसे उस जडको खाभ- 
भीं नदी. इसीं प्रकार जवाके स्वरुपक्ते निवत्ति नदीं तो, मा 
यादि परिणामीं स्वभरव, पदा्थोका नाना परिणाम होता 
रहेगा. अधिष्ठान स्वरूप निवत्ति, इस पक्षका बाध रहेगा 

निवत्ति परसग विषे वेदां(तेर्योके अनेक मत ओर्‌ परस्प- 
रकं दूषण भूषण परस्पर जनातेदं- सदोष आर निरथेक ना - 


नके तथा सोधक करकं उक्त टेखांतरगत आजानेसे विस्ता 
र नहीं करते. किंतु वक्ष्यमाण प्रारब्ध प्रसंगसे निवत्तिका 
सिद्धांत कटपनामात्र है, यह स्वयं सिद्ध दौजायगा, 


दोष-दशेन-२२ 
( अवि ल्श भारन्धुः विदेह मोभ्च > 
म्ज्‌ा अटद्रतवादा ( वृ्नाताभाडई ) पसा कह क ६८ अ 


विष्टान ज्ञाने करिपितकां निषटत्ति अधिष्ठान -स्वरूप मत 
हा परतु निवृत्ति ती दतीं हे. अथात्‌ ब्रह्म [ अधिष्ठान ]के 
ज्ञानसे उस्र [अङ्ञान-पाया] के कायं [ प्रारब्ध तद्रचित श 
सीसादि,] सहित अध्यस्त मायाकी, निवृत्ति होती हे 


कथनभी समीचीन नहीं हे; क्याके “ जिस काटे ब्रह्म ज्ञान 


हग उप्तं न्नानकार ( समकार ) विषे अज्ञान निवृत्त हृवां 
हं ` एसा मानना पडगा. जज्ञान निवृत्त हुये विना, अधि 

षानका ज्ञान हुवा, ' यह वात नहीं मानी जादी (वेदति 
पक्षका यह वात समत हे). जबयुंहे ती, वेदांत मतकी री- 
ति अवुसारदी.-जेपके, ज्ञान होतेदी, ज्ञानीके संचित वां 
क्रियमाणः नेष्ट हयजाते हं ( कवा, एक पक्षकारकी रीतिसे 
^“. अवद्य मेवं भाक्तव्यं '" गक्यको मानक उक्त ज्ञानक स~ 
चित्‌. क्रियमाणा एक अन्य सज्जन भक्त ओर पापियाः 
को पिरना मानते ) वेपेद्यी, ज्ञान हातेहां ज्ञानीके पार 
न्ध आर्‌ त्िसक् काये शरारकामी नाश-अभाव-निवत्तिरमी 
हाना चाहिय. कारणक वाही अज्ञान-माया का रचिते 

किवा, मृ अह्ञानके आवरण अंदाक्ा गसं नाश्च हवा वस- 
न ५ 


1 कत अन्य आर्‌ भाक्ता अन्य, यहमत सर्वधा अयक्त हे 
यदत्त पाठ्कगप् का व्रिक्व्प नहीं उठे, इस वासते सहज जनायाहे 








ही, विक्षेपांश क शक्ति मत्रकामी ना होना चाहिये. क्यो 
मृखाज्ञानका नाञ्च होनेसे उसके अंश वा कायं रहना अस- 
भव ह. प्रतु ब्रह्मज्ञानी -याह्नवल्क्य, महाराज रामचंद्र, ख 
दारक, राजा जनक, अष्टावक्र, भरी शंकराचायांदिके१ 
रार आर विक्षप ज्ञान पावर सदेह, ऊने अन्यांको उ- 
पदे्षभी किया हे, यदवौत्त्‌ नगत्‌ भरिद्ध हे. एसेदी अन्य 
जीव बह्म एकताके वक्ता बह्यनिष्टो कौ ज्यवस्था भरष्यिद्ध हे 
ओर पत्तेम्ननमं प्रत्यक्ष. देखते हदा. इस प्रावेसे संदाय रहित 
प्रत्यक्ष, यह सिद्ध हाजाता ह कि, क्या तो-अज्ञान-माया- 
जिसको अध्यस्त-मिथ्या-वा ज्ञान बा मानतो, उसका 
काय भ्रारब्प आर्‌ तदजन्य शरार नदी हि; छित इनका 
निमितोपादान कोड जन्य (अनादि परमाणु बा अन्य कोड) 
होगा. अथवा तो-वद्यप वा व्रह्म साथ उसका उपादान 
मिथ्या नहो कितु सस व्याप्य दे. अथवा तो-हज्ञानसे उस 
(माया-अन्नान-उसके काय-श्रारन्ध, शरिर) की निष्टचि नहीं 
होती दोगी.-फरितु माया भकृति के नियम वा जीवक कमानु 
सार. उसका नाशन ( सयोग वियोग जन्यक्षारेर आकरतिका 
अभाव ) दतां होगा- यह तीनां बा इनमसे कोई सिद्ध-बि- 
कर्प, जपे मतके विरोधी हं 

जौ, ज्ञानी. प्रारव्य ओर तदजनन्य शरीरको नरी 
दखता वा, उस्क दटुःख सुखादे नहा मानता { जंसक 
कितनेक, साधको कोई खछाव तो खावे, चक उढवेतो, 
आदे, अन्यथा इच्छा नही हाता. इत्यादि] वा, मिथ्या 


0 त 


१ रौकराचायमहाराजजीका हरीर कमं करके अर्थात्‌ कीपाटी *लेो- 
-कोने उनको विष दिया, तिस करके भगंदर नामासेगोत्पन्न रोके नाञ्च 
इका( देखो, शंकर दिीरवजय ). २ इच्छा विना खानपान नेद्रा, 

मर्त्यागादि नदीं हापक्त्‌.. | 





यानताहेवरा, स्व्रग्र समान देखता हे; इत्यादि सति ख ` 
सैमदायके निवहे वा जाचा्योके ठे सिद्धः करने बस्ते 
मानोगे वा मानते होगे वा कदोगेः तो यद रीति वा मंतव्यं ` 
वा कथन एसा हेरि “जेस कोड खे ओर पाखानां 
पञशाब न ररे; किदन खव ओर मोदा ताजा हुवा जीवे 
अथात्‌ यथाथ नही. क्मिा जेसे र्म यह नियम वार्ध कि, 
निस दीरमं चोरराने वा बूट बीखनका सद्य हये, उसके 
हाथमं अध्चितप्र खेहका गोखा द्वे; जो, चोर बाः ब्रूग हो- - 
गातो हाथ जलन, साहूकार वु सच्चाहोगातो नहीं 
नरेगा. तिस्र पीछे परीक्षा करः जो करि तदन अयक्त हे, 
अथात्‌ स्या दी वाबूदादहोवाचरेरदोवा साहकार दहो, 
परतु आप्रतप्र गाला छनपर (किक्षा छखामदषा वा चां 

राकी त्रिना) अरि दाहसे नीं बच सकेगा. क्योके पृष्ट 
नियम विरुद्ध है" (प्रारसी छोगोका पृञ्याभिदेव नव तव 
उनकं पूजारां वा सच्च वा अढको स्पा करतेदीनशं दे 

ताहे. इसीं प्रकार उक्त गोरकी व्यवस्था जानलेना चा- 
दिये ). इस रीत्तिसे जो अपनेको ब्रह्मज्ञानी त्रा अरहब्ह्म मा- 
नतह उनकी प्राणभाव पर्थत विक्षेप ओर भारन्य तथा 
क्रियमाण भोग प्रसिद्ध देखते. ज्ञान दोतेद शसशका स्याम 
का अभाव नदी होता; अतः उक्त विकरपं बा दृष्टि मठ मरदयी 
वा शब्द्म्रा्रस्त मानना, ब्रिद्रान बुद्धिमान, पदाथन्नानी, सृष्टि 
नियम के प्ररौक्षक ओर सञ्जर्नोका काम नहीं हं, कत अज्ञानी 
विकास, धत, टमी वा पिथ्यामिमानिग्रोका काम होमा 
स्वग विषमा, ` स्वप्नादिवत्‌ ` मिध्यामंतव्यमाजसे विक्षेपा- 
दिकं निवृत्तितोः; नर्हीहोती अतः मिथ्यामाननामी विश्वास 
श कृथनमातई- आर जो यह कृदोक्रि ^ जिसकाटमें ब्रह्मा 


कार हति होती दे, उप्त समय शरररिका भान नही होता; 
अतः नर्हा हेवा निवृपिरूपदहे, वा मिथ्या वा स््प्वत्‌ वा 
शून्य वा अभाररूप ह्‌. यह्‌ कथन वा म॑तन्यभी वेसा 
ह कि, जसे नर वा व्यभिचारिणी कवा गणित अभ्या- 
सीता नाटक ट, कछादि' कार्ये स्व,शरीरका भान नरह 
रखते वा शरीरका नर्एनते- नर्य देखते वा उसका ज्ञा- 
ननाद; इस दंतुका ठेके कहके हमारा शरीर" नही- 
अभाव वा मिथ्यारूप हे. किंवा कोड रोगी स्वधमे अपनेको ` 
निरोगी मानेता हे-एसा आपका कयन हे. निदान स- 
माधि काटमे ज्यातिष्पती कवा विश्वास सप कोड चेतन 
चा शुन्यादि आकार कृत्ति रहनसे शरीरका भान न्दी दता. 
वहां से निवृत्त हुये वही शरीर ओर भोग. नेपाके सुषुक्षिमर 
रोगी, निरोमी; ओर जागे तब वेसाका वेसा. निदान इस 
दृष्टांतसे निवृत्ति होगई' एसा सिद्ध नरी होता. 

` जो यह कोके “ज्ञान हातेदी यदि शररिकाअ 
भावदो, तो संप्रदायकादी अभाव हागा. कितु किसीका 

कोइ उपदेशक नहीं नेसे ज्ञान भागका विच्छेद होमा 
इस लिये ज्ञान पश्वातभीं हारीर रहता हे-' यह कयनभी 
बारगाखीवत्‌ हे-अथात्‌ यदि यद्‌ वात सत्यदेके, “ 
पिष्ठान ज्ञानसे अंध्यस्तकी निवृत्तिदोः तो, शरीरादिक 
नहीं होने चाहिये ओर जो आष हान समदाय रहनेकी 
यक्ति देतेदो, सोतो ज्ञानीकौ दष्िम, कोड संप्रदाय वा 
उपदेश योग्य दे दी नही; तव उक्त पिकस्प केसे होमाः 
नही बनता; उरग एसा देखत हं के, ज्ञान परशवातुमी न 
नकादि विेष प्रवत्तिवारे हये हं. ईसि पारब्य आर्‌ 
तदजन्य काय सरीरादि माया रचेतवा ज्ञान निवत्तेनाय 


पिथ्या-नही अथवा सय परमाणुके सयोग वियोगं जन्य 
क ® ष । 
वा सय मायाके परिणाम विरेष हं एसा मानना परमा 


स 


भ्र् होता हे के संवसे भयम, अधिष्ठानके ज्ञानक 


पानवाला कोन हुवा! जो यह कहके ईन्वरहे; तब तो 


अधिष्ठान [चतन }५के ज्ञानवाख-अहं बह्मरूपसे स्वरू ` 
हाता जा वेदातियाकाभनेत्य मुर ईश्वरः, उसको जगदरं ` 


ओर या नहा भासनी चादिये; ओर नीवोके कमानत्तारं 
ज्यवस्था कत्त्‌। अभिन्न निमिचोपादान नदीं होना चादि 


ये; परंतु मानते तो हो. तथाहि उसका उपदेश वाक्यं प्रमाणे ` | 


ॐ. 


ट बाह समह हं ईत्यादि कथनकी अस्तमी चीनता .उपरं 


कह आर्‌ हः अतः इश्वर विषे सो कल्पना अपटित हे 
जा ज्र उपदेरक किसी मनुष्य (वामदेवादि ;को 
धाना ता, ज्ञान हातेदी उपस्के शरीरका बाध होने उषं 
दश नदा हुवा होगा, एसा मानना पडेगा | 
जो अनादि परमपरा एतसेही होता आना, बह्म 
ज्ञान पडे शरीर रहना ओर उपदेश्च होनां मानो तो; 


------~-~-न 


सीं प्रकार भविष्यमें अन॑तकाट तक माननेते माया-अकी 


वाका अभवि पाननका स्वयं निषेध होगया 

जा यह्‌ कहके ““जिसर अंतःकरण-जीवको ज्ञान 
हवा उसके उपादान ओर्‌ तत्कायं भारन्ध ओर शारीरका 
जमाव हाता ई; जन्यका नही तो, आपके मतम अनेक 
दाष आग. सप्रदायका उडेद्‌ होना चाहिय. मायाको 
स्व सद्धात विरूद्धं सावयव मानना पडेगा. साषयवसते वि 
खण नह ठेरभा; क्यकि उसका एक अंश नाक हवा 
अन्य नहम्‌. तथा उप्ता अधिष्ठानांश देशम अन्य अतःक 


म वेसकीं ध 


दग्र अनतं वेका वेसी व्यवस्था रही. ओर भरारण््‌ 


५. 


। 8 
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जन्य शरीरका ज्ञान पीर नार तो नहीं देखते; अतः उक्त 
पतव्य कथन मात्र हे 
जो यह कहो के “श्ञान हुये पीठेमी-विदेह होने पशाम्‌ 
उसके सरीर आर भ्राण तथा अतःकरणका समष्टि इश्वरं 
ख्य हाताह यार्‌ इश्वरके ठ्य दहने साङ्ग उसकामी ङ्य 
वा प्रिदेह युक्त ोताहे "डस पतव्य, वा कथनकीमी कार 
साक्षी नदीं भिरती- यरमी* एसा मान्नेमे ^“ पधेष्टान 
ज्ञानसे कारिपतकी निवृत्ति "” यह वेदांतक्ा सिद्धांत चाग 
होगा, तथादी आपकी रीतिसे तो, जवी मायाका कायै 
अव्रेद्या, अतःकणादे, माया पदके वाच्य-गिशषिष्ठ चेतनम 
भिन्न नहीं हे; अतः उक्त कथन असंगतहे. ` . | 
जो ब्रह्मन्ञानसे अज्ञान के एकञअंशकी निवत्ति मोर्‌ 
विक्षेपांशकां अनिव॒त्ति हे; एसा मानांगे तो, जसेके स्वश्रमत्‌ 
स्व्राक्ह ओंर स्वशरीर यह सपे ( स्वप्र, स्वप्रश्ररीर, स्वधघ्र 
सिह.) नास हुयेमी, किचितांश जाग्रतकारके शरीरको, 
मीतसे टकराता वा कंपावा है; कवा, स्वग्रगत्‌ सभोक्ता 
शरीर ओर माग द्वी तथा स्वप्मके नाञ्च हुयेमी, उस अविं 
द्ाक्रां किचितांश जाग्रतरूप शरीरसं वीयपात ˆ कराता हे. 


केशी विष्षेपांरा इस शरीरके त्याग पीरमी, अन्य दरीरोकि 


साय सवप करवेगा; क्याके स्वप्रषष्टि “दष्ट माज सृष्टिथीः" 
उसी अविद्या एक अंशने, पुनः; जाग्रतनामारषि [ जिस 
करीरसे वीयपात हमा सो | पूनः रची. इत्यादि भकारमे 
अत्यंत निर्गत्तिका अमाव होमा । 
जसे अज्ञानका कायं अध्यास गान्ते हो, वेमे परारन्ध 
ओर शरीर सिद्ध नदीं हाता; क्योके रज्जु सपे दशनकास्मे 
सध्यासं कथन बने नदी, कितु सपं निवृत्तिकारु पीड कड. 


ना बनता है; यह्‌ पात सव मवादियाकां मान्ये. तद्रत्‌ 
देहादि दश्नकाटमं देहादिको अध्यास-ग्रपरप कहना नहं 
बनता आर निदृत्ति पथात्‌ कहन वाखा नहीं है. इप्से क्या 
आया ! बह्मज्ञान ते, हुवा परंतु, प्रारब्ध ओर रदारीरका 
अभाव नहा हवा; तएव; ब्रह्यङ्गान करक जा मूखाज्ञान, बा 
हागमया ह; उसके काय, प्रारन्धर्धी दारीर नहींहं. जो 
यह्‌ उसके कायंदहांतो, इसणन्ररीर के  विद्यमान-मासमान 
होते हये-“' यह मिथ्या अध्यासररुप हे “ एसा कथन अततेम- 
ववा सदोषवा संशयरप हे-यह सिद्ध -दोगा-ओर जव 
निहव दहजायगा [ मरनायग ] तिस्र षीठ साक्षी नही. 
यद्यापे पह जन्मवत्‌ उत्तर जन्मादिका अनमान करते हे, पेते 
अनुमान हागा, तथापि उक्त दशनानुसार अयत निवृात्तिकी 
साक्षीका अभाव हे. भरी शंकरमहाराज, सनत्कुमार, रामार 
ज्ञानाका, ज्ञान पश्चातूभी अन्य जन्म होना वेदाँती मामी 
मानते हं निदान उक्त उमय प्रकारसे प्रारब्ध ओर रीर 
अहानके काइ अदरकमीं कायं नहीं ठेते. 

जो यह्‌ काके “जसे पटयसि कपर निकार तोभी 
कपुरका गध देष रहती हे. कंवा जसके किसीके मारने 
चास्ते तीर कके सो, उसको मारके वेग बरसे आमे 
जाता हे; किवा भारक चक्र घट होजनि पील्मी पव 
बेग बल्ते थोडी देर चल्तादहे; कवा तारावकी षाड 
उपर जा फति अव वृक्ष उसका मृ उखाड़ पीडभी 
याड देन फर शाखा वत्ती ज्ञात होतेह. किंवास्पभां 
तिकारं जो चोट र्गी उक्तका दरदं भ्रांति निवि पा 
छेभी रहता हे इत्यादि दृष्तो समान आ्रिया छेच्च 
( ्रारञ्ध रचित शरीर | रदेता हे.” तो इसे यह परि 


+ 


२६५ 


णापर नेकलाके, नेब्रे भ्रमी ज्ञानसेमी शृगजनल मासना 

निषे नही होता, वेसे शरीरभी भासता ह+ उसके अधि- 
एरान ब्रह्य कवा अंतःकरण उपट्धेत वा सूटस्थ चेतनके ज्ञानसे 
उसकी नि्टत्ति नहीं परंतु एसे विरोधी भाषण-उ- 
पैश,-बार्कहानी ४४4 मद्धा्त्ष्डि अफमास् याता ह, 
अज्ञान ता निवत्त हा आर उस्रा काय फ्रिचित रेष रद! 
वाहरे भारत खंडं अविव्ा ओर-न्याय नही किन्‌, 
न्याय ! जव कपुरका अभाव कातो मेष कासे. जव 
तीर वा बका अभाव-तो, वेग केमे शेष रदेगा. घटका 
उपादान च्छ नदी-तो, परापतति पीडे चक्र अभव देने- 
का नियम क्यं? जव वृक्षक मृ-परमाणु समृह-कानाः 
कहो (जोके शाखा फर एूर्मे हे) तो फेर पृष्षदी कटाः 
फट एूलतो स्वप्र्ेभी नही. रज्जु अज्ञान का सपेका उपादेय 
चोटवा दरद वा केपन होता तो नाञ्च होते; अन्यथा केसे 
नाञ्च द्रो -इत्यादि दोर्षाके ङेकर अक्रिया टेश मानना 
व्याघात दोष दहे 

ओर: इसी वास्ते यह सिद्ध होता हके, जव अध्यस्त 

माया-अज्ञान-अविदयाका कायं ( प्रारब्ध-शरीरादि ) बह्म 
ज्ञानसे नहीं जाते तो, माया केसे जायगी ? अथात्‌ ब्रह्मम 


` बोह अध्यस्त-भि्या-नदीं, किंतु [ कमसेभी अनित्तनीय | 


सरूप हे | | 

जो कोके ^“ जेसे अभ संयोगसे कारणरूप तेतुका 
प्रथम ओर कायैरुप पटका पीठे नाड होताः वेसे कारण- 
रूप अविद्याका पदे ( बरद्यज्ञान दोतेदी ) ओर कायरूप 
प्रारन्ध-शरीरादिका पीडे (ज्ञानके पक्वात्‌) नाश दोता दहे, 
यह्‌ न्याय वा वेदांति्ोंका कथन सदेथा पञ वा अन्यायसरप 


कवा भूहभरा इवा हे; क्यांके अभ्र ओरं तंतुका संयोम्‌ ` 
जो हे सोह, पट गर अभिका योग हे. पटका उपादान ` 
तंतु ओर पटस्राथकेसाय नाद्छहोते जाते हः जो तेतुकी सूप्रात्नि 
माहीं पकी समक्मिहे. इस ४ अषिष्ठान ज्ञानके अयत 


समीप-उत्तर क्षणमें बा ज्ञान हाती वा अज्ञानाम्‌ हातेदी 
माया--अविद्रा-अज्ञानके सौय दारीर मलना चाहिये. प्रत 


एसाते नहीं देख पडता ~ 


तथाहं वेदात संप्रदायसं विया-ब्ह्यज्ञान-भी माया 
काकायदहे, शो कायं स्वोपादान मायाके नाशम अ्तपथं 


ह. अतः ज्ञानस सकय अह्ञानका नाञ्च मानना समाचन 


॥ ( क, क 


नहीं. जो यह कोके “ जेते पट ओर अभिका संयोग उन 


उभयका काय हे, सो सयग, स्वोपादान पटका नाशक हे 
इसी प्रकार पाया-अज्ञान-का कायंजो इत्तिज्ञानसोस्वो- 
पादान अङ्गानका नाशक हे. विवा जसे हस्त स्वोपादान श- 
 रीरका नाश [ अपधात ] करके आपभी नाक होता हेः इसी 
प्रकार काद्चरष इत्ति करके माया ओरं द्तिका नाकच होजा- 


ताहे, ' सोभी समीचीन नहीं. क्योके पटके नाकम षट सै- , 


योग माज हेतु नहीं, कितु अभरेका संयोग ओंर अभि-उभय 
हेतु हं. इस रीतिमे बह्म ओर उसके ज्ञानका संयोग-यह्‌ 


वकत ~ ~ + ~ = च्वि 


= स्न 


उभय त्ति जङ्गान-मायाके नाशके हेत मानने पडंगे. परंतु ` 


` अ्रिसे जब पट संयोग हागा, तवी पटका बाध होगा, वेसे 
जह्य, माया-अज्ञानमं कहना नहीं बनती; क्यकि बह्म तो, 
 मायाका साधक हे-जो साधकनहो किंतु बाधकदहो तो 
उसके अध्यस्त, व्याप्यत्वं ओर स्वरूपकी असिद्धि होगी; 
निदान ज्ञानके उपादानका एक अंश॒ [ब्रह्म] तो; मायाका 
वाधक नदी- अत्र रही माया-हत्ति, सो जेसे अके पटसे 


उका दाह नहीं होता केने, माया कातदकायं ज्ञानम माया- 
प्रविद्याका दाह नहीं होगा. इस रीतिसे स्वकारणद्धे नां 
पिन ब्रह्म ज्ञान देनु नी. + 

जो यहं कदोक्गि न्स कोई दो एर दोधारी बरद. 
[रस्पर पेरमें रखके बक कर्के परस्परं मरजाने हं वेमे, र 
चेह्लान ओरं अद्ञानका नाज समक्षखेना चाहिये. मोभी 
हीं बनता; क्यांकरि जो शैत्तिङ्ञानने अज्ञानका नाड किया 
बतो, इत्तिङ्गानके नाश दोनेकी सामग्री नरह. ओर जो पर 
प्परके नाञ्जक हुये ती बरख समान, साधक ब्रह्म ओर उभय 
प भिरं तीसरी सामग्री चाहिये. विवा परस्परकी महृर्रती के 
परमान नास दोतेहा तो, ब्रह्मज्ञानी महाराज जह सुरद समा- 
न हजारे; कितु शरीर रदित दोजावं-ज्ञान होते अडान ना 
श्रो कि, तुरत अज्ञाने कायं शरीर इचि उभय भरतीतति 
के विषय नहीं-एसे ठ्प्त-नाशञ पर्याय दौज, ते जानं कि 
परस्पर नारके हेतु हये, परंत्‌ जो एसी असंभव वातो हो 
ना पानसरे तो मी, अन्य परपंच दृष्टि गोचर हे; अतः सा अ- 
ज्ञानक कायं न कहा जायगा. उपदेशक आचायं, ज्ञानी- 
अमुक्त मानने दोग ..उपदेशक, भमाणका अमाव मान्न पडेगा 

जो कहो के “ ब्रह्मज्ञान वा इत्तिज्ञान करक उसकं 


[0 
= + 


यथा--आ 


उपादान अविच्-कावा-गर-उमके कायं प्रारन्ध-शरीर- 
परपैचका नाश तो नहीं ह्येता, परंतु वाधितानुरत्ति करक 
(जेसेके उसर भूमिके ज्ञान हुयेभी मृगजल देखपडता हे वेम 
विक्षप-रसीरादिक देख पडते दं--अथात्‌ पुवं अन्ञानकाषवत्‌ 
सत्यरूपसे प्रतीत नदीं होते. ” तो, यह्‌ परिणाम निक्लेगा 

“"विक्ञेष ज्ञानसे, “चेतन एक व्यापक अखंड ब्रह्य है ' एमा 
ध्यानम आया. ओर पाया तथा रउप्तके काय ससरि; जड 


टुःखरूप ओर परिणामी तथा व्रहम॑से षिक्षण है, सत्य नही, 
एसा मानया; परंतु उप्तकी अंत्यत निष्टत्ति हुई एसा, अथवा 
जिसने माना सो माके वधन.( जन्म मरण )से राहित वा 
सो, सिद्ध न हुवा.” जव थह तोतरनात्ति, जी ब्रहमकी 
एकता, जन्म मरण त्याग, ओर क्षीयंते चास्य कर्मणी, इ~ 
सादि वेदात पत सिद्ध नहीं हुवा ओर पूर्वत्‌ भवाहमे रहै. 
गा. हां, इतना अंतर हवा के पिरे तो, बह्म ओर माया ` 
तथा स्वस्वरूपकों निय नहीं कियाथा ओर अब करिया; 
इससे इतर फल नही. परंतु स्वस्वरूप निथयभी (जपाके वे-- 
दती खोक मानते हं) यथां नहीं हैः यह उपर छिखभाये; 
हेः अत; विन्वासरूप वा कथन मा्र-अययारथं निशय ह्वा, 
सो अनथका हेतु हे, भरेयका नहीं. अतएव याज्य ह्ोनेसे 
सिद्धांतकी हानी हृद. ॥ ४ 
| ह ओर गगन देख पडनेके कारण तो केवल अङ्गान 
ना, फहु सूयेकी रोदानीका उट फेर ओर रजकण विशे- 
ष तथा दृररदि कारण हं, अतः उनकी निषत्त तक बेसाहि-. 
देख पडेगा. केवर भूमिज्ञानसे जलकी मान्यताका अभाव 
इवा, कख ट्ट स्वरूपका नही. इसी भकार जह्य हो ओर 
सत्य हो तथा माया ओर उसके कार्यं शरीरादि मिथ्या हों 
तो, ब्रह्मज्ञान पठि बह्यचेतनकी सत्यता ओर सकारं मा- ` 
याक ब्रह्मसे विक्षणता का निश्चय हवा; परंतु. उसके 
स्वरूप ओर विक्षेप दुःख सुखादिकी निषत्ति नरं हु. 
| यथा द्ग्धपटमे उसका मूलतो है. सवथा अमाव नहीं] 
अतः उक्त दृष्टातसेभी बह्यज्ञान करके मिथ्या शरीर, ओर 
भार्य उसके कारण माया-अविद्याकी निष्ट नहीं. ओर 
, आया छेदा नही, यह्‌ सिद्ध होनायगा. | 


२६९ 


इसी भकारको लेके “ ज्ञानवानके प्राणका उन्कएण 
हागा अथात्‌ ब्रह्मज्ञानीको विदेह युक्ति टोगी-पनजन्प न 
हागा. " उस वेदांत सिद्धांतका उच्छेद होरकता हे.- केवह 
विश्वास मात्र मतव्य ठेरता दे; कर्यकि उसकी साक्षीभी नदीं 
पिर्ती, अच्ापि कीसीने चिदी,-कप्नजमी नरीं दिये. ओरं 
परतवत्‌ आकेमा। नहा कदा के मे ~सुक्त हुवा. जो [ सरुडपु 

, रणाद मतव्यवत्‌ | पीछे आके कना मानलो तो, ब्रह्म- 

स्वरुप न हुवा, एसा सिद्ध होजायमा. वा परेत हवा, ओर्‌ 
फर पुनजन्म ठेगा, एसा सिद हयगा. ओर जो विदेह मोघ्ष- 
भ पिथ्या मानते होतो, ब्र्ूानका उपदेश ओर वण 
मननादिमी व्य 


तथाहि बिदेहमोक्ष ( मोक्ष होने पीडे जन्म नदी 
होता-प्राणाका उक्षण नद्यं होता-पुनरात्ति नी हवी - 
जीवं ससारको प्राप्न न्दी हेता ) मान्नादीं अरत-अयुक्त 
हेः क्या कि आपके सिद्धांत “जीव अनादिं हे-नवीन उत्प- 
न्न हाना नदीं -मानते-सादि नदीं कहते हो; ओरं इधर 
मोक्षसे अनाइत्तिमी, मानते दो." अथात्‌ इम ` सिद्धांतसे 
पुष्टिका उच्छद्‌ हौजाना चाहिये. क्यांकि सष्टिरच्नाकेनि- 
 मित्तजो जीवं सौ [ तमाम जीव, , जव तव मोक्षको भा- 
प्र हके पष्टिके उपादान (माया- परत्ति-पंचतख ) से 
अप्वधा-अमसगा-सबधक अयाग्य-( युक्त टाग्य-दा) 
हागे. तव निमित्तके अभाव्रसे सृष्टिक रचना नहीं होगी 
जव यृ हतो, सृष्टि नियम षिरुद आपके मिथ्या पंचतत्वाकी 
भीं निरथेकता मान्नी पडगी; जोकि अक्तंभव हे. कारणकि, 
बह्माडम कोडइमी वस्तु निष्फर नरह मानसकते-नदीं मिद्ध 
हाती; जा पान ता, उसका दानादी व्यथ हागा. जीत 


[1 


ओर मोक्षमी व्यथ भ्रान्ते पडंगे--आपका तमाम पक्षम 
निष्फल मानसकेगे. एतददष्टि “ सवे सफर हें ” एसा 
सिद्ध हता ह-मानना पडता हे. सार यहदहि कि, एकजीब 
( वामदेवादि ) ह ज्ञानघ्रे तौ, माया-तत्वांकी निति हुई 
नही, केवह जीवत्व /. कतेत्व, पर्वस्व, जन्म मरणादि 1 
क निष्टत्ति हृ. जां तमाम्‌ पंचतत्वादि-मायाकी निषि 
हई हातीं तो, खंडन मंडन कतताकीही सिद्धि-अनभव-परतीति | 
नहा हातां- अतः यक्त वामदेवादि समान, स्वे जीवों 
नावत्वकाहा अभाव हामा--मायाके कायं पंचतत्व, [ईश्वरी] 
शेष र्णे. सोवे नाना गुणदोष सलभावषाले तत्र ( तमाम 
नीवोके यकत हये पीछे) कि कानमे अके "-निष्फल रं 
भ- परस्तु यह्‌ वात अस्मकं हे. अतएव उक्त ' निरथकाभा- 
वे ' नियमके वककरके जीर्वोकी मोक्षसे पुनगवत्ति मानी 
पठगा. उप्तकृा परासिद्ध्‌ पारेणाप यह निकङेगाकी, अनत्क्र- ; 
मण ( अपुनरावृत्ति) का सिद्धांत -म॑तन्य अयुक्त ओर अट 
हं. कतु अनावृत्ति (अपुनरावत्ति) का उपदेशवाखोभ,मि 
ध्या कपर्-वा अज्ञानता हे 


१ निन मतोमे जीरवौकौ अनादि मान्त मुक्ति ( मक्त हुये 
परीं अनादृत्ति ) मानी हे, उन सर्वं मतौको यह दोष प्रस्ता हे. 
 ओरभी नो मत-पक्त जीवदरो सादि मानके अनंत उन्नति अथत्रा 
साद वक माक्ष अनादृत्ति मानते हे, विर्वा जीवको अनादि 
भून जनत उत्ति मानते ह्‌, उन वे मतकरो दूषित कराह 
चु द्धमानका चाहयाके, जीवाके उपादान ओर प॑चतत्व-सृष्टिकर 
उबादान-उपयाग हाने याग्य जो, वत्तमान समान सच्छे बरे नाना 
शग कमं स्वभाव ह उनके उपयोगपर द्र डालके समन्ञ स्पे 


५, क 


अश्रानगक दानमे विस्तार नही ट्खा 


इस रातत काल्पत्‌ ( मिथ्या-माया-अविद्ा) श्चं 
नचात्त जवष्ठानरप्‌, अविद्या लङ्वत्‌ प्रारव्धमोम ओर 
चद्‌ हमान्न-यह ताना मतव्य असंगत वा विश्वास वा अज्ञा 
नेभात्र हं सयुक्त, समीचीक्च नही. , 


अनते -न-२२ 

जो कहो के “' ब्रह्मम माया ओर उसका काय प- 
च नहुबानदह आर्‌ नागा. “न निरोधो न चोन्पत्ति 
न बद्धा नच साधकः न मुमर्ुनवेय॒क्तः^ ` इयादि श्रुति ष; 
अतः भनात्वाद्‌ द. माया नामरूप होतो. परिवनेवाद उरे 
वा षायाका स्वर्प हता, दष्टेसष्िवादवा मष्िदृषठि काद्‌ 
वा अवच्छ्दाभासादि बाद ओर निवरृचिकी सिद्धम प्रयास. 
हा; परतु माया आर तत्काय शुख्वस्तुदी नही ह; उमच्ियि 
स मतिमद अज्ञ [ समीक्रक | का उक्त तमाप कथन वा 
सडन व्यथ ह." यह मतव्यभी बारकोकी गाटी समान, 
 -अभिग्राय शून्य हे. जेसे वार्क परस्पर मारी देते हे ओर 
उन पदकं रहस्यकरो नही जानत हयेमी, टश्ते-रोते-मरसने 
आर दुःखित देश्ते हं वेसे, अजातवादकाभी कथन हे. अ- 
थात्‌ भयघ्तका नहा, आर्‌ नद्ीको हां, कटके फेर नहीं 
वास्तं उपदेश्च, तक्रार, संप्रदाय आर्‌ तिसका पक्ष, जीब- 
तरहक एकताका आग्रह, वणाश्रप निवाह, पराण रशघ्रार्थं 
याचना, मतमतातरक दाष कथन, कमोपासनादि तथावंध- 

१ यहु वाक्य [ छक | न वटका हजार न ब्राह्मण उषनिषद्‌ 

प्र॑थका हे. कितु, शीगीडपादःचायं इत हे. तभी मनरखी वा चि- 
श्वसौी वा अङ्ञीधक वेदांती भाई द्मे वेदकी श्रुति कहते हे. वेदः 
भाईआंके वेदकी श्रुति है. 








मोक्च मादिके श्गडे ! !! वाह. अजातवाद्‌ { वाह्‌! जो अजा 
तवाद ह तो ब्रह्मकी सिद्धि नहीं कृरसकते. कोन करेगा 
सयंत्रह्तो अवाच्य-तदेतर कोन करे, ओर मानसकगा. 
अनातवाद कथन संतव्यही न होसक्गा. 

अजातवाद हे,.एसे कथनततेही जातवाद सिद्ध होता 


ह. वक्ता श्रोता विद्यमान हलेनेसे जो यह कोके “ तुम 


॥; 


देखतेदये वा अङ्ग देखते हके वक्ता जर सृष्टि दै; परतु 


हम नदीं देखते बा जञानवान नदीं देखते. ' इसका उत्तर आ 
पका वाक्यही बस हे. यद्यपि त्यपि घटपटादि शब्द्‌ बहृल- 


र्‌ ( वर्षा | कीं आवहयकता नहीं. उदयापघात वाक्य उन्मत्तक 
सिवाय कोन कहे : ओर उसमे तकरीरभी कोन करे! हम 
कपो कल्पित निकम्मे-अजसत्‌ विषयं व्यथकार नहीं गु 
माना चाहते. 


लि 


पर अपरिहार [ परसेस्वपक्ष बचाने ]के व्यि आ 


पकी अजातेवाद कोदीमे तो यह्‌ उत्तम गरैी माननीय ह कि, 


 &4 यदि स्वपर पक्षनिणय चा परीक्षा चास्ते किषी अः यक 


मध्यस्य देर तवतो, हप स्वयं उसीमे पुर खेवेगे वा निणेय 
कर ख्यगे~ हमारे भ्रंथरूप मध्यस्थने जा कहल वा रिक्षकरूप, 


हमारे मध्यस्थने जो बताया अथवा हमारे मनमुखी प्रमाण. 


युक्ति नामा मध्यस्थने जे। हमारे मगज [ मन | मं उतारा 
सादी ठीक हे. उसपर हमारा विश्वास हे. तुम्हारा चुनना वा 
समदना ओर हमारा क्रहना वा सुनाना इम नहीं चाहते. 
तथापि इस उपरकी शै्ी वा उत्तर पात्रसे क्था ! मनहीमें 
समञ्च रहे होगे,-रंशय अशा पैकी दोडादोडके तमाशेमें छग 


रहे होये, जिसकोकि दूर करने वास्ते प्रयास हे. यूतो सवे 
शेरीसे उत्तम, बटनामा मध्यस्ये.-जो चाहा मनादिया. 


~ 


₹र कारातरम सनानम बोहीं संस्कार इदस्य होके भासपान 
 हागा, सत्य जार्नेगे- ( बाहरे नवीमोहम्पदजनी- आपकी म॑ 
पोली ). आपमी उसे उपनार क्यों नहं करनक्ति, ति 
सत ग्रथ वा उपदेश करनेका परमन दहो, अयात्‌ ब संप 
वढाके एक्‌ मत हके मनमाना मनादो. कोई चभी न करे 
जा यह काक्र “ परमाथ (ब्रह्य) टिम मामा ` 
जर तत्कायं अजात हेँ-नदीं हं.-एसामानोतो य॒ंक्योंन 
माना जाय कि, पायाकौं दष्टिसि बद्य अनजान नथा. नदे 
न हाया, है-नदा हः जा इष्टापत्ते कहो तो, नद्यापदेश आर 
तत्रात अथ साधन करनमं प्रहत्ति न सेभव; परेतु इसके 
विरुद्ध उपदृश आर कतेव्य होता हे-करते कराने हा. अतः 
अजातवाद्‌ मानना बालका कथा समानदहे 
तथाहि जिसकी ( बरह्म वा मायाकी ) दष्ित्र अजात 
हे, सो धट, आकाशवत्‌ जड दे, अङ्ग हे, अज्ञाता हे, इम श्ठिये 
अजाद. वाङज्ञातातो हे परंतु वस्तुन हदोनेमे अजात? यह्‌ 
दो विक्स हः प्रथम क्प मायामे संभवः; न कि ब्रह्मे 
जो ब्रह्म धिपे मानोगे ती. अधिष्ठान न होगा. ब्रह्य तिज्ञामा 
न बनेगी, स्वपक्ष यण होगा. ओर नो ज्ञाना-रछा पानोने 
तो, जेय -दृश्यकं सिद्धि हाजायमी. वस्तु नहीं हे एमा हुये 
उसके अभाव ज्ञनेसे उसके अभावके प्रतियोगी [माया)की 
सिद्धि दोजायगी. ओरभीं प्रवाक्त रीतिमे ब्रह्म विषे ज्ञातृ 
का अभावदहे; एतदहषटि माया वा ब्रह्यका अजात कर्पक्‌ 
उनसर भिन्न मानना पडेगा. जब यृ ्टोगा तो, व्रह्मनर दसरा 
अजात कर्पक-द रक -निश्वयकारक पाननेभे स्व सिद्धांतका 
त्याग होगा. करवा जेनियाके अनंकांतिक [ स्याद्राद }-मि- 


[+ का +) ५ 


द्वात समान किसीकी दृष्टिमि "हेः किसीरी दष्टे नहीं ह 


न्द्र 


करिमी रष्ठिमे ^“ हे नहीं हे “ इत्यादि सदोष सिद्धति पानक 
पडनपरमी वस्तुतः अजात सिद्ध नहीं होगा; फतवा 
माया-दोनां, वस्ततः कुछ ह. 4 लुकमी किसी भकारकेथीं 
नहं हे ' एषा नही है. उन दो्नोमिं कोईमीं शुन्यरूप नहीं हे 
किमी दृशकालेमेमी नो न हो-जादष्श्रुतन हो उसके खयि 
"अन्‌।तपद्‌ कथन ही संभव नहीं होता-अवरसरपेद्‌ नही. 
अन्य मत~-द्शन--२४ 

विदितदहुः-जेसेकि द्ैतपक्ष कड प्रकारके हंः-यथां 
विशिष्टाद्वैत [ स्थाय -रामानुज-सांख्य-योग-जायेसमाज 
करे. ], द्वेतादेत" (किरानी, कुरानी, ईरानी वरे ], केव 
देत [ जेन, मामांसा वगेरे ], शद्ध दैत [ परमाणुवादि 
] 


वेते अद्धेत पश्चमी अनक भकारे है. यथो बुद्धद 
त, अभावाद्रत, श्रुद्धाद्रेतउ (हपःआ),सुफां यद्रेत (हमःजजो) 
वरे. इन सव्रते इतर केवत" [दौकरमतः |उन्तपहे. जो उक- 
मरते मायाका सातल ओर जीव 8 कता-यदड अशाने- 


| ९ देतके दोपक्ष हमः दरे ( यह स्मरे उतम हे), दशे 
टमः { सवे उमे हे ].- किंवा व्यापक व्याप्यवाद्‌, दुसरा परिच्छिन- 
वाद्‌. २ क्षणिकवाद्‌, दरन्यवाद, स्वमाववाद्‌, दष्टिश्ीष्टवाद कोरे. उ - 

यह सवे हम -त्रल्क्रा विकार-वा इन सैका समूह ब्रहम. यह सर्व 
उप्त ईश्वरे हे. आद्यं ईश्वरही हे. जगत अधमतम नक्ष. मगत 
ष्गातन्‌ हं. वा ईश्वर कल्पित हं-स्वप्रवत्‌ सादिसांत हे. वा अभावसे 
भावरप ईश्वरनं बनाई हे.५पूभवत्‌- वगरे.* उपानिषद्‌ , अनुभवन्‌ योग्य 
कय बह प्र हे. उनका कोई पक्ष विशेष नदीं. देत ओर अद्रैत 


५. क, क 


गनीक्रा अवसर देतह 












 काङदिया जावे ओर शेष भाग तत्‌ संव॑द्धरपसे रखाजापरे तो, 
एसा विलक्षण पक्षह्‌ फि, जिसके समान अव्ापि अन्व 
फिद्युसाफं नदह, ओर द्रेतवष्दियोकामी उसके साथ विसे 
धन हा. अद्वेतपक्षकी इला बहुतं हं, उर्यमेते कितनीक उ- 
पर कहां गई. उपरांत तद्‌ तर करवीर ° आनंद मारवी, भरत्य- 
सिनज्ञ, नानक, थियोसोषी कोरें हं 

यदापि विचारवान, मशष्पदर्शीको पर्वोक्तं रेखसें 
सव पक्षको असमीचीना ज्ञात होने योग्य ह; अतः विरदोष 
छिखना उचित नदी; तथापि सेटमेख वाटे केवर नाम पात्र 
नो अददेनवादी. मत हं इन पक्षोंको जनाना उदितं जाना 
या हं, अतः सक्षेपमे दरसाते द॑. 


(क) नवीन पुराणी. 
[ थियोसोफीकट सोस्तारदी-गुप् मत र विचा. |* 

* यियासोकिसु मतने आयांवचमं १५ वष॑से जन्य पाया 
हे. किरी अंशमे.्राचीन किसी अंशम नकीन वदाति, किसी 
अशमे शुद्धाद्रेत, किसी अशमे पराण मत साथ मिरुता है - 
मिश्रण प्रक्ष हे. अथापि उनका रेख किसी विकषेष पक्षपर 
नहीं जान पडता; इसलिये सक्रम नदीं रिख सकते, तोभी 
उसके परसिद्ध आद्य अंतके तत्व परिणाम संवंधित असम 
वीनता-अयथाथेता रस॑क्षेपसे जनते हेः 


७ कर्बारादेका अद्रैत, वेदांत जेता हे. नाम मात्र वा शेली्मात्र 
अतर हे. ८ क्योकि सुफियोक्रे दो पक्ष हं उनमेसे एक तो वेदात 
तमान ह. दसरा अभाववाद हे. कबीरादका पववन्‌. इसर्टये उनको 
च्चा नरी छिखी. ९ वा उपर कहे प्रसंगसे जिनका थोडा व्यान ये 

- + वक्ष्यमाण ने!ट देखने उनका मत जाने 





के ऋ क, 


पर्व दानमे सवेक्ञत्वकी असिद्धि, सिद्धकोगई हे; उससे 
उनके बह्म, खागोस, ध्यान चोहानां, दि क्षित, सव अनुभव 
पात मोक्ष ओर उन्नति पक्षका अभाव सिद्धहे. .“ 
२-जीवका मध्यम, पिशित. (मनस- बदद्धि-अ(तस्माका 
समरह-वा भान मान्ति हं; इसलिये उसको मोक्ष होना, 
मोक्ष साधन, मोक्ष सुख भोगना ओर असत उन्नतिका अमा 
व स्पष्टहे. सादि साति जीव वास्ते उनकी मोक्ष मान्य 
नहीं हासकतीं 
 2-जीवको किरण-पतिर्विब्‌-आभाप्तः मानं तो, 
वाक्त आमास-परतिविववाटे दोष आनेसे जीव ओर मोक्षभा 
ब असिद्ध दह्‌ 
^ ब्रह्म सत्यम्‌ जगत्‌ पिथ्या बारे पक्षपेभी पु 
वोक्तं प्रसंगवाछे दोष. [ दशन ६-७ वगेरे याद करो | 
५-त्रह्म ओर उसकी अनंत शक्ति मानं तोः^दो 
स्वरूपांका परस्परमं अप्रवेश दोनेसे पर्बोक्त इश्वरवादप्रसंग- 
वाङ दोष~आवेगे. ओर स्वेशक्तिमानस्वका अभाव उपर 
जनाया हे, इसशिये यहं पक्षभी असिद्ध. दे 
द्-ब्रह्मको विथु ओर अन॑त तथा आधारभूत मानक 
नित्यगतिवानः+ मानते हं, यह मतव्य अीक हे; क्यांकि 
गतिवान आधेय हानेयोग्य होता हे । 
७-ब्रह्मका निर्विकार शुद्ध व्यापक कहके उसका 
सर्पातर ओर परिणाम मानना असभव दाष -विरोधाभा.- . 
शुद्धाद्ित पक्षवाके दोष.(ख) देखो 
` < जीव बरह्मकी एकता माननेमे पूरवददीनोक्त दोष 
आतह. मनस, प्रकृत्तिका परिणाम हे, उप्की एकता आत्मा 
वा ब्रह्के साथ होना असंभव हे 





९- पश पर्तीम्‌ मनप्ववाला जीव नदीं मानते; परत 
हाथा, कुत्ता, वद्र, देषा वमर्‌ जान्वरङ्‌ करन ओर्‌ पाश्या 
कौं परिभाषा जाननेपे उनका अनुमान गलत .-मन"परे 
आर जानवराम साधनाक्ा अनदु हें. भान [ जीवि ] च्यापक 
आत्मा स्व्रेपहे, एता वे मानद; अत निरंशाअपःद सवभय 
उनका भतव्य अमान्य हे. वगेर्‌. ** 





७णम१७०१०५ ८१५००५५ भ ५११,५७७२४७२ 


१ ०५५५ १ + 1 नहि „^ 


+ # इस नाटक वाचक अर धवराद् द? धश 
नम र्कं थियोमोफिस्ट पक्षक दाप "ल तो, उक्त < 
दोपदी वस होते ह. 

जोकि यह्‌ पत मिधिग पक्षम ह १, रैयादद्दरट 
पसे बहोतही थोडे मनुप्यं निकच्मे जोकि, इम पक्षको ज। 
नते हों २, इस पक्षकरे अनुयायि बहुतांका मगज परा 
मियो समान विदोषप अंशम विश्वासी, वदृमीं ओर सक्प 
देखनेपें आया हे ३, उनका रेख ओर पक्ष एक करमथर्‌ 
नही; कितु अपनेकाो तत्व श्राधक मानतह ४, दुखं स्प 
जनाये "विना उक्त संडन ध्यानम नहं जनका ^ इत्या 
दि कारणक छेक इस पक्षा मतच्य; सक्षपने जनान 
आवश्यक जानके-न्अ्िथित दानमे मुख प्रसंग याम्य नं 
सस्के, इस नोटमं*उसक खडन सित छखखने ह. उस 
तमामको बांचनेसे सषहेजमं जानसकोगेकि, इस पतक युख्य 
धृक्षका खंडन उषरके दशनाम आदुका दे. ओर इनका ट. 
तथा अद्रेत वाद्‌ हे, यह बातभी जानषेगे 
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१ ९ र 
र 


सद्य यह पक्ष सयुक्त नहा. इसा सवरस उनी 
अंतरंग मभा [ परव प्रकृति वा ब्रह्य माया सच्च दसकं 


8 9) एना व, 9 
एका का) वा किं व म 


अन्य पतों साय थि.-] थियोसोफी ] मतका युकावख 


¬= ~ 


हि 
मंहा-यि.के त्त्व. 1 ˆ वे-(.वृहु(तमत्‌ कवत |+ ˆ“ बे-[ वदातमत कं तत्व 


5 ` „...¡ श॒दत्रह्. 
र - ५ | त्नेषा-चक्ति-मायाका आधारजो ब्रहम 
१ जवकि आतमा, वस्तु| माया बा अंतःकरण वा अविद्या अनव 
नहीं. । चेतन. 
,, जवकरि आत्मा, ब्रहमका| शुद्धमाया जवच्छिनन-मायोपाहित ईश्वर- 
अश हेः अविदा वः अतःकरण अवच्छिन वा ञं 
वियोपहितवा अतःकरणोापहित चतन- 
कूटस्थ. 
१ वकि ब्रहमको किं | शुद्धायामें चिदाभास. ] व्रह्का माः 
रण ह. + आरे अविद्या 
अतःकरणमे चिदाभास. | जोग्रति्िव 


२ बुद्धि-जवकि ध्यान | मायाके अश अैद्याके शुद्धसत्व 
चोह्छनांका अरक | सक्षम माग, संस्कार पाईं हई [ ऋतभ्र 
4 रुप | अतःकरणक्सी दात्त (1 

अवियाके शद्ध सत्वा इशवरका आभाकत., 

सत्व रनतंम मिश्रित जो अतःकरण ति- 
सम॑ जो शुद्ध सत्व भागसो बुद्धि.संकतदरि 
चु अतकरणका सुद्ध सत्व भाग (वुद्धि). 
| ओर शुद्ध रन [उपला मनस्‌] म्कि हरे 
| वा श । सच -शुदधर्भ शुनकः समू- 

हं जो अतःकरणक्य भाग, सा, 


जबकि ध्यान चोहा- 
नाका किरण दहे. 


॥.॥ 


सर अभव करानेवाखी सभा-का मोह गुप मोदी ई. तपा 
छो. खेर कुर्मी हो, परंतु वदति, पुरणक पक्षी दनम एवद्‌. 


भच ५ ६ 
{वा `का क क गि व अ, क, 
[ता । का + काठ 


व. मनस 995० ९७००५५१ | कएणक सद्धर्म अ ध् गर दू. 
। 
| 





ननः पिटके किंवा केव सतःकरम 
कर तिक कायं म: चा मा- 
। याक्ते अविया परिणासके भागका कःय 
¦ परिणाम. ॥ 
¶ उपा [उपस्क] जुदध वा संस्कारौ अंतःकरण, व॑ त. 
° ट्साम ध 
> निचला .,. दुद्विय ग्रामाघान ता सत्रा अनकः) 
` जवकिः उप्रऊ, प ५ 


| 


मनसा मा 
गहे. | ॥ 
जवकि उपरके! अतःकरणक्ौ दृत्तिका इार्नद्रियां स 


मनसकी कि-। तादास्य वा वेसा चिदाभास. 
रण हे. 


०.५ मनस-काम,... ^... रज तम प्रधानवालं तःकरणा दत्त 
ि `. | ओर इद्वियोका तादास्यत्र दक जा = 
वस्था होती ह, सा 
कक ग्रल-इद्िय समूह. म्‌ 
एक भाग 
१.९ निरोप सतकरणाधीन इद्विय वा 
२ मध्यम... ई दृद्रिय ्राम 


(म 
पित "न ^ 
1 ॥ १ 


चे न | 
रिप त ¶ 


२८२ 


कनांक्त दोष इस गतको छाग होते ह, अतः पुनः टि खनक 

१ काम-प्राण,... „^. प्राणाधीन इंद्रि ग्राम-वर्म्रिय चोर 
, | प्राणका समूह. 

५ प्राण ,.. „= +^ | सुय श हिण्यगमका मृक्षषम तत्व-जो स्व 


„ 4 भचरृषट्ममा हताह्‌ 
-¶ सूक्ष्म 298 छ ठ्ड कै षि 





39 
२ स्थूक.... ... | स्थृक वायु, जो शुषि कारम अन्यको.~ 
प्रतीत होती दहे | 
६ छाया शरीर. ० ,,,, | सक्ष शरीरपर जो वविदय॒त-आरा-शब्द 
॥ वगेरे सक्षम तलोका पड हे 
४ स्थूल शरीर... | जां स्थूरमूत [रञ्‌ वीयं-खुराकःतसे ब- 
| नता हे.-जखया जाता हे 
इन सवे त्वमे ब्रह्म -कृटस्थ~आस्ा, अनादि अनंत 
जतःकररण [मनप्त-नुद्धि| अनादि सांत.-अथात 
ज्ञान पूवक वासना व्याग परे अपने उपादानमे 
मिल जाता हे. ॥ । 
जीवः-जवकि मान ई. | अविद्याके रनतमसे दनाहूवा सतवंश व्‌ 
[यही] सामास सुल्वाश. वा (यदीसा ` 
धिष्ठान साभास सतारा. 
नन मनप बुद्धि ओर] साधिष्ठान सामास अतःकरण-जीव 
अत्मा-तीनों मिल्क वा अतःकररण बिर्िष्ट चेतन,-जीव. 
जीव सज्ञाह्‌ 
चतनः-जवकिःहर्ने च. । साभास्ष अंतःकरण, ब्रा अत;करण 
स्न वाख्का नामहे 


जवराके ज्ञानस्वख्य बह्म -! कटस्थ- साक्षो-ज््य 
का नामो, केरे १ 


 च्यथ समज्ञा गयादे 
सज्ञा. शी. 
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दारीर कटाता हे. उक्तम अननमयकदमे 
इतर चारों कोश होते हं. स्वप्नममी 
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मोक्ष ओर पंर्रह्मके स्वरूप विषे जो कृ कंहा-अंपनं . 
बनाये ग्रंथोमे छिस हे, वोह मेने भूख खाई हे. देवखनपं 
त 


मेः = थयो 


(थि.) १ प्छ. > वाह अतरजार्मा-सयुण-म्‌- 
तिवान-पीछरूप- अन्यात्‌ परिणामा-रूपातर ह्‌}नवाछा-~- 
वही परुष-वरी धटृततिरुप होता ई-- व्यक्तं अन्यक्तरप्‌ 

धारता-रे. सुं सेखेकर अणु पयतं उसीके विंविधरूप हं. ` 
| २-अविकारी, शुद्धः निगृण, आधार, सवका गख 
( अधिष्ठान), निराकारः अखंड, अव्यय, अरूप, स्वतत्र, | 
सचि दानद, अद्वितीय, निसेका सवे स्थ कंद्र हे विभु 
अ्नत,-सवेकाः ख्य स्थानं ह 
मनकर लक्षणमेसे न. १ मोर नवर २ वेदातिष- 
क्षमी मानता दे. नवर २ विं ओरं २ वामं परस्पर विः 
सष हे, ईसि बेदतिपक्ष, परब्रह्म -शद्ध चेतनके वै 
छक्षणक्रे जो न. रमे हं-थि्यीसोफिस्टं जत्तकां मान्त, 
सो नदीं स्वीकारता. कितु नवर २ वारे ठक्षण माया द 
शिष्टं इण्वरके कर्दतां द 
पत युद्धदित (वर्म) मं वाके, पकी ंह्यके 
यियोसोषिस्ये समान विरुद घपाश्चय वारे (न १-२-र) 
छक्षण मानते है. बौद्ध मतम धियोसोफिस्ये क्षमान षाटेतं 
हष्कते ह 
वदती -रामालन-आ्यं समाज-पौ रणीं -जेनीं -कि 
रानी- शरानी-वब्रह्मसमाजीं, इस विरूढ पक्षक नहीं स्वकरे 
२-थियोसोफौ ( थियसोफस्याक मान्य ` अथक 
सार) बाला कहता दहे कि, ब्रह्य; पुरुष वा पकृरति नहा 
जगत, न परुषं हे न प्रकृति, प्रतु उभयरूष दे. पररब्रह्य जाः 
 भरद्कति वस्ततः एक ई. जह्य, जगत्कत्ता नदी; कितु जेस जह 
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जाके अपनी भुरखुका शोधन करके काममव्रनम सुञ्जका 
आना पडा हे. ओर अव नो पञ्चमे कामभुवनप असत्य 


कि नि क प भन पम, शक, स) य्‌ न थ जणो प न ५ म प, ७ न म # सेषः मिः "क ४५ 


परपोराका कत्ता नही, केसे अनादिमे स्रमावनः भरनीं 
ओह .समान होता रहता हे.*व्रह्म हे सं जगत, जगत दहे 
सो ब्रह्मश्प नही; कितु ख्षिका आधार दहे. जह्य विना 
की स्थिति नर्दी-त्रह्य भान [ज्गाभ |] रुप दे,-खषिका 
ज्ञान कत्ता नदी. ब्रह्मव्रेभमान वा कसा हे, यह नही कटानाता 
| व्रह्म, एक सत्‌ टे, परंतु मया {पक हो परंतु अनेक 
शूप म जनायवा जने सा पाया) के सववसे दन-नानारुप 
भाता हे. आकार मात्र पाया हे. एक प्रकर कटं तां वदी 
ब्रह्म, खष्टि हे (गप ज्ञान संहिता). ध्यानचोरानां (न्य 
क्ति ममृह-उन्वर) कभी देन भास्तादहे; जगत्‌ एसा हं 
जेसाके जरम परपोटा 

( ग्र. क. ) न. २ वार्‌ पक्षम कितनाक्‌ अंग वेदांतको 
मिता हे. परंतु थियो सोफिस्टभा, विवत्तं वादकी लृकी 
नही जानत.-फिलोसोफीसे उरते दं. इसलिये मड का 
उ्तके चरके बनाये हुये प्रथाम्‌ चिरोधामासका द्वकाना नही. 

(समीक्षक.) इस विरोधाभास (व्यापक ब्रह्म सक्रिय- 
परिणामी-तम परकीङ्षरूप वगेरे ) का खंडन-अमंभवता ओरं 
ब्रह्मे अभिन्न निमित्तोपादानस्वका खंडन पं दशनम 
` आचरका हे. ओर्‌ आकार, माया मात्र हे-वस्तुतः नही, 
इस पक्षके दोषभी पूवम कहं गये हं. यियोसोफकि बह्म, ` 
सांख्यकी भरकृदी-पथान समान हे; क्योंक्रि निराकार-नि 
रूष ब्रह्यका साकारसरूष वाला परिणाम-उपादेय मानना 
भियोसोफिस्टो बुद्धिमान महातमा-गुरु -सव्-युम्‌ दिसत 

ध्यान चोहानोंके सिवाय कोन माने. 
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कृत नही हवा तो, धारी हुई भूत यान। छाडक आयस 
(नाट) 
^ प्रतिर्बिव, ( किरण सशरुदाय जन्य अति) अक्ञन 
रहित नहीं होता. आर परमात्मारूप नहा दाता. कितु बद्धं 
होता हे-प्रङृतिका एक, विकारा पारणाम्‌ हाता ह. जसा 
उसका साक्षी हः (ज्छेवस्स्कोडत युपर ज्ञान सहिता ˆ ध्या 
नमे रखिये.) “ मेकोनदहु क्या हु? मनुष्यकान हं * यह्‌ 
कोरमीं नहीं जानसकता (थि.) 
३ [थि.} ““ पुरूष. व्रह्मका दिव्य सकस्प.- महत. इस 
की गतिसे जगत होता हे. इसमे पनुष्यांकां चतन पिलताहै 
८ वेदत, इम अग्यक्तको पाया विशिष्ट इश्वर कहता हे, जि 
सके संकल्पसे मायामेते जगत इई" [समी .| ब्रह्मको संकल्प न्‌ 
होसकनेका हेतु आर इस पक्षक खंडन उपर आचुका 
'५यि | प्रङ्ृति. स्वरूपे एक हे, परतु नानाप्रकारक 
अणकी उपादान हे. इससे चेतन उत्पन्न नहा हतम. 
वेदातिके अनुङर ह. वाह उषे माया कहता दै. (समीपा 
याके एक स्पन हानेका खडन प्रवं दशनप आचुका 
५ (थि.) ^ रगोस. ब्रह्मम एक प्रकारक। नाना शाक्ते 
इसको अपना ज्ञान होता हे इसके भानस जगत चंखतीह.' 
“ वेदात मे इसको शुद्ध समष्टि इश्वर नामने बोरूते हं. " 
` ( इश्वर परसंगगत र्वरके स्वरुपमै जो पक्ष हं उघ्तकीं नोट 
देखौ ). [समी.] शक्तिको, ज्ञान होनादी असंभव. तथा अ- 
पना ज्ञान किभ्रीकामभा नदा हाता; इयादि पक्ष एवे दशनप 
सिद्ध क्य ह; अतः गु ज्ञानके अमिानिर्योकी यह कल्पना 
असंगत हे. । 


व 
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खों का परिणाम) फर्स अनमान करतीं हं; ` नद सुद्का 
पुरुष्‌-नर अवस्थामे यथाय याग ओर त्ह्मतरिद्याङरी प्राप्न 


प योपन ति, णोन पको मोमा, गोमता भ नेनि जमः १५ न ० जोधन पकणी म + भध, मः ११ ० 


„दे [थे.] "“ फोहातः-त्रह्मङे संकर्पमे यह काक्ति उ 
त्पन्न होती ह--इमे परुष, प्रकरतिका सवरेष({ वा मंब 
कहते हं. इम संब्रंधसे जगत रत्पाचै स्थिति आर द्य 
होता हे ” वेदात पक्ष, इसको चित्‌ जका मंवेध नामं देता 
हे -यह, कोड्‌ वस्तु नही हे, एसा मानना पडता हे.” [समी 
फोहातका उपादान ब्रह्य मानें तों, अपने रंकस्पसे, अपन 
दरारीरमेसे ब्रह्य, इसे उत्पन्न नहीं करसक्रता. दृटमे मानें ता, 
ब्रह्म एक अव्यय नही; कंनु सावयव मांश ठरेगा-अधविय मा- 
नना पडेगा. जा फोहातको अनपादानजन्य मान, तो परवा 
क्त युसटमान, रित्रिस्ति तत्रा अर्सभ्व दोष [ अभावने 
भावोत्पत्ति असंभव हे } आर्रेण. जो फोदात काद्‌ वस्तु नीः 
तां गप ज्ञान साहनाका यह्‌ छखाक, "ध्यान चादानं ज 
इम हात रहती हे. हरेक परमाणमे त्रिजरी शक्ति, फाहात 
ही उारती हे, - असंगत दोजायगा.-विराप दोष्‌ अव्रण) 
जो फोदातको संबंध मात्र मानतो, जड होगा. वांह विन 
ली शक्ति उालनमंˆअसमथ रहेगा. तथा जो माया ब्रह्मक 
सवेष परसंगमें दोष कहे गये हः वे दोप जवगे. अतः फांहा- 
तकी कस्पना अयुक्त हे 

७ (थि.) आत्माः-““ परब्रह्मका अंश वा किरण मायाम 
ब्रह्मका प्रतिविंब-अष्भमास सो आस्याः दे; निरुप हस्म 
शक्ति उसमे नहीं उसका कोड शरीर नदी, लोकसे सेत्रध 
नह रखता, कोड वस्तु नही, आत्मा एकदी हे.-भिन 
नाना नरह, बिजली वगेरे तमाम वस्तृका मृख हे, मनसकीं 
उषपाधिको छेके भिन्नरूपमे भासता ह.-अमरतन्व द." ददत 
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ल्य गी. ओर जितना बन सकेमा, उतना सख प्रचार वास्त उपा 
लगा. मञ्च अदषरपद्राराी उक्तं कथन निकटा ह्‌, उरक 
परीक्चा-परा यहदहे कि, योडही कालम यियोसौाफकः 
सोसाईटी-थियोस) फिटोकि "मतक पाल खुलनवाली ह 

व्ययं देष करेगे--पक्ष-हठपर आवेग. जव यह सासाद 
निरातिपान दइ आयं संतान ओर आयाके सचे धमके सा 


पक्षम इस सूठस्थ-; अतःकरण उपाव ह नन्ता, इर 
बह्यके अंतःकरण अवच्छिन्न अंराका कहत हं. ओर 
दातका आभाक्वादभमी ब्रह्मी किरण | आभास] क 
आत्मा नहीं कहता, किंते चिदन्नासका जड पानता द्‌ 
परत फिखोसोफोके विराधी थियोसफिस्टमा कर 
नहीं जानकर पर्रापर विरुद शिख डालते ह." [समी.]ज 
आस्माको ब्रह्मका अंश मानं तो ब्रह्मके अज्ञ भरस्रगभ (सा 
व्रयवता-सोपाधे निस्छता वेर प्रसंगपे) जो दोष जनाः 
हे, वे दोष आन्गे. जो ब्रह्के आभासको आत्मा मान, तं 
पर्वोक्ति प्रतिविष- आभास प्रसमबारे दोप .आ्वगे. ब्ह्मक 
अंतरयामीः मानकफे उसके अक्ष आत्पाक् स्मराति रद 
माजा हास्यास्पद हे. ब्रह्मी किरण पानके आत्मकं ३ 
सका स्वरूप घ्‌ अभिन्न मान्ना कितना बदा भूर दे.-कि 
रण, किरणी [जिपकी किरणदहे) ओर्‌ जिसमं किरण 
पडती है-इन दोनासे भिन्न हाती दं. मजकूर नोट अनुमा 
आत्मा -जड, भरकृतिका परिणाम ठेरता ह, उसको परमात्म] 
का अंश वा चेतन मान्ना केसी भूर दे; अतः मडमसहिषाक 
उक्त टेख अमगत हे. 

८ {शथि] “ ष्यान चोहानों-द््वरः-परमास्पाक्षी अनं 
क्रिरे निकखती है, उन नानाभकारकी अनंत किरण 


|, 
1 
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एकमेक-मपिश्रित हेग. नव गुह्य रहस्यकरो पाके नाथं वने - 
गी. ओर धर्ममप्का करन य्य हामी. अमना सिद्धुक्र 
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[ सिमारियोममे ] एक किरण ( सप्ती कानाम जीवद 
उसेही परिषा इश्वर क्ति ह उमस धानदादानो नि 
कते हे.-उनका सर्य बनना हे. यट. जवंःनिन { मानम 
पत्र-ङमार- ] आर सात परक्रारक नहः उनम “हान 
चोहान बग. मुय वगरे ग्रहाका बनान ह उनका शटा जर 
उ्यवस्था करते ह-कोई, जीताक कष जा [क स्टारर छाईइट 
( चित्रगु्र )पे अंकित हेनेहे ओर उस ुदाफिकर भत्रिप्य 
शरीर बनता ह, उन कथाके अनुमार मुक््प वगर शरीर 
जीवक ठेते ओर यथाकम यानीम उाखनक्र व्यत्रस्थाक 
रते हे.- एस चार महाराज हं. कोड्‌, अन्य काय क्रतहं 
यह ध्यान चोहानो, इथर समूान गुप्त अद दोतेह गोचर न- 
ही. ओर न्युनाधिक द्रनेवारु दीतेह- सव समान नही 
जोकि खषटिनियपानकृक कार्यं करते ह -अन्यथा नर्हा करसकते' 
अतः [ साधारणः सत्कारमे विोप | उनको पूजने स्तृति प्रा- 
थना करनेकां जरूरत नदं 

यह सव ध्यान चोहाना चष्ट आरभकालम स्वमा. 
तः होतहे, उनकी उत्पत्ति वा प्रकट हानम का पृ कारणं 
तराकाय नी हे. प्रट्यकरार पिम्र ब्रह्य विपच्य हजातहं 
( जनमे स्षमीरका वंधा्रम-व्यवस्था, स्थुल हारोरग्त जनन ज 
त करत ग्डनेहे, देन समष्टि-वराट शमर व्रण ऋः 

यवस्था. ध्यान चोहानों करत रहन ह ). चष्ट कत्ता. धत्त 

इर्त. कोई एक इश्वर व्यक्ति नदा हः ।कनु व्याक्त समृरहका 
नाप इन्दर हे. फोहान्‌, ध्यानचादानाकौ अह्नाम रहनी हेञः 
7 इन्धे मकस्पन्‌ फोहात, परपाणुओमं विजा क्ति इख 


९.२ 


प्श 


सपान खयाली गप इष ओर पाराणियकि सपान पागच्मे हे 
जैनियो वा नारायणस्वनियां समान अतर बेतरनीहे. वाश्चो 


पि [शा क) 


तीः तव, तमाम्‌ ब्रह्मांके, मेटर्‌ ( परमाणु , शनौ 
मोखा, उसमे गति होकर रूय वगेरे ग्रह-उपग्रह-ग को 
हार करे अर्थात्‌ तमास ब्रह्मांड बनता हे आर फर यथाते 
यम ओर क्म, ध्यानचोहाना द्वारा विखरकं ख्य दाताहं 
निदान परुष प्रजापति वगेका नाम इश्वर ह्‌. स्वय ईश्वर 
इ घस्तु नहीं 
| वेदातपक्ष, इस इभ्वरको समिषट्प मानता दे- शरद 
व्यष्टि अविया विष्गिष्ठ वा शुद्धर्ग्यष्टे शुद्ध अतःकरण 
विशिष्ट बा अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, 1केवा चदाभसिस्‌ 
हित शद्ध अंतःकरणाके समूह विरिष्ट वा उपहिन चतनक्ा 
ईश्वर कहता हे- किंवा चतनको. न्ध सतु शुद्ध्या ~त 
करणोमे जा व्यष्टि विदामास ह तनक समह-समिटिक) 
ईश्वर कहता हे.-यह पक्ष वेदांतके एक पक्षकारका हे [ईब 
र प्रसंगगत नोट याद करो. | 
( समी )-व्यापक चेतन ब्रह्मकां किरण-अआमास- 
फोटो होना अक्षमव-उगर दाष, परिच्छनं ईइश्वरका अप्तव्‌ 
इता-इत्यादि बातें उपर सिद्धकरआये ह्‌. आभास ज 
होता हे, उसमें व्यत्रस्था ओर्‌ नियमम रखनंकं। समिध 
नरह. ब्रह्यमे भिन्न कोड जीव चतन समृहकां इश्वर मनत 
ब्रह्मांडकी अव्यवस्था; क्यांकि परिच्छित्रि ध्यान चीहानां 
सर्वज्ञ नहीं दोसक्ते. नाना पदाथ वनानेर्मे नानः प्रकारको स 
मग्रीकी आवश्यकता होती हे. वे ध्यान चोहानां अनत ब्रह्माडवें 
अवनद्यं पासक्ते; अतः घटित सामग्री खानम्‌ अस्षमथं रहर 
ब्रह्मांडे तेभाम जीवाके कमकी व्यवस्था चार महाराज कः 
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धक हे. दाकराचा्यं तथा स्वागी दयानेदके गप्र रदस्य जानक 
आयं धका मह॒ ममक्घक्र धम्विषयमे जमी परखंडयाक 


णना, थनी 


यह असंभव दान ह; क्याक्रि परच्छिनि द्‌- आर जा उनका 
व्यापक. सव॑शक्तिमान माना तो माननी न्वथे दे-पुरषक्र 
मान्यतामी ना कापदहेः अतः एकह मानना योग्य दे. एक 
मानन पएरक्त इन्र भसंग वारे दोप आवेगे. 

जो ध्यानचोदहान स्वरभावनःदंतो, वे नित्य ह-अ 
थात्‌ व्र्रूप नही दने. चरह्मस्रुपम इतरही रहे. वात्र 
एकरप नदी. किन्‌ शुद्धाद्रतवारा नसा-विरुद्ध धमता 
अक्पी- सर्प होगा; जाकर असमव वान ह. आरन्नां हठ. 
से एमा मानामेकि खश्के अंतमे ब्रह्मरूप हागय. ता करण 
षन हगि. तथा दुनर पहा कल्पय अन्यात्पन्न हग. उन्न 
पुवं मह{कर्पङ़ रहे हये जीताके कमक्रा हान नदा दोगा; अनः 
व्यवस्था नहीं करमरककेगे. तथा खाट रचनेका ज्ञान बतान 
चारा त्वि कदना-मानना पडेगा. जा प्रमः कटामाकि ए 
दिक्षित (सर्व अनादि अर्न॑त दे › तो पुनः उमका सरूप, 
ब्रह्मते भिन्न मानना पडमा.-अद्वेत तत्व धानी डां 
जो कहोकि ' ब्रहही जञानवान ह" ता उनका व्यवस्थापक 
पानलेनः पडगा.-नोना इष्वर मानना व्यथ ह्‌- तथा उन 
के अरक्ेमे इद्धि उत्पतन हुई; इस मतव्यङ़ा परणामर यह 
निकन्ता हे कि, वे पथ्यम परिनामरह्प हं, अतः नासवरान 
होगे. अणुरूप मानो तो, सूयादि करनं याग्य नहा" दभु 
रूप पानो तो, स्वरूप प्रवे दाप, गरि द्‌।प इसशियं.ष्‌ 
कही पानना उचित दगा. किरणकरा करण मानना सादन 
स्ट नियम घिरुद्ध ह, अन्दथा अनवस्था ई परन्‌ "पय 
सो. " तों बहक किरण अत्याः ओर अरन्माक्ः (कस्म>। 
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लामा्थ आर धमकी महिमा देखानेके वस्ते देशात्‌ फ 
रके मेने वत्तमान देशकाख्नु्तार कस्थित रचना बनाकं छु 


धानती हे. बह्की किरम व्यानचाह्यन-इनक[ (र्ण ड जरस छर ध्यानचौहान-हनकी किरण, इद्धि 
आर पनः वद्धि किरणं मान वेदी हे, यह्‌ केस फास 
की ! बरह्मको किरण व्म्थात्‌ क्या ‹ इसत सहज जान पडत 
हे कि किरण, ब्रह्मे भिन्न यक्तिका विकार ह स्वव मङ्ब 
आचार्या, इम वातको स्वाकारती हं दखा पवाक्तं नाट) 
अर वनः उक्ते विशुद्ध छ षीं हू, वृाहुर्‌ः मवत 
द्याधक ¦ निद्‌न 

छे क्ता हत्त, यदि परिष्िन्न ध्यान चौहानी परनि, 
तो अन्यहनारं दोष अति द्‌.-खडनक्राप्रूल इम प्रधम अचं 
काहे( इश्वर षेरेका पर॒ याद्‌ करा, अतः वस्ति नह 
[कपा ( तत्वदशन नापक ग्रथम्‌ ताना पराच्छ्ने ३२ पर 
गवये इम पक्षक दोव छिश्ह.नसकरां जनयक इच्छ्‌ 
नोह म्य देखे ) समल्पानी पक्षका यह पक्ष छाया हे-उनः 
पिरे ओर थित्रीसोफीके ध्यानचोदान, एक जेमे १ 

९ (पि.) ववादः-व्यनचोह्‌साक अर्कस्‌ [तिकलः 
ह.-ध्यानियोकी मासाका किरण हे.-अमरपत ह.-अर्चत शु 

प्रद््तिको ऊहते हं -अखकारशूपसे आसाका बाहून ह. आः 

बृद्धि उमय माथ रहते हं.-खुष्टिकी तमाम हिखचाट ई 
वमे होनी हे.-इम उपाधेमे आतमाका पति्वेव भिन्न 
जान पठन &े.-परमात्माके परतिधिव्र छेनेका दृपन हे. “वः 
तपक्त, बुद्धिकः शुद्ध प्रकृति-आवियाका सत्र-अतःकरणका 
(रणाम विलेप वा अंनःकरणक्र सत्वांश्च मानता ह.-आत्मा 
उपाध कहता इ -जस्माके आभाप्त नं योग्य स्वीकरता 8 
(मी ) नङ्क वृद्धे अमरतसखदहं आर प्रतिहत प्रव 


छ बीन खारा हे. सो सफ दा, आर अगं प्राचीन 
अय धम एल, एमा ममिण्‌ं इन्वरम्‌ करन्‌ हू न्क पथ्‌ 


[त 


अप्र ` अनादि अनन्‌ ' सिद्ध दद. ब्रह्मी अनद्‌ अनतद. 
अनः; लोन अनादि अनत टेर. ध्यीन चाहान, त्र्कीं पिर. 
ण्‌. उनतत आज्ञाम्‌ फोहान, फोटातद्रष् परयः प्रक्र नम 
जनी पडती टे. फोटात , प्रकरनि परवक्रा संध चन 
देः इय त्पाम्‌ मनच्यद्ना परिणापर यहं निकार, धयान 
न्योहान ओर पक्रान्‌ पर्ष तयथा फदान-यह तान स्वकर 
भिन्न रहे. ध्यान चाहान. प्रन्मान्पाक्रा क्रिशण द. अः 
पवर ्हि नार अनसार पैकनिकर पारणाम्‌ अज्ज आम व्ह्ुदः 
उख दिगेषी कखन यह मिद्ध दुवा [क, '' परमान्माक्राहा 
भिषिधर्प जमर हे. "' पनु यद मेनज्य अमगनद. इद्र 
जन्य हे, क्य परक्रतिक्ा अश हे-सानचाद्रनाक््‌ अर्‌ 
छदे. अदः पथ्यम पदाय ह. `` यध्यप नागान दानादह. 
यदह नियप हे; इसि चियोमाकाौक द्रन्यक्ा जमः 
रानन्‌ समीचीन चटा. ¦ इसा 

१० (वि } मनमः-स्वर्मीय नन्व पटरायदर.-त्रह्मर 
क्त यहन ¡ सहादृद्धि-समिरि व्रद्धि | पस उन्यन्च इता ह~, 
` ममे ज्ञान आर क्रिया, यहद शक्ति हे--डद्रक ध्र 
काशते भरयत्न करना डे -घातु-मृक-प्मूपनियप यह तत्व 
तरह हेता.-मनघ्य सोनी आता दे--शब्द्‌, स्प वेग 
धी दागग पडे इड्था-अवहाति ह-अाम हमि, एना 
भानदा. स्पनि-विज्ञान रखना, विचारवान. वताः 
मे आकार वनानवाखा, मतिवान. इच्छा स्तवान, स्त 
ज पर्ज्छवाला, अदक्ा अभिमानी, [इच्छ द्रप, प्रयत्न 
संस्कार, स्मृति, ज्ञानः वमर युगवःन्या द -दसाङ्रं कमा 








का अंश अविया मात्र, उपना मनसह्‌. आर अंवृःकगणन् 
तप माम किंवा ३द्विय प्रपा साथज्ञा यक्त डू अनःकग्ण 
वा अविद्रा मात्र. सा नीचन्या मनमन्ड. आर जा नीच 
पनसका उपच्का फोर मनना वदोनयक्षप उन अत्किरम 
क्म ग्रहण हमा जो क, नाना पान्न छाप्र- सस्कुर लनंवा 
ला, ईंद्रिय मव्द्ध॒, विवयानक्तह. क्रि मायुपटिन चननक 
अमसिव्राला अंतःकरण, नी चा ओर माया विशिष्ट ममि- 
षि उपा. " ॥ १ 

(समी. ) मनम ( अंतःकरण -जीवकी उपाधि )नवक्रि मह 
तमे उत्पन्न होताहे. तो आदिबार( हुवा, उसका नाश दोना 
चाहिय; अतः अपर लिखना अरगनहे. जबकि बोह इच्छा. इन 
शक्तिवाखा स्वतंत्र हे ओर्‌ उको जन्म भोगते पडत. न। उमः 
को मनुष्य शरीरम क्यो आनापडा?जो उमके पुत्रके कका 
फर म्नि तनोः, उस उत्पर्ति मानना अवरेनहे. जो 
उत्पत्ति रहित अनादि मनि. तो उमक्रा ब्रह्मप्वूप नोना 
ओर नाम निशान ्चिटना, यह वान गचन दानाम. जा 
एसा लियम मान दि ` स्वमतितः पदाथ वनव॑ह उनभलपए्क 
मनम तसखमी बनता दे. जव धानु प्रका सूपांतर दात उन्न 
लपे आति हये, क[मनत्व उनना हे त्र, पनमकोभी अपनी 
उज्त्ति हानि वास्ते उपनय आना पडनाहे; फर उन्नतिका सी 
भापर आता हे अथात मल धिर उठे तमाम दोरा करे 
पट विदुषर पीडा अके ठेरता दहे अरनमाप्नहेनाहे.'" तां 
मनसका छ्य उमक उपादान महनपकरनिय होना चाहिय, 
ब्रह्मद नद्धं. ओर जा उन्नाद वा दनान साधन हें 


५ 


भक 


को भिकता ह “'उक्तमत्‌ टका धिणय उमध अदत्ता प्रीक्षकके र्व | 
7कारप्र्‌ छौड्तेहं प्रं क. ”) (कथा प्रथ साथ जा पत्रे, उत ५्मे 


0 ^ य, का य, व ^ क, क, का, शा का का + च का, का पा, प, का प ता का ५ 


पमी स्वभावः प्राप्न होगे; अन्‌ःउपको स्कत्र नहीं पानस्कत- 

श्‌ जेन कापि व्गरक्रो यिस बरा कहतह, स्वक्ष 
उत्तप्‌ बनाति ह, यह भका कर्हुना ठेवकर पात्र ठरेगा; स्याक्रि 
स्वनतपरं अच्छ बुरा तमाम अनुभव हुये विना छुटकारा नही. 
जव्रयु हे ता, दुराचार अर्नीतिकी इद्धि दष्ी; अतः इनक 
स्वभा क्रादुं साज्यहे पुनः पनतको घातु यृ पशु पक्षीकाअ 

सुभव कायतल्वृहारा हणा, क्थोक्गि उक्ठको पन्वा योनी न- 
द्य परलकता-ज्वयूं हेतो, यह क्या घ्यापक नियम्‌ हुये १ नही 
मन पडत हे. इयदि 

९ [थि. ] ^“ कंम्नवः-यह एकं शरीर हता हे, जो- 

क उथरमत वनता हे, वा (ध्यनचोहानोद्रारा) बनायाजाताहे 
मत्रका येया कम पिरता हे -परषयभाक्ता, मिषयपते आकषे 
वाशा, दरक पकरारकं जुस्सं छागनीकौ ग्रहण कर्ता, क्षण क्ष 
णम रग बृहलनत्राला, सुक्ष्मश्रीरके वह्वांवर व्यापक ओर 
 रगदारह. इ्केभी दा पकार. हं | 
> उत्तय-कानकरोधारिको } काम शरीर, सेध शरीरसे वाहिर 


तव रखनेवाला. ¦ जाप्तकता हे. सुषुपिमे सुक्ष्म शरीर 
२ मध्यम-कामक्रो- दिके [मेज्दा पठता ह. जीवन्ते मरने - 
अन ) पर काममवन तकृ साथ जानां है 


५ मनप्ततो आग छाक्रम जाताह्‌. ओर्‌ काम हरीर यथ] 
सस्वर नाश हाजातादहे । 

कदतपक्षमं उसे [ कामतत्वको ] अतःकृरणक्री अङ्‌. 
स्था विशेष वा इद्धयम्रापवा दुह्म शरक एक माग कृहस- 
कर्त ह. उत्तम नाग -शुद्धद्रेय मध्यमभाग -दुशद्धिम, 


जन्‌ ब्रक्र नमक उन प्रवमः 1, म म - 
क्वाह). इम दृष्टिनिभी सिस्नार्‌ करनः योर्‌ नहः जाना 


°» १२९ (थि. ) “काम अर्‌ मनन्काः =-= न्नन्यवि 
च्यतत सचना हे. यथा मगज-सावन, कम करना हे. मनप, 
स्तत्र विचार पवक चस्नङो समर्थं ह" *' 
५३ [ पि) काम-मनत -"सापरण नन ;-यथा ममन 
अम करनेवाष्टः. उच्च मनम एमा नरह. '' 
४ । यि. | अंनःकरण, “ उच ओर्‌ निचे कान मन 
पक साथ जो संवधकरताहसो 1 
९ [भि] ^ प्राण, ठया सर्र, स्थल गरर-ध्यह नं 
~ तत्र अर्‌ चाथा काम, यह चारप तत्वह. म्लम्‌ 
आर्‌ जाता (यह चिपरी) दवी तलह; पथ. पक्षा, निप. 
स्वत्‌ का घात्वादरम नदीं हानेः मनुष्य शरीरमं उक्त सारता 
त्त हते प्वादि प्रयुक्त हृति. " | 
| समी. ] कानततादिक ` तिपेैचन का तइन, इम 
वतक [पव नहाः क्थाकरि वे कयष्पहं. इम प्रथ ङगम्‌ 
तत्वा अर अन-परेगान्क चचा हे. जाकर कार्येति निका 
ॐ मूर तत्वक साय तुचना पडताह, धनः उपगम हानं 
नद्यः इश्वर्‌-आट्मास इनर्‌ तत्वाङे वणन कृरनक्राभ 
हेतु यह हेकि, दृसङ्े बिना भियेति जापर कोरे स्व 
रूप हरेक समक्षम नहीं आते 
{६ [थी जीवः "जीव कोड्‌ ततव पदाय द्री. कित 
भान ह (शब्द्‌, स्पशो ेसे जो टागगी होती दे, उदे भान कह 
है.) उस्फेदोभददं 
सामान्य मानः-(वे मानकर मिरद्ध) वथावनु- प 
निकामं हे ओर वनश्पति पाल्ये 


कण 


८ 
नह्‌ 


व 
` २ विरेष मान ;-छागणीके समय यु्चको अपुक हेता 
हे, ञ्चे छागणी (अस्र-दुःख-दुख, हुदथा, इस प्रकार ज 
पनेको उसमे जद? करनेव(खा नो भान सो, स्वमान [विरौष्‌ 

भान -अहमत ममत्व प्रकारा ) 

, चेतनत [हना -चल्ना] अणु अणुमेमी हे जोर ख- 
गणीमीं ह अतः सामान्य जीव स्वे स्थख्मे ह; परंतु जि 
विशेष (कर्मकरा फक-दुःख सुख मोक्ता) मनुष्यभही हे." 
चियोमोफीं | 
(पमी )°रसक पारमाम य आयाकि ङा मनप, 
काम-मनस, काम-प्राण, कम-छयण, यहमी जीव हे; क्य) 
कि सामान्य भान, इन तत्वाके शारीरमभीं हे- मरन पीड इन 
क[ हून चलना अरर अछ बुरे परिणाम निकाछना तथा 
इनके अर्लनतरोके कायं होना, चियोसोरिस्ट मानन दहे. (द्‌. 
खो स्थर भवन ओर्‌ काम भूवन तथा देवखणक्रा कणन 
ओर भतपरेताके विभाग.) । 

परेतु मरने पीट पूर्षोक्त कामादि तत्का नाश 

होजाता हे.-उनको पनजन्म नहीं सेना पड्ता.-ओर मनसको 
दुसरा जन्मचख्ना पडता हे; अनः मनम -बुद्धि-आलमा,-इन 
तानाके सथ्रहका नाम जावि वेश्ष ह.-यह्‌ स्वरूप गप्र ज्ञान 
संहितम च्लि रहे.) । | 
` (यि.)“आमावा बुद्धिमात्र जीव नही, क्याोके 

आला सवे जपे पशुतत्मोभभी ] हेः केवर मनस तत्व 
नहीं ह. प्रख्ये जीव नहीं मरता, उस सृष्टि आरभ काटमे 
उन्नति निमित्त यथा कृम जन्म लेना पडता हे. जीव प्रथम 
शुद्ध होता हेः संवध कामाद्‌ प्रकृतिके संव॑ध] सेव्दधदह्‌"' 
(धि. ) “ सामान्य जीवका आरंभ मरु भ्रदूति 
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गतिप५ 
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( मधान ) ममे होना हे. उम रमय उमम चेनन नही ष्नै- 
पि कर्‌ उन्नातेके नियममे धातु मृ प्वादिरष शर्सर) मं 
भता जाता ह्‌. जब चार मशतत्व योग्यता आये कि, मनस 
ना कम द्रजेम था उसका सवय दो उन्ननिक्ी नभ्य = 
ता ह. वहिक मनस स्वतं्र नीं होता. मनमके संवेधं पूर, 
मान्परजीवयथाजो कि स्वये दे. परंतु जडम मदगति हानि 
मे जडवत था. मनसके सेवैषने विदोष रुपमं आया. ओर तर 
द्‌, आत्मा मरके पृण जीव मज्ञा डोगई. '" , 

समी. ] इस पक्षम काम, काम-मनम, मनम्‌* मन- 
प-बुाद्‌, डाद्ध-अशन्मा-दनक्त नाम जीत नहीं कित मान 
का नाम ज्र ह. ओर मनस-बुद्धि बगेरे जीवकी सन्ना ह; 
प्रतु काम-माण-छाया-अर.स्थृ दमैर-डन परथ उन्य- 
की नही, एसा हे. जवयृहेतो, भान नापक जीयखा ¶- 
वाहम्‌ गमनागमन माना जाकर अथान्‌ मनप्पदेये ञ्य 
प पांडे पश्वादिम नहीं जाता. ईन्‌ तिसके एवं पथम पत्थर 
{क वनस्पति, पीडे तियक, पीछे पक्षी, पीडे पशु इग. परंतु 
गहं यह्‌ विचारनेका देके पश्र तख नाश होजाते हं त्र 
¶ह भान कदां रदा-पनसफे साथ जुडगयावा क्या 
भोर पञ्च तत्वामभी वोह भान कोनपे वत्वमं या: अथां 
पह चारों उस्षकी उपाधियी ? अंतमे मूक धकरा तत्व मा- 
नेसे चारां तत्वसे भिन पाना जायमा. ओर मनस-उुद्धि+ 
भातमाके साथ परिलनपरभी तनोते भिन्न स्वरूप ठेरेगा. परं- 
तु यह बात शुपज्ञानसदहिता'के विरुद्ध हे.-बोहं बुद्धि -पन 
ओर आत्मा इन तीरनाको जीव कती हे 

[ यि. ] “ जीव, लोगोसपेसे नाना-्ताना-ङिरिणःय 
ददाथे है, इस पक्षका जीव, परश्वादिमं नदीं हे. क्रितु उन्नति पायें 
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हये तत्व, जब मनसके साथ मिलते टं तब, यह चौ पदां उस 
शामिरु हाता हे. निदान वेदांतियाके समान थि. सो. मतमें गडु्डहे.) 
कहा चरुत्रात्माका नीव"कहा हे.. वेदातपक्ष इसको साभास 
अविद्या विक्षि चेनय जीव कहता हे 

थि. | “ गुप्ज्ञनि सीहितानुसार मनस- बुद्धि ओर 
आत्मा इन तानाके समरहका नाम जीवसंज्ञा हे" [वेदांतपक्च 
अतःकरण, चिदाभास ओर उनके अधिष्ठान कूटस्थ-इन 
तानाकं समृहका जीव सज्ञादी हे. यह सज्ञा, आत्माको प 
रब्रह्मका अरा मानकहोतीहे. जी आस्पाको किरण मानें 
ता, साधिष्ठान साभास अंतःकरणं, जीव समक्षकेना. ] 

(ये ) “ जबक जीवको तमाम्‌ सृष्टिक ज्ञान [ सर्व 
ज्ञता |-अनुभव न हो-वहांतुक उन्नतिकी सीमा नहीं आती 
स्वत॑त्र नहा हासकता- ' उन्नतीकी सीपापर गये तिना, त्र 
ष्णा-वासना नहं जाती.-सो ब्रह्मके ज्ञान विना नाद नहं 
हाता; अतः ज्ञान प्राप्तव्य हे. वहांतक जीवको यथाकमं अ- 
कतार्‌ खना पडता ई- जव कर््पातम ज्ञान हुषा किं इस 
समाप्ति हाती दे. दौरा करके अपने कदरेपर जाता हे. ज्ञान- 
सहता अनुसार -जवाके जीवको समाति होती हे तब, मनस 
ओर बुद्धि, आत्मामं समाजाते.-[ एकरूप हाके | तीनों प~ 
रमात्माम समनिातें ( तदरूप-एक स्वसूप होते ) हे जीव 
सज्ञा वा जीवका कोई चिन्हभी नही . रहता.-एसा निर्वाण 
मक्ष-परमालमाके अनुमव हयनेपर होतादे. ज्ञान पडिमा- 
याची शरीर द्रूटजाता हे 

। समी. | भान नामा जीवको वा मनप-बुद्धि- 
ईन तानाका अपनादी ब्ञान नहीं होसकता, तव ब्रह्य 

` बन कत हागा ` नही. सवद्गत्वका अभाव दहे, धि. सो. | 


दध केरेको ध्यानी वर्मे मानती हे सव नदीं ये. [इयां- 
¡ उपर सिद्ध किया ह. ] आभास-किरण जड हे-मनस, 
तिका कोय े- आत्मा किस्ण हे-बह्मेः अंशा आताको 
न होना वा बंध मोक्ष होना नहीं वृनता-उुद्धि, अरक, वा 
रण है; अतः इद्धि-मनस, यद्र दोनो ब्ञान करने “योग्यं 
र. तीनो क्रिसको ज्ञान हुवा ? पृथक प्रथकको मानो 
उत्त उस्तकौ मोक्ष. जो तीनोको होना मानो तो. . बह 
न किंसको : ईसका उत्तर न होगा. जो तीनों पिके 
नरक्ति नवीनोत्यन होना मानो, तो पूव दशनो श्ञात्‌- 
भसंग वाङ दोष आवेगे. मनसका कय उसके उपादान 
द ( महत ) मे हुवा. बुद्धिका ध्यानचोहानपे होना चा 
प. आत्यानामी किरणक्रा तथा ध्यानचोहान ओर बुद्धि- 
= ब्रह्मसे इतरम खय होना चाहिये. अन्यथा मनष-आ- 
इद्धि, भ्रति, ध्यानचोहान, -यह सर्व ब्रह्मरूप मातरे पड 
नक एता माना तो एवदवानोक्त असभव दोष प्राप होगि. 
 अपनेकौ भू, अपनेको अपना ज्ञान प्राच ह्वा -हयादि 
भिव वाति स्रीकपरनी पडंगी. प्वादि, मनस ओर परल. 
रेका अंतर-भेद्‌ नहीं मानना पडगा. न कोर बद्ध, न कोड 
, न साधन, न साध्य मान्ना होगा. जव यंहोतो, यि 
के तीन युरूय-उदेश ओर गुप्ज्ञान-उपदेश बगेर मिथ्या- 
सले ठेरंगे. तथा जीवकी उत्पत्ति, मनस वगेरेका जन्म 
ने, दुःख भोगनेकी सवर कारण नह्य मिढता स्वभाव 
` तो मोक्ष-उननति ओर उनके साधनका उच्छेद होता हे. 
जो कि उपरके दशनोमे इन वातोंकी सविस्त्‌ चचां 
भतः यहां उपरामते हं 
१७ [थि.] “मुक्तिः-पूर्बोक्त लगोसते जुदा हुये जीक्का 


^) क क क + ^ 


जपने स्वरुपको पटहिखछानके कंमोसमे एकरूप दोननेको 
क्ति कहते हं. विवा पृवांक्त जीब-(आत्ा-ङ्द्ध-मनस) 
का अपने मृ [ परमात्मा प द्रक्यताको पराप्रहोना-युक्ति"हे 
तमाप सवना ज्ञान हानं प जक जन्प मरमक्‌ चयनक्त 
त्वटके सक्त हतादटे.श्वौी यक्त दा प्रकारका हति हः 

१ निवाणः-अस्येत सुख (परमानद)मे रहना. २ नी 
. वनमक्तिः-उन्नतिकी सीमापर पहा चफे अपनी खुशीसे परप 
कार अर्थं जन्म छेके खोकोपर उपकार करना (यथा ध्यानी- 
बुद्ध-पेगबर महातमा इय ओर दाग) 

स्तुतः मुक्ति कोड वस्तु नहीं किंतु एकनारक हे” 

वेदांत पक्ष्मभी एसादी हे. “ म ब्रह्मस्वरूप हुं” एसा 
ज्ञान जब जीवको होताहे तव, बंधनकी निवृत्ति होती हे. 
अर्थात्‌ जीवको भांति-अङ्ञानसने अपने व॑र प्रतीत होताथा; 
सो (तस्वमसी' '“ अहेव्रह्म ” रूप ज्ञानसे बाध हदोजाता हे 
उस षडे भारब्ध भोगतक परोपक।री जीवनयुक्त रहता हे 
पर मरने.पीडे विदेह यक्त दोताहे. फेर जन्म नहीं छेता 
 . निनक अवतार कहत हे (पथा विष्णु-ब्रह्या-रिव- 
र{पि-टरृष्म्‌ वगर बे नित्य मुक्त ह--कभां बधनका प्राप्न 
इये-न होगे. किंतु यियोसोफौस्योके ध्यानचोहान वा ध्यानि- ` 
यों समान. थियोमोफीके भत अनुसार वृत्तमानके मनुष्य 
जीव, उत्तर महाकल्पं ध्यानी पनः ध्यानचोहानोके नंबर पर 
पहंचते हं, परंतु पारणि ओकं पतप एसा नही 

[समी.| १ ज्ञाता ज्ञेय भिन्न होनसे अपना अपनकों 
ज्ञान नदीं दवा, २ कय [जीव] अपने कारण (ब्रह्म-पकर 
ति) कोनदीं जान सक्ता. २दों (खछोगोस ओर उस 
जुदा हुये फरण या बरह्म ओर उसकी किरण -बगेरे) एक 
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[खोगोप्त-वा ब्रह्म], नह दते. *-एक (व्रह्म-रोगोस), द 
[किरणके टुकडे], नह ह्येते. + उपदान (ब्रह्म -लोगो्) 
मे उपादेय [किरण-मनस -बुद्धि) भिन्न वा.मिन्नरूप वा अ 
न्यथा वा अन्य गुण स्वभाकवाला नह हता.-इत्यादि निय- 
मासे थियोसाफिकलछ सोसाहइदीक्षी सन्ि अपान्य-अंगत ह 
स्पना मात्र हे. 

उनके ग्रंथोके इस छेख ( "थि. सो. सुक्तिका माग 
वतास्षकती हे “) की कीमत, उनके सिद्धातसे हरकोई जान 
पकता हे उनके प्रसिद्ध प्रं अंतरगस्रभा संव॑धी ओर ब्रह्य 
पायाके संबंध बतानवा््की परीक्षा उनके विन्द्ध शमांश्रय 
मकरे सिद्धां तसे प्रसिद्धहं 

कृद्‌ाचत वे दसरा परक्ष-“्रह् सव्यम्‌ अन्य मिध्या+अ्‌ 
परात्‌ ब्रह्यसे इतर खगोस-ध्यु नचोदहान-फोहात-इनकी किं 
(भे-आलसमा -बुद्धि-पनम-काप ओर अपटी माज-नामरूप 
पवे माया-अज्ञान करके भासतेहे. हमभी मयावी हैः अतः 
एषी कल्पना कस्ते हं.- कंध मोक्ष नाटक हे". इत्यादि मानें 
7, उपर जो वेदात पक्षकां अतम चीनता सुचक दाष करप 
व, प्राप हमे. "रह्म हे, -यह्‌ सिद्धति यथाथ ह्‌" इसक्ैसा 
तरी क्या हम तुमतो मायावी ह, अतः मजङ्र सिद्धात्‌ सिष्याहे 

२८ [थ. | “ मुक्तके साधनः-सर्कम, पाप सकस्पसे 
बचना, ङुसंग याग, भेम, मक्तियोग- कमेयोग-यमनियमादि 
वक योग-ध्यान-उपास्तना, विवेक, वैराग्य, शमदमादि, भर 
द्रा, समाधान, वभेरे हं (यह वात उनके प्रंथ मागं पकाशनीं 
वमरेमं परसिद्ध हे). इस प्रकार करने नीचेका मनस शद्ध 
-आरसीरप, होवे, तब उसमें बुद्धि-मनभका परति्विंव पडता 
; पीड नीचेका मनप ' बुद्धि-मनस मे ह" एसा ज्ञान करता 


न्नी 


दै- [तब] (तत्वमसी' शूप ज्ञान होता हे, फेर मनस, मनप -वु 
द्ध, जत्माके साथ एकरप हाजाते ह.“ मजकूर साधन, वेदां - 
त पक्षानुसार हं. ओर मजकूर एकता, ''बाधसमानापि क- 

रणः" प्रक्रिया कदैती है-+जितैका खंडन उपर ददान आ- 
चुका. आर साधनाकृ खंडन वा मंडनकी व्यवस्था साध्य 
वत्‌ जनके यथायोःय स्यक्ग ग्रहण कतेच्य हे; इस ग्र॑थक 





वोह विषय नहीं हे = 
१९. (धि.) समष्टिन्यष्टि-पिड ब्रह्मडेः- 

. स. व्य, त्र पि. ) 

अ. मृरुपरृति. वैखरी. प्रमास्ना. आत्मा. | 

उ. आ्शक्ते- मध्यम. महत. मनस वेदा तप 

भ्‌. 


ध्यानचौ- पश्य॑ति. विश्व. शरीर. ˆ नेसाहे 
दान(ई) ॥ श | 
० परब्रह्म. पररा. वशर वगर. | 
(समी.) उपरफे छिखि हुये रिषयका खंडन होनेरे 
 इसक्ाभी खंडन दोजातादे ध 
२० (ध. ] पृष्ट उवत्ति-स्थिति-ख्यन[नं. ९९ के अतर ];-- 
१ सृष्टिकी उदत्तिका कथन नेति नेति कहने योग्य 
है-अशक्य हे. [समी .] एनः कहतेमी हे. केषी पोपवि्या ओः 
चार.“ अपने युखसे अस्तत वादि हुये सत पक्षवाटे बनते हँ 
-खषटि पूते, देश-का- महत-परष-प्रकृति-नीव 
मक्ष-माक्षप्ताधन-ङ्छ्मी नहीथा- असत्‌ [ माया-जगत- 
नपररूप- शून्य । नीं अस्तमं नर्हथा. केवर अंधक(र था. 
रे-प्रथप उपाधिसे परमात्मा. [स.] अन्यामावसे व्याघात 
-परब्रह्मका संकल्प हवा [इसका नाम पुरूष दे].जगः 
के उयादान भृतिरूप परिणाम हवा. ब्रह्मी शक्तिये उदः 


ह ५.9 
हूर (जिनमसे एक शक्ति रोगस दे-खोगोस नाना हय) 
ज्रह्यके संकरपसे एक फोट नामक शक्ति हर्‌ (पुरुष-प्ऱ 
तिका संब). पहत ओर तमोगणक अंश॒से आकार उत्पन्न 
हवा {इसे वायु वगेरे परमाणु]. बरह्यके- किरण द्टे उन 
किर्णोमेमे कितनीक किरणो कतिनेक प्रकारके ध्यान 
चोदयानो हूपे-उन्हाने प्रृतिके> गोेको फो हृतद्रा् चक्‌ 
. कर दिया. -सत्‌-तप-जन वगेरे ७ खोक [१५ भुवन} कं 
विभाग कहखाये, (यह रोक परण, जाकाशच समान परस्प 
रमे ओत मोत दं. सै पृथ्वीके समान्‌ जुदा नही ) शह, उप- 
ग्रह, हार बने. वे गोङे ठंडे पडे. पदि कखे धतु 
[नक्र] -मृ (वनस्पतिः ओर प्राणी हुये. उद्भिज बगेर खान 
के प्राणी करमशः हुये. उनकी मित्र २ भ्रकारक जाति हार, 
उपह ओर ग्रहों पर करमशः हई, उन्नुतिके कमस चार पशत 
हवं पण स्वरूपे अयि. चौथ कल्पमे मनुष्य हये. मनकी 
उपाधिसे आत्मा .ब्ह्मका किरण का अंश) नाम पडा. महत 
तत्वे मनस हवा. ध्यानिने जन्म लिया-मानसिक ठृष्टि 
(मनस-पुजर) हई. ध्यानचोहानोमेसे बुद्धिन्बमक अक- 
, किरम-निकला.न्मव मनस -बुद्धि-जासा तीनां गिख्के जीं 
व नाम कहाया; मञुष्य जीवांकौं अनेक जाति क्रमशः हृड्‌ 
, उनमें ज्ुगलछिये (नर, मादा उभय शक्तिवारे) थे- पडे इस 
शक्तिके दिमामं बने, केर अन्य जातिङे हये, अंतमे मथुनीं 
[मनुष्य] खष्टि हृद्‌. उनको ध्यानियांने सिखाया. एस वे क- 
मांजुसार्‌ मह्‌[करप तकृ उनति पाते रदहगे. पुन; उत्तर महा 
-करपमि. इत्यादि 
५ दरमियानमं किसी कल्पमं असे किसी कस्पमं वायुसे 
किकी कल्पमें जसे (इयादिसे) भी खष्टिका आरंभ दहोताद्‌. 
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६ परुतत्वाकां सिद्धि, उनके अंरम॑तलोकी हकीकत, 
मनुष्याक कायिक, भानत्तिक कमाका चित्रगुष्मं चितार दोना, 
मनुष्यकं सकर्पाक अकत, उनका अपने ओर्‌ दृसरे भा 
यप्र अप्तर होना. कमान्न्तार'विजट्वीदररा दूसरा रुप्च शरीर 
वनना, मनुष्यकं मरन, गीर उसके जीवको ध्यान चोहानों 
(र महाराजा) कौ मारफनूकर्मानुसार जीवको सों पिना, 
सप्र ध्यानयाकं छतिसे छाया शरीर ओर स्थ कश्षरीर 
बनाया जाकर पलना, इस प्रकार उन्नति जर्थं जीषका 
यथाकम जन्पपाते रहना, मरने पीडे कापतत्वका कामम 
वनम न्ना, उत्का ओर उसके "अंख्मतलोंका उपयोग 
जावका पुनसर वियोग हुये दैवखणमे जाना, निङ् 
कम वाङ्का वहसि पाड खिचकफे स्थ भवनमें जन्म पाना, 
शम कम वक्रा दुवखण (स्वग) मं रहना, अगे कर्प 
तीसरा (रिव) नेत्र खुरना,-जखाि समान आकाश वये 
रका ज्ञान हाना, इस भरकर होते सपज्ञ बनना-पडे तत्व 
( ब्रह्म) ज्ञान होना, निवाण पक्ति पानावा ज्ञी विन पृक्त दा- 
ब अपना सखुक्ञास परोपकार अथ जन्म धारनाक न धार 
नापर शासर्म अर्वश करना वा मनो करिपत शरीर रचफे 
पवचरना, उपकार करना, अमुक कल्पतक्‌ एसा हयेना, केर 
वाण्‌ हक ध्यान चोहान पद्वीषर आना ओर्‌ अंतम्‌ 
ज्रह्म वेषं सपाना-ब्रह्मरूप पन्ना 

, निदान इस भकार केंद्रे चले स्व ब्रह्माडका अ- 
ठभ छ्क-द्‌।रा करकं अपने केद्ररूप पर पहेचता हे. इस 
गर्‌ नवान जावि वनते, भोमते ओर विगडते तथा छ्य 
हवे रहते दे. ओर प्रकृति ओर तिके तत ओर किरण 
तरथा शक्कियोंकी उत्पाते, स्थित्ति ओर ख्य हाता रहता हे.- 


"३०९ 
एसा अनादि अनंत प्रवाह हे- जेमे सुषधियं सवे पर्पच छ्य 
ओर जाग्रतमे नामरूपास्यक भारमान आर स्वघ्नमे स््पर्प 
एकः छषुधिम विदुरुष दाता है; वेमहा बह्माक। रातम्‌ भप 
च, विदु -शुन्यरूपसे, बद्यम हे. पक्राटे करणकार पुवं आर 
छयके पचैकाशमं सूक्ष्मस्य तथा त्रहशेके दिवस काम स्थल 
(वेंराट) स्प रहतादह + 
` ˆ ७-विद्युत, इथर, शब्द, आकषंण, तथा दाक्तयांका 
काम जर विभाग, कौमिया (इथरका अधिकारी मनुष्य, 
सोना चदा बना सक्ता ह्‌); मत्र, जंतर, तत्र, अनुष्टान, 
मारन, मोहन, गह फटदिश,-इनकी सायंस विद्याश सिद्धे 
भृतयोनी [छाया श्रोर-काप शरीर-इनके अल्मतखाक 
दशन ओर अभर], भृतोंके फोये सेच लेना, मेस्मारेञ्चमकौ 
विश्व ष्टि, योगे चमत्कार« काम भवनक्‌ [जन पर, पुर 
णोक्त कथा-सय-रूपाखकार वाख ह्‌, पूवं जन्मका स्परण्‌, 
जातियोक नियतः वष-इत्यादि यियोसोषीकलट सासाई 
रीका मंतव्यं हे. 

(समी.) उपर जिननाके ७ अंकोमे ठिंखगया हे, 
उन वतोका एक सरके साथ सवथ हे; अतः उनके यथा 
योग्य सवेध उ;र क्रमा स्पष्टिकरम किय पिना दाचक 
की सयज्ञपे नरह आता. परत यह तमाम विषय इस भ्रथका 

विषय नहीं हेः अतः उपर नाम सज्ञामीं परी नहीं िखिीहे 

थियोसोफिष्योके पूर्वोक्त यतव्यमे बहुतदाष हे, ओर 
त्रे जनानेमी चाहिये, पस्तु तमाम परसग इस अ्धक्रा विषय 
न होनेसे जितनाके इस्त ग्रंथमे योग्यहेः उतनेको| उदेश टश्च 


ण सहित संक्षेपमं काहे, अथात्‌ आय पदाथं अर परिम्‌ 
प्रसंग संदधीकी चचा च्छिद 
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हमं यह नहीं कना चाहते कि उसका तमाप ततन्य- 
कर्थन गरतं हे. वो जेनी, पुराणी, करिरोनी, कुरानी, वगेरे 
भादयौं कै ग्र॑थाममब्जसे लेखं ह वेसे गषाडे हे कित .कितं 
नाक विष्यं परीक्षा, युक्तिके अंतंकुरछ हे. य॑था पेस्पेरिक्षपकीं 
साई, जिसको जहंत्रहष जोर आर्य॑स्माजी वगर नहीं मां 
नते. परंतु सत्य हे (मेनेमी बहुत धरीक्षाकी दहे); तथा 
थोडी सत्यक जधार यियोसोफिस्टोने बडे बड गपो 
मारे हं, वे असिद्ध हं 

आच तुख ओर परिणामं संध जितना विषय ३ 
ओरं उसैम जो दोष हैँ बे तमामं दष वेर्दौति पक्षानुकुरु प 
ते है-अथात्‌ वेदात पक्षम जितने दोषदः वे तमाम थि 
सो. कै म॑तव्यरमे आते हे. अर्तः पूरवक्ति दश्षनों अनुतर इस 
पतकां सडन ज्ञातव्यहे. 

वदाति पक्षे कितनेकः म॑तच्यं अपवादस्प र यथा 
जगत कत्ता कड १ य्यक्तिं इश्वर नर्ही, वेद हश्वर कृत नही, 
ब्रह्मा जार सकरपं, स्वभावतः हता हे, जीवांकयी करम व्य 
वस्थापरं नर्हा. कोरे. अरत पूवे दरनोँक्त दोष, यथा प्रंसग 
शगारेना चाहिये 

जबकि थि-सो-कायहैपक्षहाोकि ^" ब्रह्मैतरं सर्व॑ 
(नाम-रुप-स्टि-त्रपुटीं मात) माया र -मृ्गजख्वत्‌ हे, हम 
मायावा हे, अतः जीव नगत सत्य भासिता है, अन्यथा ब्रह्य 
तर सवं मिथ्या हे, ” तो उस पक्षका स्वं धकारसे खंडन 
उपर आचुका हे 

नकि य. सा-का यहं पहा कि एकी शुद्ध 


अविकारी -अचल-ब्रह्म तम भकार, शीत अभि वरै विरूढ 
नव. दटपथाकार्‌ रोता २ मगर तात नगत उसाणाष 


॥ + निनि जः निक म नुक 


रणाम हे, यहतिककि उत्तप पथ्यम सवं उसीकार्प द्‌. "` इस 
बालवत्‌ मंतव्यका खंडनभी उपर आचखका हे 
जबाके यथि.-सो..का यह वैतव्यहां कि नाना प्रकार 

के नाना पदाथि सप्रहका नाप ब्ह्यहे ओर वे पदाथ स्वः 
भावतः सयोग वियोग पाकर भाना जीव जगत्‌ बताह, “ 
हस म॑तव्य॑का खंडन आगे देत पक्षम रे. 

निदान थि. सो. का म॑तव्य सयुक्त नहह. गुप्तिं 
द्या प्रका्चकनो नामरखाहे, यह नाम, नापही दे. इस मतम 
क्रोड नवीन वा अद्यापि गुभ्च रहे बिषयका "सपष्टिकरण नहीं 
हे; कितु पौराणियोके स्मान खिचडी मन हे. इनका “श्षया- 
न" ग्रंथ पराण पक्ष जसा ह. इनका ठेख नवीन सुधारसं 
पाटिसवाखा हे. परिभाषा फरसे नदीन पुराणी कल्पना 
कोरंगी हे. यथा- 

१ -ज॒गख्ियि-नरमादा जेन पक्षकी कल्पना. तिब्वत्त 
तातारवाखका.पक्ष 

२-अनीन्वर वाद्‌, कमवाद, मीमंसाका [तोभी कमं 
वाद्‌, इस सोसादृधीमं पण नहीं ह. 

द-परिणाम बाद, महत-महाबुद्धि तथा मनसी- 

ह्पत्ति ओर अंधपुंगवत्‌ जड चेतनका नित्य संवध-उनका 
उपयोग-तद्रत्‌ पृर्ष प्रतिका उपयाग-सांख्यमतका 

अवतार, सवज्ञता आर अकार, प्रूनजन्म बगेर 
पुराण मतका 

५ -मेसमरिक्चम, भूतपेत, प्रयोग, अनुष्ठान, मत्र, जत्र, 
वमर्‌ ततर अषृण 

६ ्ञानसे मोक्ष, मायावाद, संचित क्रियमाणका ङा 
नसे नाश हाना, प्रतिषिव वाद्‌, जीव तब्रह्मकी एकता वगेरे 


वेदति मतका 
७-अभेद्वूाद्‌, अआवेक्त परिणामवाद्‌, विरद 
मां्रय मेतच्य, यह शुद्धाष्रैतका. , 
<-अनीश्वरपष्ठम जडवाद, उङ्तिबाद, खष्टि रच 
नाकी शैली योरोपका. ° 
९-प्शु पक्षी चियकोमं जीव नही, उनके कम॑का 
फट नही, कमे व्यवस्थापक ओर शह, उपथ्रह, छोक तथा 
पदाय प्रति व्यान चाहानःष्यानीं (फिरते )-वगेरं पान्न 
पुराण, रान ओर बाइबर मतका 
९०-बुद्धके जो ४ पञ्ञ पर्षि दै उनमेसे कोड ष 
क्षमी नदीं लिया दे, तथापि शुद्धात्‌ पक्ष निकाटडाछे, र 
“ब्रह्मं हमेे गति होती द-उश्ीका स्पांतर यह ज 
गत्‌ हे, '' थि. सो. का इतना कथन माने तो, अर्नीश्वर 
वादि इद्धके क्षणिक विज्ञान बादसे पिता हे. ओर सपांतर 
हुये बह्म बभर वादि बुद्ध पक्षको पानंब्रो, बद्ध रहस्य 
ग्रधपर यियासोष्प्मी मरत जाता हे 
११-त्राह्मणाने उपनिषद न्यन कैरडारे, संन्यासं 
खक मडम आर योसाफिकर सोसाहइटी मतको दोषु 
दंगे, अपन अपने पक्षम रहके सवं थियोसोफी.-वगरे रेख 
वत्तमानका सुधारा वाद वा आयसमाजका 
१२-गृह, उपशरह्‌, हार, जीर्वोकी जाति कोरे जैन, 
पुराण मतक्रा. 
१३ सिद्धि बेरं योग पक्ष. 
१४-यियोसोरिस्टमाई न्याय, वैशेषिक, रामानुज, 
जायंस्माज, वा दत चादीके पक्षको नहीं रेते. रिव्रस्ति, करा 
नी, पौराणी, पारसी समान फिलोसोफी ( तल्तविवि ) के तो 








99) क) छा 2. 


३६ 
अदत पिरधी 

त्यादि परकारमे खिचडी मतहे. ओर इमी कारणमे 
उनक बाप लेख त्पामा तो, भृव्रापर विरेच्य चोपदः>े-य 
युक्तं नकटम. यथः- ब्रह्य, जावर स्वेर्प आर उपयायप 
विराध हे- अयुक्त पक्षे. कर्डाता ध्यानचीहनोको स्वम्पएवतः 
हाना कहा; कह ता भविष्य कस्पानं जीवोक्ने उस पट्ीपर 
 पह्‌चना कद; कहू ता जिका सिाश्रत ब्रृद्ध-मनस-अ 
त्मा) पथ्यम वस्तु क्ष; कषयं तो अमर्‌ कहा. क्तो 
छवान, निष्क मारता-दष्यदा हे“ इम ज्ियिपश्नो सृ 
नियम सानिया; कर वो इमक्रे विरुद्ध पथुवधाहदि पक्चक्ने 
निदा. कहीं तां आकाशको उससत्ि मानी; कहीतो दे;का- 
कको अनादि अनंत सानिया. क्य आक्राश्को यवस्त 
कह आकाश (पौल) को दष पानखिया. कही तो जह्य; 
 सुपांतर मानाःकटही तो ब्रह्मकी किरणमी मानी. कीत 
व्रह्माडक व्यापक दुक वह्यका र्पांतर माना; कर्हताोसा- 
तुं लोकको. परस्पर ओद पोत (व्याप्य व्यापक, व्यक्मक्र व्या- 
च्य) मानाय. कहःतो थि. सा. के मतको तातवरां दरशन 
रिखिडाखा; कहीं तो सोधक मसी मानल्िया.कष्टीतोवे 
गीता, उर्फानयश्को रिरोपणीं पानलिया, कह तों उसके वि 
रुद्ध जगत्‌कत्ता एक इश्वरका खंडन करडाखा. कदींतो 
पाम मतके आचायं ( इषु, बुद्ध, महावीर, जरतोस्त, स्वी 
उनवोग. अरस्तु, श्प॑शतवरेन, मांखानारूम, राम, ष्ण, 
दाकर वगेरेको ध्यानचाहान-पहात्मा-कवा योग्य अवतारमा 
नके परसा कंदे; कहीं तो उनके पक्षकरा अपमान कियाद. 
कहीं यथा देशकाल उनक्राजो चना पडा उसको नही 
निदा ह 
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जां इनके सष्कमक असम मतव्यपर्‌ उतरत दा 


घोंका वारपार नही? काते छिखं.-इसकरां नवीन पुरणीकां 
उपमा देना सष. , * > 


तथापि इष पतकी स्थापक भठप “ज्खेवेस्स्कीकोतो 


[#- 


इसा पन्यकाद्‌ दना चाहुय कं उस्न - क्लजाात इयमा 


1 


| 


कितना काम कियाहे. स. १८२० इ. (सं. १८८७ ) में 


जन्मा. यरोप, अमराका. चान, तातार वगर दशाम एरय 
स. १८५७५ म अप्रराकाप१ पडला स्थापि. जडवादका पक्ा- 
वला किया. ख. १८७५५ (सवत्‌ १८३६, पं हद्‌ [विष्‌ आई 


स. १८८२ (१९३९ ) ये मद्रास, इछाके आध्यार गाम | 


धि. सो. पडला प्रह देखाया. स. ९८८४ (संवत्‌ ९९४१) 


मे पीडे चटी गई. ओर कितनेही प्य बनाये. अंतमं गुप 
ज्ञानहिता वनाके वेमारी पाये स. १५८९१. इ. (१९४८) , 


¢ „० (~ 


मे मरगड. जोकि वीह हमेशे रोगी रहैतीयी तोभी. इस - 
१६ वषमे युरोपके जडवादी ओर रहिुस्थानके कितनेक 


दग्रेनीखक्द्रेटको हखा डाला. “आययमे, महिपावाला हे," 


एम सस्कार भ्रदशयक दरम्‌ जन्प पून खम्‌. ख्र्ख्र्‌- 
इसु(गत्रास्त आर्‌ इरन अर्‌बक जआचाखस क्प नयथा. उस्क 


9 भ 


त{ना (नयम पार पडा. व नियप यह्‌ ह. > धम जातक 


मेद्‌ निवारण प्रवेक भाईवंधी दो, एक धमं हये. २ घमविश्या 
के ग्रंथाका उत्तजन. २ ततवज्ञानपर शोध चखाना- यह्‌ 
तीन मुख्य नियम थियोसोषीकरू सोसह्दीके ह. पार पडे: 

अच्छही हे. ययि नियम्‌ विरद इस सोसारर्दीपे 


पक्षापक्षीकी गप्र वास फेखने खगीदहे; तोमी पदपके छेख 


खरखर्‌ इन्हा (तयप्र ह. अतः; आङ्ाह्‌ कथि. सो. जवं 
त्तरे [नवमाक समाय 





२१९ 
माना कि जेस अरब [भतार्‌ मे महम्मद साहेवने 
अपना धमं चाया, सो वडी बात नदह,-लोभियोको जेन 
मत पसंद पडं, यहं आश्य नह8.-युरोपकी अगरी प्रजा, इष 
पर इरवान हा, यह महतं नही -पजावमं ०० वषसे मसल 
मानां धमे छाये हुये, अपने ञ्आायधर्मसे नावाकि्ठ हुये 
पजावियाको आयप्तमाजने सीधा किया, वहके किरानी 
रानीको पीडा हटाया, यह आश्य कारक वात नरह, -वसमा 
नके नामके साधु ब्राह्मणको पुराण, वद्धम कोरेका मत परिय 
हा, इसम्‌ अथय नहा इसी इमरेजीखानाकेशगज -दिखक्ने 
थ-सा. हटाकर चेतन वाद पर खे, यह वात आश्यंका- 
क नही; क्याक्रे जसे अरव वगेरेको नवीन वात पसंद पडी, 
वसेह अन्याकामी मनये चांरीहे. जेसे स्वामी दयान॑दजीं 
१ तो, पाचान मतृहीं बताया्हेः ताभी, भरर हये पंजी वा 
गप खक उसको नवीन जानके मानतेहे. वेदी मडप 
पाधवीका हे. इधर उधरसे एकत्र कर्के रचनाकी हे; तोभी, 
वान भूलहुय इग्रनाखा (हद्‌ कवा युराोपियन) च्छक नवीन 
नानकं ओश्चयएय मोर गुपरन्नान मानते हे. सचपलछलो तों 
मायफिरसफरोका अनुभव-परीक्षामे आने योग्य तत्व 
भमी दुर हः तोभी. उनलोकाने असली सानलिया हे. 

तथापि बुश्चे मडम पंडिताकी स्तति ही करना उचित 
 क्याके. उपने आयस्षमाजके नीचे आयधम महिमा 
ने, जनाने वास्ते दूसरी गादी नाह हे, जोकि प्रचलित 
पम-सत मातरम दूवण हे-निदांप सिद्ध नहीं होते, अतः 
केसीकी परम्रा घटित नदं होती. तोभी, उन सदोपोमेमीं 
गिन एसा मतदहेकिजो ओरासे ज्यादे उत्तमदहो? ओर 


[व 


शोक व्यवहार नीतिके अनुष दह! लोकोको हुखदाई 


(9 
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हाः यथाथेका छाया ल्वादहा : इसके उत्तरम पमरस्षपः 
स्वधमे थियोसोषी मतहे. देप भाममं जायस्षमाम उत्तम 
हे, एसा मेरा निथिय हे. यद्यपि यह मान सफते हैक 
राण, जेन पक्ष समान कायरता, कटम, निवेखता-पराषीर्न. , 
फोखात्का निभित्त थि. सो. हा, तथापे वत्तमानकोर आर 
व्यवहार दष्टिसि तो प्रचलित नाना धम, संप संस्कारी दों 
उक्र चाखको वतानेम इस सोसाईदीकी चाछ कुर अच्छं 
 समञ्चता ह. जो वोह, सयुक्तता आयसमपाजेसे सीखे तो 
ओरभी अच्छ हो. मर यथाथ तत्व पर पहांचने रगे. दे$ 
धमकी उन्नति दहो. सभवदहे कि, मेरे उक्त खया भूरे 
भरं हुये हा; क्याक जफानेके फरफारसं अन्यथा पारणा. 
सभी निकलता हे, अनः जग्रह लोडतादहं | 
(थि.) हमारे पक्षम बेदक्‌ पह हुये, खड, जडं, 
रिस्टर-वकीर ओर वड बडे मनुष्य हे, अतः यह्‌ मत उत्तम्‌ 
तुम न्यून दषस कसं देख सकोभे * 
(ख्मी. ) इस मतके खंडन करने बारेवा षिरोधीं 
पक्षं धारन करने वाछे वेद पे हुये, खड, जडज बेरिस्टर- 
वकीरु ओर बडे बडे हं (देखो दयारद्‌ स्वामी केदवक्ता 
ओर राजा-जोर करन वगेरे प्रसिद्ध ह). महाराणी अ 
पने कुटव सहित, समकः वाद्शाह, रुका -शाहनक्षाह्‌, वगरे' 
तुम्हारे वेदिये, लाड जडज्‌ वेरेसे बडे बडे अन्य धमं पथमे 
दं, अतः तुम्हरे सिद्धातमे वोह धमं उत्तम हे. तम्दारा पक्ष 
नाकापिहे | 
(धि.)थि.सो.मतमेनोनोजुप्र वातं छ्खी हे 
उनके पक्षका जो तुम इम चौथे कल्ये मनुष्यने खंडन 
किया ह, सो मान्य नहीं होमकता; क्यो यह वार चिनेच- 


र 
घ्‌ 
ह्‌ 


‡ 
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वारे पहास्माओने वताईकच्खिी दहेः तुम्हारे नेमे मनुष्य 
केवल मनुष्य बुद्धि वा माधारण नियुद्‌ दोडनेवाले हः षे 
वाप्त इन नियम ओर पनुष्य इुद्धकी तरिपय नही. उनके त- 
त्व, इद्धि आर्‌ फिखामाफीसे परण; अतः तुम्हयरा खंडन 

न 

(समी.) आपका कहना केस स्वाकार ख्व. श्ननो जां 

„.कटोगे बा व्मओगे बा अपने पक्षम खेनेको ुञ्लाओंमे, वे 
सव, बुद्धि ओर खट नियसके विषय होने चाहिये. अन्यथा 
इतनादी उत्तर व्सछहे कि आपके तीन नेचमे आमे अभीं 
सात ७नेतरह, वे जव शुग तव, हमारी बाद समङ्गे; ओर 
आयं सनातन घम जानोगे. जिसको आप पदाकल्प कहने से 
उमम ध्यानचोहानःको तवेङ्ग मानते, सोतो हमारे सह्य 
कस्पका एक पहर ह.----.; आपका गप्र दिक्षितदी हपकां 
बताता हेकेथि.सा. का सिद्धात यथाथ नहींहे; नहता 
हय प्सा नह्म कहते. आपका उन्नति नामा नियम यह्‌ कहता 
हे कफिथि सो..-जबकि उन्नत्तिपर पहोचेगीं तव "बुद्ध रहस्य 
वाटी वात्रको गत मानेगी; मजकूर खंडन समश्चम अना 
यगा; ओर अपनी भुल स्व्रीकारने क्गेगी. [ जेमा सिर पेर्‌ 
विनाका अयुक्त परश्च हे; वेसाही करिपत उत्तर हे |-इत्यादि 

क्योन दान लिया जाय ? 

(थि.) सडम व्खेवेत्पकीने सप सहास्माओंसे पएच्केवा 

अपनी तरफसे जो कर छख दहे, वोह यथायथं हेः परंतु, उ- 
सके रहस्यको अभी हम (थियोसकिस्ट ) दी नहीं जानते, 
तुम तो क्या जानोगे 

| समी. | मान हम ओर आपता नर्‌ समञ्जतः 
परंतु आपका जो समामद्‌ समद्रता हाः प्रसिद्ध करः फर्‌ 
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देखं- तपा. जितना †जतना प्रसिद्ध होता जाता हे उतना 
उतना सफाहातादे. इग्रेनोप ग्रंथ ह्‌ उनको धमं फिलोसः पंके 1 
अनजान वाह बाह क्त न कर्‌ ? एसा होनाही चाहिय. जां 
जन, वहम, नारौयणस्वामी समान गप्र रखो तो, ओरभी 
माहमा बद. परतु अप वेसा नही करत; अतः सोधक, नि- 
ज्ञा भडन्मत्त बाहिर नही.कहना चाहते इस ग्रंथमं निवना 
छह वाह्‌ सवं यथाथ दहे, परतु उसके रहस्यको आप नह. 
समक्त, अथवां सवे धमपंथके प्रथं वास्ते एसाही क्यो. न 
मानख्या जाय? निदान आप स॒धरी इङ म॑डछीके समा 
 सद्कि शते अनुचित उपदेश जोष्य ह. सच्चे छपे नहीं 
रहत, उनका खंडन नहा हाता. ^ पसत्यमेव जयति " इसपर 
आरूढ रहो. जेमे बुद्ध देवने यथादिष्य वा यथा द्ेशका 
परस्पर व्यापातवाखा पक्षभीं बताया ओर्‌ सोगोको अनया 
या किया, वेमे जापकं इच्छ होतो, अन्य पक्षो समान आ 
पमी कर्‌. स्वतंत्र हे परतु जय, सत्यकी होगे. अन्यथा अ ¦ 
न्य मर्तो समान हात होगी । 


शुद्धद्वित [वहमयैथ वगर मत] मी पुराण मत्तकरी 
दख! दे. इस मतके ग्रंथ पृण, नहीं ह. भक्ति ब्ुताका अ- 
नुयायी हे. उपरा भाग धसिद्धहे. अंतरका अष्णताम 
वा कोड अन्य शष्ठ कारणम यथायण प्रसिद्ध नहीं 

यह तमाप [जीव-पेचद्रदै-गति-ईम्वर्‌ वगर्‌ ब्रह्मांड | 
त्र्य हे. “ सवं खस्विदं वह्यं "' “ श्रीद्रष्णशरमंमय * यहं 
इसका सिद्धांत हे. जेमे कछ्वा' अपने अंग बहिर्‌ निका 
ताहे ओर सुकडक्ना है, एसे ब्रह्य, जव गृष्टिरप परिणाम 
पाता हे. तव ब्रह्मांड हाता हे. जच सञ्चित करौ हे, तव 
प्रख्यस्प हीते हे. इस प्रकार वद्य-विष्णु अपनी खील क्‌ 
रतादहे, आपही जीव आपी दासरूष होताह. आकाशः 
काल, तम, प्रकाश, जख, दैत वैरे तमाम उमीके परि 
णामह. वही बवरभौक्षवाे जीवरूप दाता ्ै. वही अवतार 
धरताः हे. तमाम इष्टश्ुतका सप्ह बह्यरूप हे. जीवोंको कमा - 
तुप्रार स्म, नरक प्राप्ति कोरे उसका रीरस्य खेल हे. 
अन्यथा न अल्यश्ना करनमं खम हे-करता हे. यथापा 
दीको क्षपा, धपाद्माको स्वगं न देना, इत्यादि करनेमं 
स्वतंच हे. सर्पका प्रेरक हे इसमतका विरुद्ध धमाश्रय अविद्त 
परिणामवाद रे.-इतना (मछ मूत्ररूर्‌) रूपांतर्‌ दोतभी एनः 
बरह्म अपने असी स्वरूपम आटेरता हे. * | 


भा का का क शा वा ता, क व न की 


व्य्‌ प्तसत्रपर अपृणे वहम भाष्य [सुनत ह| गता, भागवत्‌) नार्‌ 
द्‌ पर॑ंचरात्र वगर इम मतक मान्य श्रध ह्‌. [जतन मास्वासा--जाचीर्च 
हाते हे, उनको उनके अनयायी प्रभ॒जां इश्वर -क्रष्णक्रा अवतार 


क 


मानते ह. स्व्य॑मी इस घातको गप्त र्पम्‌ स्वोकास्तं ह. 


2 
#। 


89, 


।५। 


त जा देम पक्षक स्वाकारदहो तो एषो 

त वतापाद्नि (शंव १४] वारे दोष प्र हो 
“मत व्क्तास्‌ ठरना हे. उपादूयकाठे तमाप देष (ज- 
मचत दृत -दुर्गव-छल-शट -राग-दरेष मगरे], रह्म 
भानन पट. यह विपुगर(सव व्रह्म ह) किसने जना? क 
सत भन्न, जगतकरो मानना चाहिये.-इनं पल पे ष 
र तान्य वक्ता-्नातासे भिन्न सष्टहे सर्वं ब्रह्म एप 
सानन पपि-पुण्य गा्हिसा-पासि मन्नण-गोस्ामी भ्रीजी 
महारजाक्रा शिक्षा देनी (हुदै, मिं नः वम्र निषिद्ध 
नही मल्नसक्गै कर्मापामनुद माध्वन अं ।र स्तुति, पाथना 
भाक्तपागका उच्छद्‌ हागा. रासला यबनादि- सको 
गामि करना पडगा. ब्रह्म सावयव -सांश्च ठेस अधिष्ठान 
ध्वना, जचु, अणु मानकर प्ृहृको ब्रह्म पदक वाच्य ठेर 
ता, अन्याऽन्याश्रयताकी असिद्धिपे यह पक्ष असमाचीन 
रहय सवदा जक्रय अकाश, ब्रह्मपदे इतर ठेराना पडेगा, 
तवाक कख्वाय [दरयाई जानवर] सपान स्वगतं मेद्रहिति 
बह्मका एक अग दषे ओर दूसरा मतिपान न हवे, एसा 
कथन मृतन्य वालककां कहानी समानश विषूत या अवि 
इत प्‌।रणाम मातह। देश [अकाक्-जये] तिना नह्‌। होस 
४ नता. उन श्रुति प्रतिपाद्य सवथा निष्कटंक-व्यापक-य- 
| [ठि याभा परेणासी ततान, गोस्वामी+^-वति 
` वा व्यभिचारीको आयवार्य-गोस्ा 

धा जवाके सवे जह्य," तो स- 
क; इसये शुद्धाद्रेतका निषे 


| भत मत्तः ” "नतस्य प्रतिमा 
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अरित -श्रुति वाक्यमी प्रपाण मानने चाहिय. आक्ाका- 
दि निराकार-अप्रत्त, कमीमी मरत्तिमान [राव्य अपि-तप 
क्निद्टी -आकपण -मन -शक्ति -राम- च्य दिष्णु वगरे मत्त 
वाल साकार ह]. नदह रत नदा सकत. ( इन्वर्‌ परमं 
पांचा). जो ब्रह्मक्ती नानारूप लीच्मन्पानक्रे अस्पङ्घ कत्ता 
भोक्ता, सज्ञ, अकर्त्ता, अभोक्ता सयम नाना परिणाम मान 
तो. एक अद्ितीयपे वियेधी धमे अमान्य होने चोर सा- 
हुकारको संमानतावाटे दोष अतिग तप थकाशका मद्‌ -अ- 
भाव मावका मेद-ओर विभपरिच्छनका भेद,- यद्‌ सब. बरह्म 
प्रङ्कति ओर क्तु मात्रकं इतरेतरत्व स्पष्ट जनारष््हं. जो, 
गीहू, बाजरके पिश्रण राशी समान [यह्‌ स्वधान ह) एमा 
मानके उक्त वक्यक। अयचैते, परेमापा पाच्रका भेद 
रहता ह, जडवादि का द्वेनपत्‌ बन्‌ जाता हे. तथापि जव जड, 
चेतन, ज्ञान, गति, बध ओर मोक्षादिका विभाग -चिवेक क- 
रगे वरव, प्रवक्ति दाष पाप्र गे. निमित्त विना व्यथं टीला 
करनेपे ब्रह्म -उन्माहदि -पूखं टठरेगा. व्पासरसत्रके विरुद्ध 
ओर किरानी, कानी, इरानी वगेरके इष्वर सवान शुद्धाद्रून 
का ब्रह्मभी दोषी-भाक्ता-देवाना-गांडा वाअन्यायी मानना 
पटेगा. थि. सो. मतवा दापमी आमे. आर पव दश्चनोम 
जो जो अटैनपक्च किष आर सवह्त्वादि प्रसंगे चिं हषे 
तमाम दोष इस मत भोर लाटजीक्रे अवनाराक्र प्र॑से 
हडकाये ह्ये शत्तेकी लाला प्रैतक हानेम क्रुत्तक 
काटे हये रोगकर पेदे उत्ते मेम जीवे निषत्ते षहः मेसं 
भृमकरी खाल आर कौटकी यग्यतानं सीट, युव नाह, 
एसे ग््सूप्य मोक्ष पन्ने बाजे का आान्नास्‌ मप व्यापक 
व्याष्य ममान साखाक्यिवा सामीप्य का सायुञ्ड्‌ सक्षकादै 
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कवा क्षरीर अपेक्षामे राजा रकक समानता सपान जीरः 
श्वर एक हाना मान्न वालोकी इद्धिपर आशयं 
माक्ष निष्रूय विना उसके साधनक निणय अस्ंभ्छ; 
उनक तिना परपृश्षतां नहीं बनती. जिम मतके संस्कारे 
पसु बनता ह, उसी" मतके साधनमं पडता हे; परंतु. जव 
उत मत-धम-पथं तथा उर धपम-रपंयकां माक्ष ओर उसके 
सक्ति अन्य पक्षकार दारा नेणय करता ह,- इयं प्रकारं 
संका शोघताहतो, सव मत-प॑थं-धमकरी मोक्ष, उसके 
साधन जर धूमम माटी पार निकल्ती हे. परीक्षा वासते 
एक यदीमत बहे. (देखो चपा हषा पृषिमागं ओरं 
टछ{ट्बिटं कम ) 
संक्षेपमं इसं [शद्धद्रैत] भरकारके मतं बारकरी 
कार्त कटान समान हं ओर.अज्ञ-बारुकोको मोहित करं 
चकर-रारपलांलामं मातं ह-इस अयुक्तं मता जो 
नष्ट परिणाम निकला, वोह ओर इस मतके दोष लोक 
भाद हं (देखा पुष्टिपाग नामकं भरंय ओर महाराजका 
सडक कप्त. इसा कारणस विशेष छ्िखना उचित नह 
समज्ञा. उदर मात्र दोष जनाय हे. .. 


(ग.) विदेशी अशेत 
वक्ष्यमाण कथा कहांतक सत्य हे वा अपत्य होगी-सीौ 
हम नह कटमकर्ते; परंतु सुनते हं ओर यियोसोक्षेस्यके म्र 
वाम वचित द. उस्र अनुसार छिखिते हेः-याददीकेवाला, क्रे 
वियनाम्‌ जमानक्नलरुका तथा फम्‌ स्पीनोभ्च। वगेस्का ति 
चर तथा पुन्मानां आर नरतोस्त धर्ममेते सुरीतयैका 
। जार चीन बगेर देशोमे, बुद्ध सिद्धानते आेरुद्ध चेओटृमी' 
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का प्रचार किया हुवा मार्ग-यह तमाम जीवेश्वरकीं - एकता 


ओर्‌ जगत्‌का पिथ्याल् तथा अभेदमे मोक्ष [अथात्‌ केवला 


` द्वतल्नार] मानते हं. अद्रतज्ञानियामं ' स्पीनोज्ञा ' “ हेर ' 
[जिसके वास्त, '' उवीडमसन-रीसरतरिर्यश् फिरसोष् "पि 


द्रानाकी साक्षी ठेके ठनियामं आखसी तत ज्ञानीकौ पदवि 


देती हे] प्रसिद्ध हे. स्कोपनहोजर पेरसेखस्सस, जकर्वब्टीप, 


द क 


" क 


` तम्ल 


आरुषत्, ठेवा वगर्‌ धमर अर्‌ उपानवदानुपार्‌ अद्रतम 
रट य. इनप्रस् मुसल्पानाक् इुियाका मत उपरर 


| 


` लिखि जेता हे, यह उन्न प्रेय पठन ओर पूकीरोके संगसे 


ज्ञात हवा. अन्यके वास्ते विदोषं नहीं कहसकता. वमी 
तना तौ जितना जरर हे कि. जिम प्रकारका नवीन तेति 
यों, किरानी. पौराणी, इरानी, थियोसोफियाका | सजा- 


“तीय, विजातिय, स्वगत भेद रहित] अद्रैत हे, वेष्ादीं उनका 


हो तो, असिद्ध है निस्तकां चचा-प्राक्रयाजकं दाष ऊपर 


हि 


कहे ह. अरि जा यथाथ बोधक उप्रनिषद्‌ां समनिहा ताः 


जब तक उनका"सपतव्य सपण नह्‌! देख -न जान, वहू{तिक 
उनके मत विष कद्ध नहा कहा जाता. दूसरकं च्खवका माच 
हये बा अथ किये हयूपर केश्वास्ररख ता, उपानवद्‌क अथद्रत 
ओर अद्रैत-उभय पक्षम रजानव्राछ्निजा इृखमाकाह्‌ ला- उन 


` पक्ष मानने पडंगे. कुर सिद्ध न होमा. तथापि जव वे वा अन्य 


कोर प्रकारका मत सपक्ष हो, तव उसे वक्ष्यमाण “सतपान'"मं 
^ तो ` रीजे. दूषण भूषण स्वय जान सकय त 


| घ. | वांद मत.* 


बाद्ध्‌ पतमदा पश्च मुख्य ई.-शुन्य अर्‌ अशून्य. ज 


8) नि नि भि ग न न कनक प 


न द्धुमतक् स्थापक वुद्धूद्‌वक्यं २५०० वषु हूय ह्‌. तमाम्‌ 


६२ 


शून्यके आट [ यो } ओर द्वैत (सोजांतिक रपे 
५, ष: पिदश [9 
भापक ,) यहद भद्‌ हे. वस्तुतः क्षणिक पक्ष,- पिष्टे 


न न न 
ना पक्ष द्रताद्रनपह 
नि णा, श, त पा मा ~ ~-~~-~~-~--~-~-~-^~---~ की ~ 9 ०) का (नि नि 9 का 1 का, पा, पा पा) 


 भूमदल्मे जां दो अवद परन॒ष्यहां तो, ७० क्रिरोड ब्रद्धमतक्र ह. 

थात्‌ सव घमस विप व्यापक हे. वुद्धमतकी बडी चार शाख 
हे; किसीका एता कथन हं किं बुद्धने श्रोताकी बद्धि अनसार उप 
दश किया, इसके सतम मेद्‌ पडे, उका रहस्य प्रचित पश्च 
स जन्य था. विसीका यह कथन हे कि, उसके अन॒याधिययोने पक 


० 


वना ल्यि. कोई शए्वादि कोई उप्त अद्रेतत्रादि मानता हे. 
उ्तकर सूत्र कम मिल्तहे. जो मिल्तहेत्रे खंडित नाना अवमे 
वाले मिलत है उस्र बडे ४ पक्ष यहे, । 

१ माध्यमक्र;-अप्त्‌ स्थाति-ज्ञान अपने आपै अवस्थित 
हे. जते रन्ज स्प, नथा, नदेन होगा, अत दन्य हे तद्रन्‌ 
यह तमाम त्रिपुरी -प्रपुच ह. अर्थात्‌ दान्यरप 

२ यागचिारः-आात्मख्याति-विज्ञानसे इतर माद्यातर्‌ (कईं 
वयथ नहा ह~ कतु एकर वित्नान नामा पदाथ ह. वोह क्षणक ग- 
तवान्‌ प्रारणामा हे. करमर; त्रिपुटिका रूप रख्ता हे. जव ज्ञेय 
म हय त्व, ज्ञान गोर ज्ञातारुप नदीं. जब ज्ञातारप 

वामि हातवर, शेय आर्‌ ज्ञान परिणाम नहीं. उस विज्ञानकी 
आख्य {जहप्रय) यर्‌ प्रञत्ति, यह दो धार सनवाच्छन्न्‌-क्रुणं 
क्षणम हता रहती है इमक्रा निभित्त प्व वासना ह, वासनाके सभाव 
हय व्रिज्ञानकौ स्थिति मोक्ष निर्वाण ह. इस मत्तम कारण कायेस॒ह च 
उचनवातदिम्य सवव सूवेतीको अपेन्नावासख मुख्य अनमान प्रमाण हं 
नात्रा तकः-वह्य प्रदाय मानता हे. उसक्रा विषयी तरि. 
शन ह. प्रतु वाह्य पदाथ अनुनानकरे धपय है प्रक्ष नही. रेष 
 शगीकतवादवन्‌. ` 


1 प 


= जस ए गसं 
श = 


१५ 


शुन्यवादकौ साक्षी वासते शुन्यका सिद्ध कचा-अन- 


भव करनबवाख उसस्‌ भिन्न होना चाहिये. शुन्यस्े नाना द- 


इय्‌ पदाथकं। उत्पात्त असंभव. इखादि परकारसे शुन्ययाद्‌ 
समांचौनन , ¶ 
विज्ञानत्त भिन्न बाह्म पदाथ प्रत्ने तो, उनको अधिष्ठा 
नकर अर्पक्ना अर वह््यमाग दैत गक्षवाटे दोष आवेग नाना 
विज्ञान अर्‌ नाना पदाथ ज्ञेय, माननेपे जाव, अजीव पक्ष 
स्व।कारनेप देत पक्षवारे दोष आ्षेगे. जो एक वि्नानका 
ज्ञान आर दूप्रेका ज्ञेयाकार | परोक्ष अपरक्त पदाथा 
कर |हाना मान, तो एक दूपरेका सहचारी नियम्सिद्ध न 
¦ दामा; नर्हा एक घटको “< मनुष्य हाथ छ्गाके देखे, वहां 
¦ चाराको ४ घटः प्रतीत होने चाहिये; परते एप्ता नहीं होता 
जो पदाथाकार्‌ रखनवाछे विज्ञान अनत मानोगे तो, परमाण- 
वाद-प्रकातिवाद्‌ सिद्ध हागा. किंवा बेदांतपक्षका खय्वासा 
, आवेच्राकाद स्वीकारना पडेगा. उसे परव ददानोक्त दोषज ` 
: वेगे. जा स्वग्रवत्‌. विज्गानाकार्‌ तिपु्दी मानके क्षणिक विज्ञान- 
¦ का परिणाम माने, ओर अंतमे विज्ञान मात्र रह्ाद्यै स्वी- 


9 


कर, तोभी वेदतिप्षवाे दोष आवेगे, [ शेष दोष्‌ वक्ष्य 


हि 


४ वेभाषिकः-अथंज्ञान अन्वयित पश्च हे. अथ्॑ञाता, ज्ञेय 
मिन मानकं सिविकस्प, निर्वेकस्प, यहदोमेद ज्ञानके मानता 
। हे. ओर विज्ञाने भिन्न बाह्य पदाथ प्रदयक्षके विषयभी ह, एसा 


स्वीकारता हे. शेष क्ष्रिकवादवत्‌ । ४ 
करर 


५ ठंका वगर देशम ईश्वपखादिमी बौद दै. ओरभी र- 
पातरवाठी अनेक शाला सुनते है 
४६ 


। ६ यह पक्त दवताद्रत रपम हे. तथापि एक पक्ष इदेतमै गिनते 
ह; इसाध्ये यहां प्रसेगमं छया गया हे. ओर संक्षेपं खडन्‌ जनायाहै, , 





६ 


‡ 
{ 
॥ 
४ 
॥ 


॥ 
(॥ 
(>. 
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माण अक मे वांचोग. | 

तदपरात जा बाद्धपतका इश्वरवाद्‌ पक्ष माना ता, 
पाक्त इष्वर प्रसृगवार दति आ[विग.-इस वकर बाद पत्रक 
अद्रन (आर द्रतवादमम मदक ६. आरति पतद्‌ 


+ (अं), देतासादे. 
अदैतपक्षोका उच्छेद जानके अदरैतपक्षवादि, द्रैतपक्ष- 
दोष जनाता हैः-- 

[ सिद्धति | जम ऊर अद्रत मतका सषाक्षकरनं 
खंडन करिया, वसह वाह्‌ (सपीक्षक)जां जां पक्ष मानमा 
सोमी अय॒क्त-असंगत रहेगा. अथात्‌ द्रतमतपमालभा स 
मीचीन नही; कित सदोष हे- यथा-जां कोड द्रूनवादि इश्व 
रवा राक्ति वा अन्य वस्ठ्को व्यापक मानतादह्‌(गा उक्तक।, 
पूर्व प्रसंग (व्यापक्रमे अन्य स्वरुपका अपवरेश ओर अकर्तृ 
हे] समान, स्वप्न छोडदेना पडेगा. ओर जो अनीश्वरवादरि 
दं (नेसेके जेन, पूर्वमीमांसा, सांख्य-इईश्वर नही मानते; परं 
देशका आत्पादिको व्यापक मानते हे), उनकोमी, पूत 
कही इई सीति समान स्वपक्ष याग करनी पडेगा. ओर ज 
स्यापक बस्तको नदीं माननबारे [युरोपके फिलासफर-हे 


1 कि 9 


१ अक्र [३] पक्चत॒ला, प्रसगगत नोर न. £& वाचो 

कटत, द्ताद्रूत वक्ष्यमाण अक 2 कीं पहिली नाद्‌ वाचां 
इतनी, यदरुदी, किरानी, कुरानी. ब्रह्य, प्राथनासमाजी ओर कोः 
पुराणीका अनुपाद्‌ःन-ममवजन्य सृष्टि हे,यह सत हे; पुनजेन् 
नहीं मानते ओर जीवक्रो सादि सात. कदत हे. यह पक्ष द्ताद्र 
के अतरत है -एपे अभाववादे, इश्वसादि पक्षाकी अम्मीचीनत 





, प्रमगोपात पूवमे आचुकी हे. 


| 


॥ । ॥ । छ 
र्‌ ^ 
२८७ 


। भिल्टन, हरबट-सायन्सवादि-जाकषणवादि, चार्वाक, पर 


ऋका ऋ 


माणुक्रादि,-जडंवादि वा परिच्छिनं ईवरवादि इयादि ] हे 
उन्स्का, परिच्छिन्न जडादिके व्यापक अननिष्ठान माने घि 


क 


ना, द्रूटका + नहं हं क्यकं जिस समय आकषणके स्वरूपकां 


निणय कराम वा ग्रहादिक अन्योऽन्णभथयेकी तपामपर उत- 
सगे, वा खाष्टक अनादित्व आरशस्वमावतः विद्यमानके शोध 


"पर दष्ट उालागे, किंवा प्रत्येक पट्‌थके स्वस्प टखक्षम 
| (अणु, मध्यम वा व्यापक, सावयव वा सस्वयतव, भावा 


अभाव, जड वा चेतन, षिरोधी, वा अविरोधी, उपादानवा 


उपाद्य, करणह्‌. वाकाय दइत्यादि) पर ध्यान हीगेवा 
परिच्छिन्न इश्वरकी सत्तां तपासोगे ओर अनभव इत्या 
दिका निगय करोगे; उमीकाल्मे परिच्छिन्न वादका परि 
समाति हानायग।- आर जो दत क्षणिक्वाद्‌ [बा शून्यवाद] 
हे, उसका पारे अव्रसान ता, उसके मृटको निरवयव मानके 
पारेणामां मानना वा उसका, जाननेकी अपेक्षाताला 
(साक्षा) सिद्ध हानसंहां सदोष जान पडेगा. एक विज्ञान 


वा नाना क्षणक विज्ञानके नणय. करनेपर्‌ अच्यवस्था 
` .~-~-~--~--~--~-~-~~-~-~-~~न ~. ~ ~~ 


^-^ ~~ ~~ ^^ ~ ~~ हि प 


* आवष्ठान ज्ना अगु जणुमान ता, अन्योऽन्याश्रयता नहीं 
वनता. सर्‌ उप्त अणुवाख रस्सी [दारी] माननसे यथाचित व्यव- 





` स्था नहो बनती. इस रस्सो बननेकोभी याधार चाहिये. तमाम ब्रह्मांड 
` [मणु समूटात्मक स्ट) के गोका आध्रार मानना पडेगा, जसे 
। जलम इुवकी मारं वहां * आकताश्ने शरीरको अवकाशदिया; परत 


| चा तरफकरे जलका भार दरीरप्र नहीं माम होता, उसका कारण 
। जङ्क्रा आधारता हं-अथात्‌ चार तरतं नर महारता हे यह आं 
काश आर माधास्का अतर हे. निदान आधारविरा मनि छट - 


कार नही. 


२२८ 


ओर व्यवहारमात्रकौो असिद्धि होगी तथा अपरोक्षलक 
सवं वादमं दाही ह. जव किसी भकारकाभी दैति ष 
दाथं | मानागे. तव उन परस्परमे भेदवाददी दोष 
सिद्ध करदगा. जपषेके घट [परपाणवादी | का परमे मेद 
सो, भेदस्हित हे वष मेद्रहित हं? इसका उत्तर नही 
नेगा. घट, पट मेदसहित पटे मेदवानदहे तो,वा घट 
पट मेद्रहित मेदवान हे तो, वा घट पट मेदरहित भदवान: 
दतो, वा प्रतियोगी विना धमींमं मेदकी सिद्धि अम्पोकि 
मदसे मानेमे तो, वा घट पटक भेदोके मेदमानने पडेगेतो 
वा घट^गत पटभेदका धटमे मेद भानेगे तोः-निदान दरेक 
रीतिसे अनवस्था, अन्योऽन्याश्रयवा आत्पश्रयादि दो 
आवग. ओर्‌ जव द्रेतवादि षसा कहेगा के, (अभावतः 
भेद कांड पदाथ नहा हे, कतर एक्‌ कल्पनापात्रह््‌. ` तम 
“भद्‌ है, ' एसी पिदिही नहीं होगी.-उसको चुप रह 
ना पडेगा | 
तथा सा.भेद्‌ वा अभाव वस्तुतः करं तो, अणः 
हवा मध्यमहवा विभूपरिमाणदहें! (ईन तीन परिमाणरे 
इृतर कोईनी वस्तु नहा हासक्ती. तदूतर जो मानोगो,. 
कारपततत इतर नहा सद्ध करसक्त-) अबनजोमभदवाअ 
भावको अणुरूप मानागे तो, एक परमाण विशेषक अ 
वः परमाणु अधिकरणस्ते इतर सवं देश [आकाश] मे हे, 
अर; अणुरूप नहा एसा, सिद्ध इवा. भोर जो विम्‌ मानो 
गे दो, देशका अभवि देशवत्‌ रिम होना चाहिये; परत 
एक परमाणु आर अणु अधिकारमं, बिभूदेश्षके विभू अ-, 
भावको आधित मानना कल्पनामाज हे बा असमव हे तथा. 
परमाणुक अणु अधकरणमे इतर देरमे, उसका अभाः 


नही हे, इसलिये विभू नही हे. ओर जो घटादि स्वरूप प- 
रिमाण समान तीनां प्रकारका परिमाण मानोगेतो, दो १ 
रेमाणका पूववत्‌ खंडन सयञ्चखेना चाहिये, शेष रहा म 
ध्यम्‌ परिमाण मेद्‌ (अन्योऽन्या माक) सो जन्य होना चाहिये, 
परतु द्वेतवाद्मं नाना वस्तु अनादि्डंतो, उनका मेदमीं 
अनादे हीना चाहिये. अथात्‌ अनन्य हे. इसटिये अभाव 
वा भेदका मध्यम परिमाण कहना असमत हेग. ओर 
जा हठस मानभीं खेतर तो, उस्नकरौ उत्पत्ति पूव, भेद मिद्ध नहं 
होगा. तथाह उसका उपादानमभी अपावर्प कहा चाहिये. 
ई₹सथकार्‌ उपादान अणुपारमाण कहना पठनम्‌ पएवीक्त दो 

ष॒ आवेगे 

ओरभी, जो नाना परिच्छिन्न पदार्थं हं सो, देशव- 
तीहवा देश रहितयएनो दे रहित कहोगि तो, क्रियाका 
अमात्र होगा, गति विना कायेका अमाव होगा; परततु कायं 
ओर गति तो देखते हं; अतः देङवतीं पक्ष मानना पडेगा; 
तहां, देष (आकार) कोड वस्तहेवा नदीं?जो देश स्वरुपं 
कोड्‌ षस्त हेतो, उसके स्वरूप भागय परमाण सरथ साम 
नहीं हे, एसा पाननेमे देशाभाव मानना पडेगा. ओर उक्त 
दोष अग्रेगा. जो यह कहो के परमाणुके चार्‌ तरफ देश 
हे स्वरूप मागमे. नहीं तो, देश ( आकाश ) चाख्नी समान 
द्द्रिवान छचकी मानना पडेगा. अथात्‌ परमाणु सप्हात्मक 
हे; एसा माननेमे पनः गति, परवेश्ष, अत्रे आदिकीं अन्य 
वस्था होगी. 

ओरी, जो आकर्षण नामा पदाय मानक मति, स्थि- 
ति ओर आधारकी व्यपस्था करोगे, तो अ[करषण अणुहे 
वा पथ्यमवां विथु परिमाण हे? इस निणंयप्र्‌ जानेपे अनंत, 
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दाष पराद्न हागे.--जक्परणकीही सिद्धिन होगी षा अव्य- 
वस्था रदेगी-\ | विस्तार भये नहीं शिखे. इद्धिमानने 

१ आकर्ण्‌ यदि कोई वस्तु. हं तो, उसका परीक्षा कि- 
णव कतव्य हैः-लष्टकरे खेचषेवाल-आकर्षण वाङ चंबकके टक्रडे 
कर ता, उत्क उप्तम बही हुई आक्पणवा विद्यत, न्य॒नसपम 
वभाग धा जता ह १, क्विवा श्रहोके सिरनेक्ते अन्य प्रहौकी उनमें 
ष्टा हुड आक््रण, स्वी जटी होने योम्यहे २, विवा ग्रहोकी 
कषण, परत्यरमं कह। न कदी अवरस्य दृकराने योग्य हे ३. 
भि हतर पदाय खंचनेम, उपक न्यूनाभिकरूप परिणाम हों 
ट ४; क्का नगृ पानीटवकरी पमार तुलना होने वासते उ. : 
सक दरा कना ५डता हे, तिप्त त्रिना पृष््यादविकौ अपनी कश्चि 
(नत्त गात नह। हाप्तकनी. ९, इव्यादे अपेक्ष पेक्ष कारणोते 
कद्‌ आकषण काइ वस्त) तों वृह मध्यम ( अणु अणु समूह. 
पारणामा ) जन्य मन्नी पडेगी. तथाह उक्त कारण आर्‌ मध्यम ` 
सान, उत्का आधार. द्रव्य-परमाण-गरहादि पदाथ ए 
तथ दगा. नाहा ता, यह प्रश्न उठ्ताहै कि, याकर्मृणद्रव्य- 
हेवा किीकी शक्तिटे वा गणं ह? यदि द्रव्य मानतो, वहनि 
ॐ स्तन, चेतन, न्यामकर, इच्छा शक्तेवाली हे वा इन विनाकी . 
ह : तहा उक्त रोतिसे विमु वगर विकह्प ओं तद्र हे. परधीन काम 
कय याण्य हनत घरतत्रमी नही. तद्वत्‌ चेतनादि संवेवते जान. 
र्न वाहय. एतटृदषटे परिच्छिन नड हे; एसा मरन तो, परिच्छिनिं 
ह नकं कर्मक आधार र्न याग्य ह.-स्वय. आघार नहा जा | 
य | ग्रहादि] की सत्ता-शक्तिवा गुण हे तो, द्रव्य देसे इतर - 
सनम नह। जाप्तकती; अतएव प्रस्रकरे अधिर्‌ आर ननियपकी ,; 
सतन हतु नदी होगी. इत्यादि रीतिते जकर्वण मात्र द्वारा व्यतस्या , 
नही हासकती. विच्चत विषभी एसी ज्ञातन्य हे 
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1, 


पूष अभाव भृद्‌ समान कल्पना करठेना चाहिये | 

जव ना भरसक् द्रव्य आओरगुण के स्वरूप तथा उनके 
तवच जर जाते (घम्‌) तथा वरिलक्षणलक्रम विरेक केरन- 
क उयतदहा ता, निणक समय देत (मेद) वादक मनं ब॒- 
141 जनहा चप चप करने ठखगजायभी 
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^ दरल्यक कान दशमं गुण, स्वमाव, आकर्पण, शत्ति- सन्ता 
धर्म रहता, हे ! तहां पूर्वोक्त सवरप अप्रव्न प्रसगानसार, द्रव्य 
युद, परल्पर व्यापक व्याप्य नहीं टोप्तकने. उप्रफे मागमे लि. 
८ हय मान ता, उनका [अणु अणु जन्य ]-मध्कम मानु पगा 
जी 'एक भागम दहे" पसा मृनिंते, संयोगी दथा अणही टरेगे 
जण उनक्रा गुणाद्‌ रूप नहीदं सकैगे. तादात्म्य, समप्राय 
णद अभर, वा भदामद्‌ संवर वलि सिद्धन हमै, क्तरध चिना | 
दन्य पाथ कतत रह सक्रमे ? निदा, यातो-गणादि, खरपते कोई 
चतु तदा हग, यातां द्रव्यरूमवा द्रन्यकी अवस्था होंगे एसा, 
तद हश्नस, दतवादीका पृक्त पदपदपरर्‌ अस्तमीचौन रहेगा 
तद्वन्‌ सन्दप्रमाण मानक मृल-रद्र स्वरुप निर्णयमे नानेना 
ह ५.-जा सूयवन्‌ राह्दरूप अपनी स्तः प्रमाणता सिद्ध कने वा 
पन कसनम्‌ समथ हाताठ, अन्यकी अक्षा ना बोध कराता किमी 
बाद ज कामि अन्यक्रौ उपिह्षा नहीं होनी चाहिये. सव उसे 
चतः प्रमाण मानतः षरतु शब्दम स्वयं शक्ति नहीं; अत; एसा 
2। हाता. अथात्‌ कहं हूय मत्र -प्रसाणक्रो वा उसके सचन किये 
५ अचका वक्ति, भष्ठिनियमाीद प्रमाण ल्के सिद्ध करना 
गा. अन्यथा वद्‌ मत्रकौ निदा करना दहै. जो कहै हये म॑ने 
प्रवक्ता सयुक्त [सद्र नही कर्तकं, ता वेदका कथन अयुक्त होगा 
ना विश्वास हनजता हे इपर ल्ि वेदादे-श्दुग्रमाणको परतः 
णह। माना पडगा, कारण कि ""वद्‌ादि- राव्दप्रमाण्‌ स्वत 
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नो दरैतबादि जनमत समान, अनेकांतिक ( अनि- 
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प्रमाण हे, '” एप्त निर्णय वा निश्वष वा म॑तव्य, वृद्धि धीन हे. 
अन्यथा अग्नि उष्ण यका रुपवानुचत्‌ स्वको स्वतः -सिद्ध प्रमाण ` 
होता. अमुक उपे प्रभण मानता ह, अमुक नहीं मानता हे, एसा 
भद्‌ नहीं होता. ह | 
इत्यादि प्रकास्ते परिच्छिन द्ेतवाद्‌ विवि नाना दोषदहेै. 
्रि्ञेप वि्तार्‌ देखना होतो, मेदधिक्कार, तवदर्शनादि मथ्रा ` 
अवलोकन करे, 
जौ स्वभाव वादि वीचमे कु आर कहे कि, परध्पर प्र 
वेश तथा का्ेमात्र खामाव्तः होते हें ओर अमुक प्रकारो ईका 
समाधानादिमो खामावतः हति रहते हं. तं, खमववादिसे पृष्ठ. 
ना चाहिये कि; स्वभावा लक्षण क्या है? जड हे -चेतन है-अषु 
हेवाविमुहे १ आध्रितहे क्रि श्वय हे ? अणुं अणुता भिन्न 
स्वमावदहेवाएक हे; १ उत्पन्न हुवा क्यो नाश होता हे १ अमेधुनज 
मनुष्य क्रयो नहीं हते? विच्छ मैवुनी खमेधुनी कथं हेति £ स वगः 
मिथुन क्यो. हेतिदै स्वमावका दृष्टा तद्धिन्न हे घा अभिन्न खभाः 
परोक्ष डे वा अपरोक्ष स्वयं नियामक हे वा नृहीं? अमुक प्ररमाणुका 
अमुक पस्माणुक साथ सयोमीकरण हो, अमुक्रके साथ न हो, इस 
योग्यतादि दहेतु हट वा स्वमावदहे वा क्या इव्यादि प्रश्चौके उत्तर- 
निर्णैयमे उसका म॑तव्य वाघ होजायगा? स्वभाव छोई पदाथही सिद्ध 
न होगा. कितु कायमात्र योग्यता, आकषेणादि नियमेमि होते हे; यह 
परिणाम निकल्गा. परस्परा परस्परे प्रवेश्च स्वमावंस हे, यह वात 
सिद्ध न होगी. स्वरूप अप्रव्ञका सवारु ख उही रहेगा, जो स्वनावं 
पद्‌ाथं नहीं, एसा मनि, तो स्वमाववादका उच्छेद लेगा लिक 
खरीक मत होने विस्तार नदीं करते. [तलदर्शन नामक ग्र॑धमे इ 
मतक. सविस्तृत खंडन दे. ] | 


1 


चित. स्याद्वाद ,) मानके निर्वाह कर्नेको जरे ते, पदा 
थाके स्वरूप, तिथक्ररादिकौी अभ्ति नास्ति. व॑ध. मोक, क- 
म॑फल्‌, द्रत, अद्रेत वा द्ैनाद्रैन इत्यादि नग यतन्य- मिद्ध 
कथन श्रवण आर इष्टतमं अव्यवस्था रहेगी. सम्यकयका 
रसे इखमी-एक निथय नष्ट लेगा ° 

तद्वत्‌ अन्यपतवाद्‌ पक्ष (नदामद, सद्ामत्य,-उभय 
विरोधी पश्च पाननेवाे) वा शून्यवाद मानेवालोमे अमत 
विराध. वा दृ पिरुद््‌-इत्यादि दोष जत हें (अपरसग ओर 
ग्रथ विल्लारभयसं नहीं ्खते. बद्धिपान वासते उक्त कथ 
नहा बस्रह.)  * 

इसी भकार अर्नैक युक्ति ओर खष्टिः नियम पमेहं 
क, व्यापक वा व्यापक व्याप्य, परिच्छिन्न वा क्षणिका 
वाद्‌-मतव्य अथात्‌ सप्र प्रक्रपरके द्रतद्वित वादं दोष आ- 
त ह. केव शब्द्‌ वा मनाराज्यधातरसहो नर्हा कितु. निष 
घ शुधक बुद्धि परीक्षामेभी, रस शधकके पंतव्यनाथा-स 
खपर, वे नियमः थप्पड़ (तमाचा, छमादेते हं शार उपक्र 
पहा रहना पदगो; किरा स्व्रपक्ष त्यागना पडेगा. ओर्‌ 
द्रताद्रतसे विलक्षण कोड सिद्धति नहीं होसक्ता. यदि मानो 
ग तां उभय पक्षवारे ओर बरिरोष सूचक-अनेक दोप आ 
वेगे. अतः निद्‌पियावसे अप (सपीक्षक) का संडनभी म- 
दोष होगा ओर किसके पक्षको सदोष नद्यं कहसकोमे. 
क्योके नि्दपषि कट्मी नह्य. इव कथनकी अ्थापसिते 
यह पारणाम निकल सक्ताहवा विचारशन पुरूष मि 
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१ संस्कत माषामे ' खण्डन खण्डखाद्यम्‌ ” नामा छेटापता 
ग्रथ हे, उप्तक देलनेसे हम केकी यथाथत। जात हेमक्तीह त. 
दुपरात ओरमी एसे ग्ध. 
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काल सक्ना हे कि-अन्य मतो अद्तं पक्ष उत्तम हे 

( समीक्षक , मेरा ओरसे उकं कथनक्रा यह उत्तरदहे कि 
दत्वा अदत वो स्यन्य प्क्ष माजर, सदषदहावान हा; हमः, 
को इस आग्रह नहीं. पतु यह वि किचित्‌ विचारसेङ्ञा 
त होसक्ती हे के, नोह सो. ना नही, ओर नजो, नहींसो, 
हा नह्‌ अथात्‌ जादहेषोष्टै. कोड उक्षकोञ्यंकास्ये जा 
नसक्ताहाी वा नही, इसमे कोई विवाद नही; परेतनजो खं 
पक्षका अन्यसे अच्छा बति, इतनाही नह्य कित हप क 
वाहमीरे अंचायवु गुरुव ग्रथने नौ कष्टा, सोय यके, 
एसं अतिमानं अमानेवारकरे दोषः नवतक नहीं दरसाये 
जाव तवं तक, वे अन्यायसे नदीं हश्ते. जेसके भा चीनक।[ल 
म, रेव्रास्तखाक-परारेस्ट्ठ ओर रोमनकेथदिकन स्वधर्मामि 
मान करके, लाखा किरोडां मनष्याकी जान छी, तंत्ववेत्ता 
जकर मारडाहा २ ओरं मुहम्मदिन ( मु्ल्मानीं ) धर्मक 
चङानवाु वा कुरान वनानेकाठे नवी मुहम्मद्‌ वा कुरान 
वनानतराछजानता. जिह्यद्‌ [जो रानी धमेमंन अवि 
उन-परधमवालांको मारडाछना उनके घी एत्र धनादिको 
स्वाधीन करना |का स्पष्ट हुक्म द्रसाया हे."कतलुल का- 
फरौनः' तां, उनका मुख्य उदेश हे. निदान नेसाक्षे अधमा 


न्यायवा धमद्रेष करके किरोडां जीवको इस पंथवालोने 
मारडाढछा स बात, जगत्‌ परभिद्ध हं 


ईन उभयस न्यून, अन्य धमवाहछोने भीं किया ओर 
९ शद्‌ ६ (ष्ण, रोवियोकी लडाइपर ध्यान दीजिये.) ज 





२ दखा क्रिश्चियन मतदपन भ्रंध अर्‌ इण्टंडका इतिहःस, 
# दन्ता ' तक्रनीव बरराहीन अद्रम्मादेयाःः "'खन्तथहमादेयाः 
^" जिहाद'' ““ पादरी कृत साफ वटम्मरद्‌ `- उरू 


इनकं दाष नहा देखायं जाप ता, उनक प्रवं पएवके.सस्का 
र इस अधम अन्यायसं उनका कव द्टृटने देगे?^ इस लिये 
हधारा खंडन धम द्रूषर्ूप नहीं. एतददषटि स्ररोष नहीं ओर 
अन्य सदाष पक्षका दोप देखौना+उख्टी उनपर दया स- 
मक्षते ह, जथात्‌ कसा प्रकारमी, वे अन्याय-अधम-असत्‌ ~ 
अयथाथताका जोडके सव्र सिख्के सयका खोजं, ओर दू 
राहत -सपवान हुयं सुखकरा मांग; अन्य प्रयोजन न्ह. 


[ अ.३ ] पक्षतुख-मतमान 
पक्ष दृष्टि छोडके, सर्घके मत- पक्ष, उद्ेशा छक्षुण परी 
षा पूवक समञ्चक. उनके दूषण भूषण ओर पक्षकारकी दश 
काट स्वाथी-निस्वार्थी-योग्यता-अयोग्यतावाीं दृष्टि यथा 
रक्त ध्यानमं छक, योग बुद्धि करके परीक्षा - निणय-करो 
ग तो, हरकोई मत ८ प॑थ्‌-पंवैन्य-मनहव-धमम-वाड,-दीन, 
सिद्धात-निणय-विश्वास-फिलोसोफी) के जच, अंत (जीव, 


गवर्‌, प्रङरात माक्ष, वा तत्र नणय) सवधा वषयप नमन 
'ङसत दाषामत्त काडनक्राईइ दाष अवरय आवेग-* नदष 


ज 








१५११५. ग 


१ प्र.) तमक क्या १ आप समञ्लला. {उ. तुमक्‌¡ राक 
गस क्या १ परमम जाने वा अन्य धमदहोनेमेक्या १ क्यं मारामारीं 
करत हो £ आप समज्ञला. दसरेकी दूसरे जानं 
दस प्रतगगत किषेहुये दाप तमाम मत ~| दक#वा अ- 
देत वा शन्य-इन तीन्‌ पक्षम वा विमुवाद पररिच्छनवाद्‌ वा ल्या 
य-व्यापकवाद्‌ इन तीन पक्षम सव मतका समाव होता ह-उन 
नमाम मत | मं आवेगे 
दरनपत [दो वा दोषे विशेष अमर तत्र मानने वाला. 


प्त). वेद्‌, १ चावाक, २ वुद्धमत गत ईश्वसवादि, १८ जन, २९ 


ॐ 


३३६९ 
रामानुज, १५ पूणे, १९ प पत, १ हैव, १२ माघव, 
१६ रसश्वर, षदे कणाद, \ गातम, 9४ जप्रान, ७ पतनल, है 
सास्य, ७ पाणिन, ९ सयासमान, २० यूनानी, १० [कि 
मारत, अगस्त, टकमान, धतलामस वुगरे पएरुपफ | आक्षणीं 
९७ दहिया, ९९ जङइकदि,२ परमाणुवादे,र हसटस्पेक्तर कोरे! 
२५ र्वद्धका एक पक्ष < वक्रे . 

अदत्‌ (एक तत्व्रादे )-नितिकार, अपरिणामी मानक 
सुषटेकभे व्यवस्थां करनेवाला वेदत -पक्ष-विवत्तत्राद शोधी. ' 
दरेतादेत | अमिश्चत एक तव्वही स्वयं नानार हेव 
र फरर^असरखा क्पमं आजव. र्या एक तत्व, अमावस भाव- 
रूप नाना पदाथं करः आर फर अभावसूप करके आप बेटाकः वेसा 
उद्रतस्य रहे विवा एवः तवद नानारूप परिणाम घरता जवे, के- 
र उप पुवह्पम नहीं अवे एकता मानने वले मत. | यथा वौ | 
क क्षाणक्रयाद्‌ वाला पक्ष (बाह्य पदाथं माननेषारे दो भेदः 
द्ेतमं ह. रन्यवादि दून्य पक्षम हे. क्षणिक विज्ञानवादि इस्त पक्षम 
हे). पुराणौ ९, किरानी ५, करानी ६, इद्मनी [परती] २, 
यहद 3, सफीऽ, यियोसो फी १०, ब्रह्मसमाज ९१, प्रार्थनासमार 
१२२, प्रतिभिन्न ८, कीर ९, नानक १.०, वरे 
शून्यः- वादका शुन्यवाद्‌, अमाववाद्‌ 
र्यादि मृलशाछा उपञ्चाखा सहित ९६००० मत म॒र्म॑ड- 
ख्प ह) उन सवं कोदनक्रोई वक्ष्यमाण दोष अवद्य आवेगा 
ˆ पचदरी, सवदशन संग्रह, जनतघ्रादश, सत्यार्थप्रकाश्च, 
परडद्शन संग्रह, खायखडन (संस्कृतम हे), हसस्पेतरका अग. 
म्परगम्य वाद्‌ ओग फिलोसोफी [मरेदीमेः हे}, तकजीव बराहीन | 
अहमादया, क्रिश्चियनमतदपन, वगरे प्रद्र भ्रं वांचनसे एक 
दुनर प्क दूप्रण भृष्ण जान सकत हों यहांतो मर तलं 





न होगा. ^ 
„. “-स्वरपस एक अखंड, एकरस, अच्छ्य-अमय- 
घन ` पररदहित-अपर [अथात दैशक्वछ वस्तु परिच्छेद रहित- 


 जत्क्र अजु बज कुर्न हा) विभृन्बु अण (अड 
 व्यय-प्रिचिछिन्नि-सक्रिय अज-अभर-अनादि-अनत) वीम 
 .ध्यम (विभु जणुसे विलक्षण) परिमाण-एक बस्त पानक 


। उक्तीक। नानारूप होना-नानापकारकी [ तम मकार, अभि 


नल -अ[ककि परमाणु वगर्‌ परस्पर विरुद्ध धर्पवाछे परि 
१[भ-हाना-र रखना-एसे तिरुदध षार पदौ 
जन्‌ ।नामत्त(पादरान कारण होना. इत्यादि|] स्थिति -रप- 
जङ्काते षारन करना-ह्‌ना मानना; इस पक्षपं असमव 

विरथ दोष [एक वस्तु नानारूप न धर सकनेसे, विरुद 
वमव [छाका एकह। वस्तु उपाद्‌ न वन सकनेसे, उपापक्रमे 
ति-परिणमि-उपदानतव न होप्कनेसे, परिच्छ्नि वस्त 
पापकसूपन धार सकनेष. * >+ » | वेदांत, बौध.वह्म, 
ययासाफा सका, शाक्त, देवी, वेष्णव-पौराभी- वगर 
तम दाष. ` 

-एक विभ वा^अणुवा मध्यम पदां मानकर उम 

भि अनाव भविहप-जाव, भङकाति पदाथ-पेदा करना, फिकवा 
धर परिणाम संवधी सैक्षेपसे (व्यापक सामान्य रूप , सहे प्रकार- 
¡ द्रि दरन-संडन प्रकार जनाते हं; ताकि किंचित विचारवान. 
ीधकको मतम न पत्ना पडे-जार्म न गुंधावे-किंतु अपने 


हित ओर जालपरते निकाले ओर न पडनेदे 
१ विदित होकि नो वक्ष्यमाण दोष कृथन प्रकार हे, उनमेमे 


म [क 


तनक वविष्रय पूवे प्र्तगामे अयेहं, तोभी शोधकको मगमतसे 
क स्थल्मे जनाय, इस स्यि जानक पुनकक्ति रखी गड हे 


= ` 


~ ~ न 


३२८ 


एकमे अभिक वस्तु मके उनसे इतर तीर सर्वया न- 
वीनं वक्त उत्पन्न होना मानना, अकषमव्र दोष. [अभव 
मावक्र उदयत्ति न ह।सकुनेसेम किरानी, कुरानी, यही 
पारपी, ब्रह्मसमाज, प्रथनसमानाः यृरोपकरे फएिखोसोकफ 
जडवाद्ीके पतमं दोषं | 

द-उ्यापकको सक्रिय मानके जगत्‌ कत्ता. मानना, व 
वियुको सक्रिय प्रतिपानः मानकर प्रवेघकर-न्पामक मानना. 
अमेव दोष ( व्यापकं मतिका अभाव होतेसे ). न्याय 
वेशविक् आवापमाजी, किरानी, क्ृरानी, इरानी, परर्णं 
रामानुज-वदम-शाक्त-वेष्णव-याहुरी मतमे दाष | 

४-देशको वस्तुवा देश न पानके गति-परिणापम 
नना-असमव दृष्‌. (अवरकृरा विन गति न हास्मकनेसे ) 2 
दती, बोद्ध, किरानौ, कुरानी, ईरानी, याही मतमें दोष 

-आधार माने विना द्रव्य परपाणभंक्रों परस्परा 
भय पानक सष्टिक। स्थिति म नियम मानना, अन्योन्याः 
श्रय द्‌ष्‌.ब्रह्माड नमि गिक आधार तिना न टिकरमै 
जर अन्पोऽन्याश्रवय दोष सिद्ध होते; आकर्षग परि 
च्छन्न, मध्यम (अणु) छचक सिद्ध हन्निषे] जडवार्दा-चा 
वकर-वृहस्पति-आक्षगवारे सायनवादहै-खलोकायत -यरपः 
फे जडवाद्वि व॒गेरेके मतम दोष 
ˆ  ६-पमृहात्मक [विभुं-जणु, व्यापक्‌ व्याप्य उभय ' 
करकं पदाय, मानकं निवहं करनेमं स्वरूप अप्रवेश उ. 
सभव] दषं [एक्‌ स्वरूपा व्हा दुसरा स्वर्ण न हास 
नत. स्वरुपम्‌ स्वरूपका परेरा अपम दोष अनेसे]. वेदां 
नपाय, वक्ञाषकृ, सांख्यः याग पूवममासा, जन, [करान्‌ 
` इत्य इरन? याहुदी, पराणी, [रापानुज, ब्रह्मां 


४ 
| 


क १, 
1 
नि, 
त, 
411 
॥ 


~ 
1 भे ^ 
¦ भ-जन-कवगेरेका पि 


4 
| 
+ 
1) 
1 
| 


| 
॥, 

# 
॥ 
0) 


 इषरव॑दि-बरहमपादि-ज।काशवादि-कालवा दिगस मतमे 


॥ 
॥ 
4 ॥ 


दष. 
„ ०७ नीना विभेवादर्मेभी हक्तदोष. न्धाय, सांख्य-यो 


[क 


मृवादुह. 
<-व्यापक न मानक परिच्छिन्न सप्हात्मक सिद्ध 
करके मानेमे; 


~+. 


। -*। पर्वोक्त .अन्योऽन्याश्रयादि दोष (४.५) 


| # [२ 1 राक्तयदिकप य्यवस्था नं हानेपे अव्यिस्थार दोषं । 


3. ब्राह्या नाशु शरीर नि गमन म्रननेमे 


£ 


दृष्टप्रिरुड दोष्‌ (अत्‌ निव गमने नियम पूरकं व्यवसा 


अहोभ्यः परैतु नियम पूवक व्यवस्था देखत हं |. तमाप ज- 
इवादेयोक मतम दोष. | 
 -<-एकही वस्तुमे सर्व परफारकीं सामथ्ये अन्यथा क- 
रतकना (यथा अभावसे भावरूप करे-अषन! जसा वनाद, 
आपक-आप पेदा करे वगेरे ) पानके निवह करने अ।- 
त्माभ्रय दोष. [अभव होने . किरानी-कुरानी,* ईरानी, 
पारानी (रामानुज, बहमारि, ईश्रवादि, धियोसोफी केरे, 
मतम दोष. । 
९०-देशसे अनंत (व्यापक माननेवाखोमें अन्नान- 
भन्नात दोष. [परिच्छिन वस्त॒ अन॑तत्वकी िद्धिन कर सक 
र). जिन निन मतम ईश्वर वाकाश वा ब्रह्मवा कारव 
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1 गुण गुणी, शक्ति शक्तेकान, नाति व्यक्ति, मेर मेदवान, 
म क्रियावान....के परस्परे कौनते अश बहिर भीतर हँ? व्यापक 
यप्यक्पसे दोनींका होना असंमध्‌, खरप अम्रवेश्च दोष, तथा गुण 
क्ते बगेरका परिमाण ( अणु, वमु वा मध्यम) क्या ? इत्यादि 
व्यवस्था, 


। 1| | ॥ 
1 
॥ ¬ 
क्ष 
७ ह 
॥ 
८ 


3 क, 


अन्य कोड व्यापक यस्त॒ पाना होवे, वे तपाम पत इस 
दाष वाडह्‌ ॥ 
११ -संख्धासे अनत (प्रमाण, न्वान उत्पन्न्‌- नह्य | 
होते ओर अनंत ह) मानने वामन प्रवाक्त जार हठ | 
दोष हे. “क्योकि करक, विथु नहा, पारराच्छ्नह- = ज । 
नत व्यापके अज्ञात हे-अस्पङ्ञ हे बोह वेसा नियम्‌ बां घसकनेः , 
अस्तमं हे. सभव हे कि आगे अन्य प्रकारकी व्यवश्था दहा. | 
ओर हटसे पाने तो, व्याश्चिकी सिद्धि नहीं कर सक्गा. अ 
करणी मिथ्यप्तमेमान-दुराग्रह करे तो, ओर परब दाष आ 1 
ताहे. वोह यह हेकि-देश अर्नत हृ, इस छ्य जीव, परमाण 

अनंत ह. जब्र यह हेत माना तो, जहां जहां देश स्वरुप वहा । 
वहां परमाणु नही,-क्याकि स्वरूपम स्वररूपका परवेद नही 
यह वात स्वको अनुभवगम्द-स्वीकारने योग्य हे; अत्‌, 
आकाश-देश चालनी समान सावयव हुवा. अनत नही . 
जोर देश्च वा ब्रह्मके विना, परमाणु किसके आधार होगे ४ 
इस उभय. विरोधी पक्षोसे उप्त दुराग्रहीका पक्षी सिद्ध नहं 
हता. जो अपरोक्ष समान अणु ओर्‌ आकाशकां च्यापिः 
व्याप्य-स्वरूप प्रवेश मानं ओर आकाशको चाछनी समा- 


0 


स्थर स॒क्षम-सावयव निसभ्व-साकार नियकार-ग 
 पष्य-जल जीत संध संवधी-गण गणी-जाति. व्यक्ति-धमे धर्मी 

नि ल क्तिवान-कल्पित अकस्ित-माव अंभाव-इत्यादि हर्कोई्‌ १ 
कारकी स्वरुपसे जो वस्तो सो स्वरूपसं भि २ हे, अतः 





















भ 


दसरेके रूपम प्रवेरा नहीं पाती.-परस्षसमे तादात्म्य `वा व्यार 
व्यापक नरी होती. यधा गण ओर गणकम स्वरुप देश-आधकःर 
भिन होगा. अचे, हप आर रगका सिन स्वरूपौधिकरण हागां 
त्याद्‌ . खर्प अग्रे नियमका रहस्य हे.-यथा प्रग ख्गाल्ना चा 


॥, 


ˆ २४. 


मान ता, अस्लमव अनुभव आर युक्त विशुद्ध दोष अविमा 
इतनाही नहीं किंतु, स्वरूप पवेश असमव पक्त मानां तो, 
अकरिवत्‌- नाना विथु ओर अणुवत्‌ नाना अण परिमा. 
ण वाट ज।व अ।र आकार (देशकाल प्रति) मानक 
अति प्रतिरूप नानां अनंत खष्टि मातग. जब यहे तो, जी- 
च जव भ्रति सृष्टि हानमं यह फर्क षट ओरद््ये हेः 
प्ता नणय न हाोनसे व्यवस्थान होगी.-ज्यवहार भंग 
दगा; पर्ठु एसा नहा हाता हे. तथाद्य बेदांतवाखा इषि 
ष्ट वाद्‌ मानना पडेगा. वा बोद्ध बाहछा अज्ञान सत्ताव।ल 
सणक्वाद्‌ मानना पडगए- अकाश ओर परवाण उडंरजायं 
ग +++. जा. दंश-अक्रशन मानवा दशको मगजक्ा असर 
चा च्रमस्प कह,-आर्‌ अनंत परमाणु हं. एसा कह, तो पर- 
माणुज(म गातिका व्यव्रहारन हागा, क्योकि देश-पो- 
नय-आकाश्च पिना गति नहीं हासक्ती. देश न मानं ओर 
ति मान, यह हठ हे-इयादै- * नडवादियोके तमाम मत, 
न्यायः वे. जं. पूत्रमीमांसा वगेरे मतम यह दोषरहें 
{२९- ज्ञाता ज्ञेय-दटृ्टा हर्य परस्पर भिन्न शनेफे नि 

पमस अपन स्वरूपका आप कोहं जान्नेको शक्तिमान नहीं 

म अणुहुवा व्यापक. '' ^ म.देकशानत ( अपने देशके अ 
करा नह। जानता -अङ्ञाना) हुवा सात, ‹ मे अनादि 
ई वासादि,ˆ 'मंकालानंतहुंवा सात (नाशवान )' बोः 
रसा जान्ना मान्नाह्‌। व्याघात हे. इत्यादे-ओरमी किति 
¶क वातं हं कि जनको कोइमी नहीं जान सकता. इ 
खय सवज्ञ (तरेकाल्ज्ञ- सवे विषयांके गुण कम स्वभाव, 
ख्या, पररिमण, समोगवियोगकी गणना-वगेरे अङ्कन 
्मिकृ[ जनिं वाला ,) कड्‌ नहा हास्कता; अतः सवज्ञमा 


दष्टं । । 


(> क, 


नयाल असंमव दोष. ( जडवादीसे इतर तमाम पतप 
यह दषे. ) . 
१६-अपरोक्षवय-सतः प्रामाण्य-परतः पामाण्युप 
दोष-अनमानकी मिद्धमे अपरोक्ष; आर अरक्षित 
ब्ञातलमं स्वयं जानकी. अपेक्षा; परतु उसका असाद. अत 
यह पर्न सेमं अकथ वा हुपित रहतादहं 
१५-ज्ञानढ्ति, य्यानकरति वा प्रपाण (ज्ञानक मा 
धन) मे मिन्नजो ज्ञान बह अणुहं त्रा मध्यम वा पहतव्‌ 
परपाणओकी जन्य अव्रस्था वा नवीनोत्पनन वरस्तु: इस 
कै निण्ह्यमे सव्र पश्च पिप दोष ( निणायक उसका [वषय 
हता रहनेसे. वोह उसका गस्य"न हासकरम ). बद्ति, 
हतर तमाम पतप यह 
१९-जो कृडदहेसोहे, हम कहतेदहंसो ठीक है 
बद्धिसेपर तक अपान्य हे, बुद्धिका वरिषयन हात उसक 
अपनी वुद्धि अनुसार विशेषण युक्ति कल्पना भुकफे पक 
हु.- इत्यादि मामके किसीके कथनपर त्रित्वासि करनवा। 
हे, उनमें व्याघात दोष; क्याकि जा कुह माननेद्ा वा 
एस्‌ हे-अगम्य है-बद्धिप पर हे, हमारा पत्तव्य यथाथ ई 
अन्यका नहीं -इखादि जो कच्छ पानते ह.) वाह मीं बुद्धि क. 
मानते हे; अतः सतुप्रतिपक्षादि दोष. सन्द भ्रमाणके विश्वा 
जो पत हे, वा केवर खवुद्धिके आग्रह स्खनेवाे पक्ष हं, ऽ 
त्प्पाम पन्‌-( कराना, स्रान।, इरन्‌, पाराणा-वद्रा-ः 
द-जन-यहूद्‌ं बगेर आर्‌ जवाद्‌ तमाप पत | मंयह दो 
२द-जडवााद्‌यापं रप्र प्राह दाष रहता ह. अः 
त शरीर रक्षाका माहु नहीं जासकता. ज्ञान बस्तु विष - 
का नहीं नाती. [अघुरे-विश्वासी जडवादि ता अवद्य 
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करेगे, परंतु खर सयवादि पक्र जडवादियाम मित्र बनके 
एकतम पृखलो.| 

१४ -विष्वासवाद्वियोमे दो षादाष. अथात्‌ जसाकिह, 
 वेसाही विश्वासा विषय हे.न्तो निदोषि ह, अन्यथा नि- 
फुष्ट परिणाम निकर्गा. दुःख-भातिकी विशेषता दग. पए 
कहां तरिषयमं अन्यं ( व्रिरुद बु अन्यथा )-नाना प्रकारक 
विश्वास देखते ह; अतएव विश्वास आर्‌ उसे प्रिषयम सशय 
वा विपरीत मावनाभीं समव दह 

१ ८-अनिशनगदिषोमेभी दोष 

[9] कोन नान्प्क्याहेश्य्‌ वा यू.* एमाकौ भ्रति 
वा सशय नह जाते. अधोगति स्टती दे. 

[२] यभीदेवृभी हे,-यूमी सेम ह-वभी संभव हे, 
एमे मनव्यवाखोकोमी संशाय ग-विपरीत भावना होते दे. 
ओर व्याघात, विरोधा दषो फंसना पडता हे. 

१९.-ब्रह्मबादि ब्रह्यको देशातेना, स्वयंम्‌ अच 
मानक हे, उघ्को आत्माश्रय दोष. दश तिना केसे अच्क 
रहेगा. वा पक्रात, दश्च विना.केस पारणम परमा : [कदत 
बद्ध. ओर एक जडब्ादिकं मत्तम दाष. 

२०-नव्रीनफिशोसोफर हर2े स्पनमर्‌ वगेरे सपान 
भ्तत्व अधिष्ठ(नद्रव्य-शक्ति-देश काछ-मन वगेरेको अ- 
गस्य मानके च्यवहारगस्य-गोचर्‌ विषयमात्रम स्वपक्ष जना 
ते हे, एमे पक्ष, सवथा खपी चीन -यथाथ नहीं माने जासकते; 
!" मछोनास्ति कतो शाखा “` समान वात हे. उनमेभी वच- 
कूर दोषदं. ओर प्रस्यक्षािम जा दोष रहे द्‌. वे उपर दृश 
नोभे जनाये हं | 


निदान कोह पक्षमी निर्दोष नर्हा. ग्ररतत्व (वदार्थो 


कृ स्वरुप) आर यथाथ परिणाम-फल-अकथ-अगम्य आमि 

पचनीयं ह. यथावत्‌-यथाथं किमीकोभी ज्ञात नहीं | 

२१.-जां कड सव पक्षाम बा अनेक पक्षोमे पिष 

नता हं, राह उत सत्क प्राप्ति पात नह होसकता;. कधि 

उमस त्रिपरति परिणाम निकलता हे; अतः सभ्यता प्रः 
तयक नह्‌। छडक यथायथं कहना उचित हे. # 


# [कतनेक पक्षकारोके म॑तव्य जो कि साध्य. रूपमे अति 
हं उनम [कतनक ताध्यके उदाहरण नीच किलति हंः-- 
जवना व्रिमु हा तो, कत्ता भोक्तानटोसकनेका दं 
पाकि गुतिकं किना कतुत्व मोक्तप्व नक्त॑मव्र ओरी उसके भागय 
म्प्य हान सवर्प अप्रवश द्‌।ष आनेग्रे दोमे एकक मर्सिद्धि 
जो मध्पम होते तो, उत्पत्तिः नाशवाला होनेसे मोक्ष आर 
लक साधनक अभाव हग कि मोक्षवादको असंमत स; 
परलकनवार्‌-| पुनजन्म व्रा माक्ष न माननेवाल |को इदे ज्ञाः । 
कृलाद्क सिद्ध करना नही बनेगा. (क. १४ याद्‌ के. ). . 
जा जणु परमाण मानते ह, उनके मतमंभी ज्ञातघ् दकं 
सिद्ध आर्‌ जुम माक्तृचादिकी मान्यता असमव होगी, अरभी गण“ 
गृण, शाक्त शक्तेवन, सत्ता सत्तावानादि-कफसरकं देशसे जदा 
नहीं होसकनेपे जीव देशसे दारीरका इतर भाग जटठ,- वेदना ` नहोने 
च्व हाना चादयः जाक दृष्ट विरूद्व दोष हे. क्म-गाति उसका 
जनाद्‌ स्वभाव हाने अनंत-अक्षय मोक्ष नहीं होगी 
९ मक्ष व्यापक वस्त॒ हों तो ग्रातत्त हन्तं साप्त व्यथ १ 
अणु एकं हानंस अनेक जीरवाकेः प्रालि न संर्भव २. नाना अणुर्प 
हनत गातव्रान- पारोच्छन-पराधीन-मघेय-जड़ सेद्ध होगी. उस- ' 
की प्राततिसे खमदी क्या ? कुछ नहीं जाति नहीं 
ऋ, मक्ष अवस्था विशेष हे. तो, उत्पत्ति नारत्रान हागी. सादि 
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मनि 1 एक वा का क का 


अनत न होनेस. आर जां नारवान न होगा ती, (नक्त अन्नाद्‌ अ 
नेत पदाथकी [ जीव वा जाव आर दृसस-इश्वर्‌ वर वहतु मर्क 





दोनीको | अवस्था हं. उन ब्द्मका रल्य.का जव तन अत आनस सुशक 


॥ 
#, 


उच्छेद होनी पंमव; जोकि.निस्थकौमावसे अभव है. तथा अवस्थाके, 
सवधियोंका सादि संयोग वा प्ररिणाम हुन्न५ ह, अनः विधाग आरं 
परिणाम बदलमी होगा. * 0 

२ जो डीवकी मोक्षम अनाइत्ति मानते हं, उनके मतपे 
सृ्ठि उच्छेद दोष अषवेगा; क्योकि जीव नवीनात्पन नही दात तां 
नब तव मोक्षम जानेसे उनका अत अविगा. उषसे जड तत्व जो 
मोग्य हे, निरथैक रहेगे* परंतु निष्फरुतवका अभाव देः 

जा कहो कि जीव अनतहं, तोभी बोह दाष निवारणं नहीं 
टौसकदा; क्योकि अनैत- २० ०पदमन=अन॑ते-१० ० पदम. अब यहां 
तिचारना .चादिये कि इन १० ९पद मकर जीवो वासते जितने द्रन्यौका ` 
जितना उपयोग होताथा सो, उपयोग न रहा; वन्तु न्यून हुवा.-ईइसी 
प्रकार अनंत परमाणु अनत जीव मानकेभी व्यवस्था नहीं होती. ओंर 
मोक्षकोजो प्राप्त हृवा-सौ अनादिसे गंतिवान हे; अतः उसका गतिवान 
स्वभाव होनेसे-आडत्तिदी माननी पडगी 

जो मोक्षपत आाढृत्ति मानं तो, वोह मोक्षद क्या? मुषुक्तिवन्‌ 


अवस्था हे. ¢“ जीव निर्दोष नही होता; कितु अमुक काक तक रा 


गादि दोष तिरोधान होनति हें. ›' एसा मानना परहगा हो. 

४ मोक्ष होतीमी हो ता, उपके साघन क्या इस वात्का 
निणय कठिन हे.-इस्विपे मत पक्षोमे अतर आर मुक्ति तथा गोक्षके 
स्वरूपने विवाद होने ओंर निर्दोष साक्षी न गिन्नसे, किसके कहे ह्थ- 
कोन साधन, विश्वासयोग्य इं, एसा सिद्धत संशय रदित नहीं होता. 

५ जो जाव-ईश्वर-प्रकृति-वेघ- मोक्ष वभरे वेदात समान 
दृष्टि ृष्टिवाद रप, -खपतवन्‌ मिथ्या माने तो, उनका यह्‌ कथनसी 
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का भ = (न न षव प्व, प्या ^~ ~ ~ ^ ~~~ ^~ ^~ ~ "~ ~~ ~~~ + च 


१ न ^ चा (+ 


(पवा हून त्याज्य रहेगा. तद्त्‌ उनका “ब्रह्म सत्यै जगन्मिथ्या 
का पक्रभी मिर्ध्या-ङ्रट ठेसगा 

जा रून्यव्राह्त्रत्‌ मजात मीनं ता, उक्तके मतव्यक्रो व्या 
त ह. रान्यका साक्षी इतर रहने आर उसका कथन रान्य हौ जनिपे 

भा बीद्ध पएक्षन्डमान ' ज्ञात (अनुमानैः बां प्रक्ष 
शेतं) अधवा अज्ञात [्जिपं क्षणबं ज्ञयं उपक्षणतं ज्ञाता जपत क्षणम 
ता उत क्षणम ज्ञेय नही; पस्तु अनुफनते ज्ञान अनून मत्रे 
षिद्ध -परक्ष] रुप दृष्टि सषि वाद माने-नीवं बरद श्र अक्राश्च 
प्रकत सवर दष्टे मात्रहम ह, एक क्षणिक परिणामी विज्ञानही 
वस्तु ह, एला स्वीकार. ' तां इतत पक्षमेमी अनेक दोषं हेः-- 

[1] एक घटके दो आदमी हध ल्गके - तपा; 
कत्त द सवाद्‌ हं ? तहां, अव्यवस्थ रहनी. जीवन व्यवहारं 
ह सिद्धनदह्‌।गां 

(२, जास्वप्र समान तीसरकः मनि ती, अभासस्प दानां 
रर उस त्र्‌ मूखल्पको किं जिक्तका दष्ट सृष्टेवाद हे, नहीं 
जान सक्त. सर्‌ अनुमानत माने तो, यह्‌. अनुमान इनं उभयं 
(मद्या) का न होनेसे अमान्य हे, वा आभासस्य मिथ्या दहे 

(२) क्षणिक. स्थाई न होसकनेमै साध्य विषय तपास्‌ 
कष्नतत, अनुमनंका व्यात्तकां सिद्धिन होगी. अतव उनका सर्व 
प्तं सदोष अमान्य, कल्पनामात्रं ` | 

[४ | क्षणिकलकी सिद्धिम उनकी रीतिं धिद्धात मतम्य 
वः क्षणक हाने प्रवन्त ज्ञान वु प्रक्ष वा ज्ञेय ज्ञान, ज्ञाताकी 
अभिद्धि. आलतके वेग समान मा ता ज्ञाता, ज्यस्पक्रा मेद्‌ 
५ न [भ 


५) 
| ति 


होना चाहिये 


| यह भ॑रः यहु तेरा, यह्‌ ज्ञठ यह्‌ स्म, इत्यादि जगत्‌ व्यव 
सक = ् 
ह होनेपे दृष्ट॒विरूद्ध देष हं. ओर्‌ अमान्य, 


# + क) क क वा) क शा अ) व + ० मन + 


(६) क्षणिक पारेणाम रहनेमें कारण क्या १ जः स्वभाव 
मानं तो, उनके निवाण पदका उच्छेद [स्वभावकः स्वस्य अनि - 
"हे }, जो पूत वा्त्ना-संस्कारको हेतु माने, तो क्षणिक 
स्णिाम होनेपे बासनाक्ौ असिद्धि. उन्न वाप्तनाक्रा स्वर्यं विज्ञानः 
ते मिनन विज्ञानं स्वरूपसे इतर देराम चन्र बताना चाहिय? सो 
पापक व्याप्यभावसे न सभव-स्वल्पं प्रवेश दोष 

(७) जयकि तव्रज्ञान, परिणाम-गतिवान दहे तो, रक्षको 
द्शकी अपेक्षा हे. जवं हे तो, पर्वा स्वरूपं अप्रवेरा नियम वाधक 
होगा. ओर दष्टे सृष्टिवाद न ठेरणा 

[८] विज्ञान ख्यं अमिश्रित एक स्वल्प हे, तो रणाम 
अप्तमवरः क्या मध्यम-जन्य विना प्रणाम नह हासक्ता. तथा 
हि तमप्रकाशादि षिरेधी स्वमाववाले स्वल्पस्प-परिणाम नहीं होम - 
सकता. जो नानाका समह विज्ञुन. हे, तो उनके म॑त्य क्षाणिकल, 
निवोणव इत्यादि पक्षका उच्छेद दोनायगा 

[९] जि क्षणम विज्ञान, घटाकार हूत ततर ज्ञाता, ज्ञान 
ञओरदेश तथा रम वा प॑चरंण पासिणाम नहीं हे. दसरी क्षणम ज्ञान 
वा ज्ञाता आक्र हृवूहे-तिस क्षणम घट्‌ परिणाम नहं, ओर पचस 
आकार नदीं हे; जव तो उगलीते सखे किया हुवा घट प्रतीत 
न होना चाहिये; तथा देच ओर पंचरंग चित्रा खंडित घट प्रतीत 
नहीं होना चाद्ये. परत्‌ इसके विपरित देखते हं 

वरेदातका दष सृष्टिवाद्‌ त्रीपाटेसहित हे, बोद्धोका त्रीपुटि 
रहित ह. यह्‌ अतर हे. ई 

(१९) प्िज्गान एकवा नाना? एकर मानतो, पूर्वोक्त 
तमाम दोष, जर नाना माने तो, तदपसंन यह सूयं ओर अस्मद 
युष्मदा दि किस चिज्ञानकी सृष्टेह 2 यह निणेय न होसकरेगा. वभर. 

(११) बदरके पक्षकी सिद्धि कारक सामग्री नहीं मिलत 


2४८ 


॥ १४, छ पा (नि 


जत्‌ ज सुव प्रकारके पमान वा वेदोतियाके स्वप्रकाश स्वर 
तमान, बाद्वाका विज्ञान, प्रकाञ्च स्वरूप मानें तो उसके ञं 
विष्य (सिद्धत-पक्षवा घटादि (तधरय-प्रजस्य) मो घट प्रकाश 
चत्‌ उत्स भन मानने पड्ग; क्योकि भकाश स्वरूपे प्रकरा 
चन हता ह. प्रकाश सक्पको प्रकादय नहीं मान सक्ते ६ 
१य्ब क्षारक पारणामी प्रकशि स्रस्पहोतो, वोह अ{िप्ित 
अनन्य प्रकसि स्र्पहे. नाना विषय पारिणामबल नह्‌. नना- 
च, पक्षाद्‌ वषय नो प्रकार्य ससर्प हं सो उसम भेन कह च 
हप. परतु बद्धाम्‌ दुसरे पदाथेका अस्ीकार हे! अत; क्षणिक 
र्चा नवादकं असिद्धि हे जबकि -त्यन्न-अपराक्ष-की सिद्धि नहीं 
रता ता, उनका पक्ष जनुमानप्रमांणक[ विषय केत होसकेगा ९ नहीं 
[१२] अनुमानकरी व्या्निको तादाल्य का रण॒ कायसं 
चव्य मान ता, पितः पुत्रका शरीरनताथ होना चाहिये. सरथ कायं 
क्रणताहत साहः उतन ओर नष्ट होना चाहिये, प्रतु एषा नही 
होता; अतः जेक्ते नविन वेदातियाकी कलितकौी निद्र प्रसमगत 
अतुमान सत्रषाजा जो दोष्‌ छ्लि अये वे तमामं दोष अत्रे 
अनुमान उच्छेदप्त बद्र मतकी कलयनाका परेअवसान' आजाता हे. 
१३] जो बोद्ध ।हृखःं युरोपियन समान) एसा कहै 
<श [तिना ग्तिन होना जो मानतेहो सो जअध्यास-भ्रम 
< करा स्वकां करं जहां आकाशकी उप्पात्तिहोती हेवा 
वथा प्रताति होती हे. इसके उत्तरम यं क्योंन माना 
जाय करि देश विना, त-परिणाम्‌ मानना भम ह-मङ्ञान हे 
याद्‌ करा स्वप्रणति ओर भ्रित स्तरभ-उमयके देशा क[छ [तक्र 
दे गति स्पष्ट हे 


७ जा, जन समान अनैकांत (अनिश्चित-स्णाद्राद-सप्तमौ | 
गद माने तो, 


कि 
क 
हे 


जा यह्‌ कहं कृ, टुश्टर्‌ ( सर्पाश्च मृजां अज्ञ 
वस्तु (माववाब्ह्यकईष्वरचा परङतिका खशूप का जीवं 
बह्यक एकता, जां के अनुमपियाको गम्य है) उसके खं- 


नि छक 


कृ -घट-पुदगरू-नीव -माक्ष-सव्ङ्ता-देश्क[ङ-इत्यादि 
वेः स्वरूप कसे हे, यह्‌ नहीं कह जाता-अथातर उनका निधय 
नर्हा हाता. जव॑धृहे ते, उनका तमाम घर्म-मत-म॑तव्य कथन्‌ 
त्याज्य र्हा. आर अनकांत प्रक्षभी अनिश्चितहमी ठेस 

ख-जा यह कदां [कर प्रघ्यकको पथय दष्िप सत्‌ यसत्‌ 
सदासद्‌ वाच्यावाच्यं वगर नाना प्रकारम्‌, (विरसोध धमे-विरेपण 
बाख स्वीकारे )वदस्क्ते हं-वादहं; परंतु एक काल्मे नहीं 
कह सक्त; तभी उनके मुक्तः, साधन, मोक्षादिका निर्भव 
ओर प्रयेककी दृष्टिसे अन्य अन्य प्रकारका होमेन अनिश्वत हवा 
स्याञ्य, होगा. यथा-ऋपमदेवकी दृष्टस वाह अपम, जन्य नदी, 
अन्यक हृष्टि कहषमदेव यक्त नदी. इ्णाहै अनेक दोष रहम. 
(किसीक्रां सतन्नख्त. कितीकां सजतियाक् मारनसे मक्ष पसल्न 
मान्न पड्मा- वमर्‌.) 

< विसि मृसल्मानी, व्हमसमाजी, प्राथनासमानी वगेरेके 

मतम अभावे मवायत्ति ओर निमित्त तिना जीरको क्समोम 
नानना इस्पहद्‌ बसमव दोषह्‌ 

९ सांस्य-याग -न्यायपृव्रसी्मास इन्यादि अन्य म॑तों 
मेमी भृक उक्त ८० बीसा कर्मवार दोष [की कोई किसी 
प कोद दप आता ह-वद्धिमानक चाहिये कि यथा प्रम उन्‌ 
का उपयोग ल्व | 

१० त्रन्‌ यश्रोचित अन्य मतोमं जानक्ना योग्यह 


डन करने वा जीवं ब्रह्मे भेद्‌ वादेत वा स्वपक्ष प्रतिपादन 
करनेमे कोनसा प्रपाण हे £. जेसके बार ब्रह्मच।री-विद्रान 
-बुद्धिपान-कापरकष्ववेत्तापा, विषयानदुषे स्वरूपका यथाथ 
खडठन वा महन नहः कर सकता आर्‌ न उसका कथन 
न्य हामकता हे. किम, अन्यं पिषय शब्यादिका खइन 
मेडन बधिरादे नहीं करक्षकते आर न उनका मान्य होस 
कृता ह; इसा प्रकार तुम्हारा (सभाक्षक के मतवा खडनका) 
खडन मडन समञ्चश्ना चाहिये. इद्वियातीन पदाथ तम 
भेदकं सिद्ध नहीं करसकते 
सकरा यह्‌ उत्तरदहेक्, जां आपका प्रकार पानद 
तो, प्रत्येक पक्षकार-पतवादियोंका सिद्धांत-वा स॑तव्य वि 
न्वास करक, स्वांकारना पडगा. तव, ' कोन सख हे. एसा 
नणय न हनस्त अल्यवस्या जावा (सक्षपप उपर.कदाहे 
दख( अनुभव प्रग). कवा जके कोड कहे के ' पाषाणकं 
सा म, अपछराआंसमी अधिक अनिददहेवा संखिया,. खा 
नतत अमर ह्‌जाता हे पराक्षा करो; एसी व्याश्चि होने 
आपका कथन दिश्वाप्तपात्र नहं हाोसकता. तथा आपके 
डन वा उपदशकाभीं उच्छद्‌ हाीजायगा. ओर आपकी री 
 तिसेदी अगोचर जो जीव वा ब्रह्म तिस्षका अभेद कहना वा 
मानना अलीक दहे | 
अर यहा ता अपिप्ते अपके पश्च सिद्ध करनेकीं पाग 
नीका परसंगहेःन कि हारा पक्ष स्थाषनक्रामी 
ककरा जब अप यह्‌ स्वाकार खगे के “ अगोचर 
जीव्‌ ब्रह्मकीं एकता [वा सव मंतव्य-सिद्धांत में कोईभी 
स्वतः प्रमाण नद्य परेरता, " तव, हमारे उपर आक्षेप होप 
स्गा- उत्त काट तुरत ( प्रमाणाभावके विच्यमान होने ) 


हमारे सडनके प्रपाण-साधनकी आवश्यक्ता नही; एसा 
स्वयं स्वीकार लोगे. ओर कक कछ साधन तो, आपका 
खंडन वांचनेगे ध्यानमे आगये हांगे. अन्यथा आपस प्रन्नह्यं 
नहा हतां १ 

जरा विचार करिये के, जबक्किीको फंसानाष्ेताः 
चने वाटेको सीधा उत्तर यह हे कि, यादि तँ, शिष्य मावष 
पूछता हे तो, हम कहं उसे मानरे, तकरारक आवश्यक्ता नहा 
यदि विवाद करना दतो, पंडित (मोखवीं-फएदरीं-उपदे शका, 
पास जा! यदिहमारी परीक्षाखेनादे तो, हम्परीक्नादेनं याम्य 
पंडित नहीं ह. यादे चच माज-लीलारूप भाषणक्ं इच्ज 
है तो, हम व्यथ बकवाद्‌ करना नहा चाहत-इत्याद्‌ द 
कपट, चत॒राइ वा गरीबी रूप कथन वा धूत्तताप्त उस्र अय 
सकते ह; अतः आपके एसे प्रश्चोत्तरासि हम उदासान द 

हमारा उदे मतवादियोके दूषण भूषण सहित पक्ष 
नि्णग्र करनेपें हे. आग्रह पूवक किीके खंडन पडनका उ- 
देश नहीं हं. - 

हमार पक्ष.तो वही समक्ष किजो सर्वं मतके सारज्ञः 
विद्रान, बुद्धिमान, परीक्षक मिल्के परयक्षानुमान, खष्टेनि 
यम आर य॒क्ति^ तथा अरमवसे परीक्षा पृक एक मत हा- 


॥ का) ^ थ क 0 धिति 





^ 


१ केवर-अकेषले प्रत्यक्च ग्‌ असुमान वा स्ट न्य 
परवा बला यत्ति गा अनुमववा छखाघव, मारव वा परसा 
कषापे भल दोजाती हे. [जिस्षके विस्तारं करनेकी यहां आ- 
पृश्यक्ता नदीं हे. कुच्छ उपर छिखमी आये हे. | अतः 
करितनेक गिक यान्य कह जाते हे; एक्‌ नह।--ईइन सवकावा 
किसीका यथोचित उपयोग हाना चाहिये. केषर वहु पक्षा 
मतमान्य,' यह सेत्तव्य वा नियम मान्य नह होसक्ता. जौ 





{ ^ 
३५२ । १. 


॥। 
^ 1 


कद्ध करकं स्वकरे. क वै निदाषं पक्षं सिद्ध करः 
१२।क्षा करद्व, वृहातके हमारा काइ पक्षर नर्हा. अतएः 


॥ (१, १ ० । नि था ता 
^ ज + न 1) #ि # च ^ भो 


साना जावे तो, संसारम अन्ग मनुष्य बहत हं.-जसत्यवर्पर 
{चक्र ह; उनका पक्ष्म स्वीकारन्‌ पडा. सप्र उल 
सूय कड वस्तु नहा? एसा, निक्य करते. सोभी, मान्न 
हाया. तमाम मूमीपर बांद्ध^बहूत हेः उसं मतको स्वीकार 
खना चाहध. विव्रादकी जरूरत नहीं | ` 
“ २ सव मतम्तातरका मूल, जके खोकिकि वा पार. 
माकर (मोक्ष)वा उभय सुख भर्चि होनेकी दष्टिपरहे;ः स 
सका ' सपगपेमी मर तल 
अपन स्वरूपकां नहं छोडते; " जमेकिं पारदे सुवर्णं ल्यं 
वापएकस्प हाजता दे, ताच्र श्वेतवा पीतदहोनाताहे, तोभी 
उनपजा मूढ परमाणु हवे, वेनेही रहते हे. पारदादिरुष 
नहा, हतिः इमा कार्‌ जीव विपे समङ्घटेना चाहिये. 
जवात्‌ जा जाव जडवाद्‌ समान परिभित (मध्यम्‌ जन्प्र, ह. 
१1, सदसत होने, जव तव नाश होगा, इसणिये उस 
स वप्र क्या. तद्रत्‌-जनादिसांति,. साष्टिजनतवाख्मे 
तमन्चर्ना चाहिये. ओर्‌ न, यह [उत्तर दानां पक्षसं- 
हः अत्रव जाव अनादि अनंत निरवयव तत्व हे, 
स्तरा मानता, स्वघ्वह्ष आओ स्वभाव त्यागा अभाव ह 
अरि (कतना अनत, जमाप) जीव मानि, प्रतु जवततव, 
४ प्रवाह आर्‌ तत्वाके उपयाम हनि अक पाक्षैत्त पुनरात्रत्ि 
सानन पग; अन्यथा खष्ठिका उच्छेद होगा. नो अण वा 
कहं ताम, यह निगय रहेगा. जो किती तत्का 
तह" ताभां उक्त पक्षही मानना पडेगा. जो. सोपाधि वा | 
वम प्रणामा सादि) हे तोमी, वही प्क्ष स्थिर सहना 





हमे वरफणादिक् पृनेकी आव्रहयकता नदी. प्रस्युत जो 


न, = न, क ~ ~ 





जा, मिथ्याहे तो, उक्षकरा वेधगोक्ष वा निव्त्तिदही क्या. 
जै, क्षणिक्र-परिणापी हतो, सावयव (मयम) सथान व्य- 
पस्था होगी. अग्र चाहे, उक्त" पक्षोमे पुनर्जन्मवाखा जीव 
मानो बा, अपुनजन्मवा्ा मानो,-सद्रधा उक्त पक्षोकी हानी 
नही. एद मोक्षको कोर तत्व क अदस्था मानक खिद्धात 
जडोमकता हे--अथात्‌.-जो, सक्ष अवस्था विज्ञे [सारूप्य 
सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, इष्ट प्राञ्चि, जीवकरा परिणाम 
विक्षेष इयादि ] पानके उमे, यदि सादि अनत मान 
तो, अभव दोष अत्िण.-हदसे मानी सेवै तो, नीवक्ती 
अनाव॒त्ति होनेमे परिणाीयी-अवस्थावान-सेयोगी जीवकं 
सेख्या वा उपादान जबर तवथ अत आनस चटिका उच्छद्‌ 
ओर तत्वाकी निष्द्रकता मानना दोगा, जोकि असंम हे. 
ले मोक्षकरो अनादि अन॑तवा अनादि सय॑त मानेंती, 
अनादि अनंत सिद्ध [ जीव पाप मोक्ष रे प्रवृत्तिन सम- 
वृ. तथा अनादि.सांत ( नाकशवान मोक्ष ) विपे जीवक प्र- 
वृत्ति नहं बनती. स्वमावतः-विना प्रयत्न सात हके वेध 
से द्र जायगा. आर सादित पक्षमं जीवक युख्य प्रवृत्ति 
व्यथं होगी. जो मोक्षक्तो व्यापक एक तत्व मनं तो. सद्‌ प्रप्र ह; 
_ परवृत्ति न सेभव. जो अमु तत्व सानं तो. जीव्यं विवराद्का 
हेतु ह मेषे दःखटं होषटम. जो 'परणही मोक्ष "माक्ष न तत्वह- 
न अवस्था ह एसा. मानं तोभी पयत्न वास्ते अमाव हेः क्या 
करि स्वमात्रतः सवेको ( धाप्र हनि योग्य ) हे. इ. 
[शका] ˆ मरना हे यह स्वको प्रतीतस्प-निधव 
हेतो फेर प्रयत्न परान्न भोजनादिभे परवृत्ति व्यथं दहे नहीं 
होना चाहिये.-क्थौं होती ह ? अथाद्‌ जेगे सादिति फ 


` ६५४, 


सपक्ष यथायथं समङ्खते वा मानतेषा पर्त्॑षा करके जानते, 
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वाङ मोजनादिपे परवृत्ति होती हे-सफक हे. वेमे मोक्षो ` 


सादिसांत माने हूयेभी विशेष कारतक्र सुख [ मोक्ष -सहै- 
| ९ क ० च क क {» क (~ 9 शिः € , "+ 
तता| विशेष प्राह्हने-रहने -मोगने. अथं मोक्ष त्रिप प्रवृत्ति 


संभव हे-सफछ हे. . , | 


*[ समाधान } जे परवोंकी स्वभावतः मोननादिम | 
अत्ति होतीं हे वेस, मनुष्योकोमी दे. इसी प्रकार अड, , 
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अनित, कसित, वा विष्वासवाछी पोक् प्राप्न अभमी " 


भत्ति हो; इष्सत उक्त पक्षौका बाध नहीं होता, अर्यात्‌ 


वेध रहनेन्वा दोनिका कारणवीज नाशा नही हुये वा नाश्च : 
नहीं हां सकते हं जिसके, एसा जीवनाप तत्व, प्यत्र 
वा घटम्‌ समान निय फिरतादी रहेगा." पूववत्‌ स्वभाव 
तः वधते मोक्ष, मोक्षसे व॑ध होता रहेगा.-स्वघ्वरूप वा अ-.| 
नादि श्रुद्धाशुद्ध स्वमावको, कभी ओर शिक्त परकारसेभी ` 
नह छोड सकता. " अतएव कोई पश्नारभी मानो, ~ ` 
भी हो-मोक्षवादि ध्-मत-प॑य-बडे-मजद्व-दीनके ग~ ५ 


ठाम क्यो पटं. १. 


| 


= ९ र 





किवा यदि इषवरहे जर न्यायीःहे तथा हम जीव 
वतन जनाद्‌ अनत, तो हमको उर्चितहे कि, नहांतक , 
र द्मका ज्ञातहं वा जानस्कते है; वहातकं इदरती 


नियम ओर स्व॒ अंतःकरणक् विरुद्ध कृत्य [ जिसको पाप .' 
कहत टज न कर ईर हम परतेतोंका कुर्मी नही बि- 


गाड सकता. 


ना इश्वर सत्ताधारी हे ओर अन्यायीं जग्ररदस्त ह ~ 
ध च्छा फल दे्कताहेवा देताहे;:, 
<न" १२।५१य, फल भोगनेरम परतंव-लाचारद- ` 


अच्छेको वुरा, वुरको अ 
ताद्‌ 


+ 
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जनासिक्ते हा वा अनुभवस्य जानते हे ओर जिङ्गाशुगा- 
निर्दोष ह-निरुपायर.जो हम पूर्वेम नये ओर इन्व 
अना शाक्त वा इच्छ वा अभावे हेम (ज्ीव)को उत्पन्न 
क्रिया, तीःभां हम निदि ह-जेसे,स्ेच्छानकृढ उसने सा- 
| बुद्धि, दद्रिय, शरीर, पाथं | द्विये वेमे कख करते 
हात ह. बुराई भलाई आर फर भोग उक्षके सिर. नो 
सशर ह आर्‌ हमारा अररक हेः ताभी जाम उसके उपर हे; 
याद.हम उसका प्ररना नही मानते, तो उक्के इन्वरलका 
बाधह.. 
जा, ज॑।त इश्वर अर्हे, तो निय "पेचे किं 
इश्वरह। जावि-जगनस्वरूष दे, तोमी श्रो, भरयत्र करने योग्य 
जत्र नह। दे. जा जाव ब्रह्मका वस्तुतः अमेद्‌ हे-अ्थात 
ज।व पदका वाच्य ल्क्य ब्रह्म आर ब्रह्म पदका वाच्यवा 
ध्य जवि हे, ताभां जातिका शोक वा भयन्न प्रवृत्ति योग्य 
नह! हे. जो इर [ब्रह्म | की छलया-आभास वा प्रतिकिक, 
जाव हं, तसौ जीव जड हुवा. बुराई भखारंका जनोखम, भो 
त्ता इश्वर परह. जी जीव जड दहे ओर्‌ इन्वरकी चैत्तासे गति 
करके कायं करता रहे, तो जीव छाचार्‌ हुवा; अतः शोक 
याग्य नहीं. जा जीवं जवा चेतन हे-अनत आकपर॑मो क्रे 
अनुकर उपक्र गति करनी पडतीहे ओर फल पाताहे, 
ताम लाचार हु. अतः निदाषिहे, शोक करने योग्य नरह 
जा जाव कम्‌. कृरनम्‌ स्तरतत्र फर भागनम्‌ परतंत्र रहः 
कवा इश्वर नही हे, तोभी जीवको इष्टद्र [ निनकृसोक। 
रेणम दुःखन ह-पुख पिले, अथात्‌ कूदररती निमय जार 
अपने आस्माके परतिष्ुटन दी, कितु कुदरती नियम ओर 
अपने अतःकरणके अनुश्ख्हो, एमे छकख ] करने योग्य हे, 


५.६ 


का हित इच्छतहो तो, परको जनाने गा आकषणे वास्तेमि 


शोक बा परलोके श्णड-दसादिमे पडनेकी आवदयकता न 
नदान मजकूर [इ्वर-जीव-परलोक -परोक्षवादादि 
शगडापं स्योपड. जोहेस्यहेः ,. । 
दृश्वरादि भसगी .जो कल्पना लिखी सो पर्वोक्त क 
सपना ता निणंयक प्रिरुद्ध महीं ह-षएसे पैतव्यक्ना फल वहीं 
हेग कि उपर शिखा. २ 
किवा- बुद्धि [ मन-प्गन )} गरीय ( शरर-तन) 
स्वक आरोग्य रह, स्वतंत्रता बनी रहे, शारीरिक- मानसिक 
दुल नशं { जो यह वाते प्रष्च द्योत वा द्योसकतीं हतो | 
तिनके सधक प्रसिद्ध उपाये जीवन पर्भृतः प्रेत रहे. 
( जो उक्तवाते यथावत्‌ प्राप्न नहीप्कतीष्ंनो, हम ल्म 
चार दं). यदि परमाय वस्तुतः कछ है, एसा मानं तो बोहं 
भी. इतना हये किना सिद्ध नदी होनेका. उन उपायत 
करिननेक यह हैः 
¦ सखय-सप्ादेखा दना अर्‌ ज्मनतेहां वेमारहीं 
हना जर पन्ना-वतना वताना | वस्तुतः जा हमननजा 
नाहं वसह हा एसः नहीं कहस्रकते |. दूरा अथं यह्‌ 
हः-- ह. त्ास्स्‌ जथः-ह, ह्‌, ह,- अवध्य प१२ल्ाम वभा 
कारेसा. निदान सत्यका स्वीकार 
र अप्य गेमादेखा, घना, ओर पानो पसा 
न कृहना-न वतना. | कंवा वस्तु-अथ. शुन्य वा यथार्थे 
यथा ], एसे कम रुण त्याज्य हे-य्‌ागना 
-अहिसा-अपना ओर परका दुःखघ्ुख समान 
सयञ्क, उपयाय निरपराधिके तन, मन, धनको न सताना- 
पेरमाव नरं करना 





दध कर वतानक्ा आप उपर भार ह्‌. क्योके सख बस्तु प्र 


[1 


८ द्या, न्याय, प्रेप-किपीको दुःख पापसे वचान्ध 
मध, कई मत पथक्मला क्रिसीका बहकौता हो-जजाने 
वा जानता हवा अधसिद्ध्‌ः-कल्पित स्वधर्मे आन-लाने वास्ति 
फंसाता हा; वा कोई दुष्ट जन किसौ "उपकारी सज्जून वा 
निरपराधिक्‌ तन, मन वा धनको सताताहे तो, उसको 
काइ पकार (मापः दाप, गेदवा दंड समङ्क, . लमक, 
सखडन मडन, उतार चदाव करकं वा बाह्ताडन समान्‌ 


३5 दक-इत्यादे राते) स उक्त अपतव्य-पाप कपपसे बचा 


८५ श. 





| दया दहं |. प्रतु षाह वचानेकीं सति यथावरहरयोग्यः ` 


हो. अन्यथा अन्याय बा निदयताहैे तथाहि गोह शीति 
दरषरूपम नहा; कितु उसके हित दष्टिपे हयै. तदुपरांत दया, 
"याय, प्रेपके अथं रोके परक्निद्ध हे 

प-व्रह्मचय- सृष्टिं नियमके विरुद्ध कय खाग न 
हने देना बा न करना. ( इसका विस्तार परसिद्ध ग्र॑य “व्य 

रद्रन ) यह्‌ उपाय कक, वाय, आुग्यत्म उ- 

परम ओर विद्या बृद्धिके बास्ते सर्वोत्तम हे. 

द-अस्तेय-अृनीति- अनधिकारसे क्िसीका तन मन्‌ 
ए घन स्वार्घाौन न क्रनावा पराधीनन करना न उष्र्भे 
पति देना. [ चारी, उनी कीरे]. , | 

ऽ-विद्ा-पदाये ज्ञान ( वेद्यक-रसायन वगैरे ) ओर 
नरक पानि करना क्योकि इसके पिना, विमरेक नही 
{सिकता वितेकङ््‌ विना यथावत्‌, त्याग प्रहण [ ननुप्य, 
तव्य, कतव्य, पराप्नव्य ] नहं होक्षकता. उसके विना 
गड भ्रकारकामी यथायाभ्य सुख (तन. मन, धन, द्धि, 
[तः सत्ता-राज्य, सिद्धि दभेरका ) प्राप्न दसकता- 


ॐ 


६५८ 


स्येक प्रकारसेभी सिद्ध हाने योग्यहे. टवा कलिपित 


क मि श 
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८ सपं-हरकोई सापाजेक कपमडदी विगेषकीं सप 
त्तिसं करना, एकदुसरे के दुः्वम आदे आना-रक्षाकरनां 
दुःखमे वचाना, केवर अपनी उन्नतिसही संतुष्ट न होना; किः 
परस्परकी उन्नति करना.-एकं जीव हके दु्टोका संहा 
करना. जो सपन दहवेतो काई वातभ नहीं वरनती (पर्‌ 
स्पर मनुष्यो तथा शरीरके अवयवोंकी-सपकी हानी सेशं 
सीरभी नीं चलता-रोगिष्ट होजाता हे-नत्रहोता हे). जि 
तने अंश सेप { रैक्यमाव-एकखयाल-एकमत ] यँ न्युनता 
उतने अंश मनुष्यफी स्वतंजता ओर्‌ उन्नतिम्‌ न्यनता-खार्मं 
जानना चाहिये 

९ योग-अत्पोन्नति [ मनद्विय निग्रहं ओर शुद्धि 
राक्ति वृद्धि | प्रकार सुक्ष्म पदा्थाके ज्ञान पाने-दोनेकी 
क्रिया विकरेष 

१० धत्ति, क्षमा. दम, शौच, इद्रियनिग्रह, पी वृद्धि 

वगर पृत्राद्ध १० बातामिसे उक्त के हुये वाधकरके दष जं 
हा सा. पवाक्त वाताकं हेतु, उदाहरण विस्तार भयस नह 

यद्यपि “सत्य, जक्षत्य, ओर यथत्थं, अयथा्थका जान 
ना जर तदनुसार वतेन कठिन दहे; तथापि नेखर्मिक निय 
मानकं कहना-प्रानना पडता हे-जेसे प्रचलित नापप 
हाव. गणश, मदर, अदु, हुरमजद, राम, श्रीद्कष्ण, ई 
र, विष्ण्‌-इत्यादि रखना, बोखना, इखाना ९. छत चती हेर 
मरो चक्षु. पकाना. मेरी नाक, मेंनक्गट्.मेको त 
आरतुकांमका वाच्य मान्ा-कहना ५. बहेन पदमे क 
हा हट काका पन्ना कुना [ यवन छक काकाकी छकटक 
कां विकिाहते हं] ६. वेश्या-व्यभिचारणीका.पत्र न जाने 


द्वांतमे कहन कही फिसीन किमी प्रकारस्त अव्य दोष्‌ 
आवेग. सत्यम्‌ नहीं 

ओर कटे कि यदी मेरा बाप द ७.-इतयादिं असत्य, वा अय- 
थार्थं व्यवहार हे.-ओर'छोक विषे सस्य रूपमे माना जाता 
हे मृग जका देखक अजना परुष भल कहता हे-ए़नता 
, े-समञ्षता हे ओर पानी छेनेको दढता हे-द्‌सरेकोमी दोडा 

ताह; यहां, यदपि वस्ततः वोह यथाथ [जोहो, नेभा दहो, 
सफल परवृत्ति निवृत्तिका जनक हो; अ्वाध्य हो, वोही, वे- 
सादी, फट्प्रद्‌ जानना-पानना-दहोना ) रूप, जर नहीं हे, 
कितु अयथाथे (यथायथम भिन्न-वाध्यरूष-अन्यथा) ह; त्‌- 
थापि उसका वक्ता ' असस्यवादे हे, एसा नहीं कहमकते. 
मानां फि परक्षापं बाह (ज) मगभछन डी किंत नछ 
हो; तब तो वक्ताको सरस्यवक्तः ओर यथाथवादिमी कह्केगे 

अन्यथा अयथाथवादि तो कहसकेे; परंतु असखवादि नर्हा 
कदसक्ते. परीक्षाके पथे सत्यवादि तो कहसकमे; परंतु य- 
धाथं ज्ञाता-वक्ता नहीं कदसकते. जहां, रज्जुमे दषं भासता 
है वहां, यदि वेक्ता उसे सप निश्चय करता हे ओर दूरे 
को जख्धारा बतातप्हे तां, उसने ' असत्य कृहा-कपट 
किया, ' एसा माना जायगा. यथपि वस्तुतः वहां, न सपद 
न जछूधारा हे-खभय अयथाथं ज्ञानके विषय हं; तथापि ज 
खारा अप्त्य ओर्‌ स्प अपथाथ ओर रज्जु यथाथं पदक 
वाच्य होगे. सप, असत्य आर यथाथका वाच्य नहीं कहा 
जायगा. -इत्यादि विखक्षण व्यवहारं हे. [ एमेदही, ईश्वर मो 

क्षादि विषयकरे संबधे जानलेना योग्य हे]. उक्तट्खसे यह 
परिणाम निकाल सक्ते हें फि“ यथाथ बादकी निधित 
सीमा नही-अयुक यथायं पक्ता ह,-एमा सिद्ध होना कृ- 
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---- 
ठनि ह.“ “" तथापि '" छोक्र व्यवहार, जसे सत्य अर्‌ञ 
सत्यका निर्वाह-सकत, माव, सूस्कार,-अभ्पास, रूही, नीयं 
त, सामि हाना व्रषपर हे. ( व्यव्हार विष सत्यका अर्भ 
हे बु दहः हं, हे, ~^अवाध्य ' अप्तत्यका अथं वसन शून्य 
कृत्या पत्रवत्‌ पव्‌ स्यम ग्रहेण नदीं करते-नह्म होता ) 
ज एसान हवि तां जीवन व्यवहारही कठिन वडजाय 
वच्तह। व्यवदह्ा(रक यथाथका यंतन्य, (“बहुधः वृद्धे, चिश्वाप्त" 
र ह; सविप्र यथावत्‌-अवाध्य-यथाय नहीं क्हसकने. लव 
यूहेतो, परमां वरिषयक विषय "संबंधे द्या कहना स 
ल पराति वादका लाडके, विवादित पक्षको किनारे र 
के-उषदी चच॑मे उदासीन हुम परसिद्ध-सवं हिनेकारी, 
उच्न॑ति कारक विषयमे प्रवृति. ई्वरी आस्त नास्ति, 


॥ ४ भन 


पं 2 गड क्या १६; ८ यद्यपि हमको चाहिये 
क हृदुजाक्र समान केवल स्वाथे प्रवृत्त हों, अपनी 
121 इक जापह। जृता पहने; दूसरा"अपना मा-वाप- 
साइना क्वान दुःख परति, हपको क्या; तथापि जीव परत्र 
ट परुप्यका व्यवहार, सुख, जीत्रन, परसंदध-पराश्रय- 
परधन हे; इप्ताठयं ^“ परके सुखम अपनेको सुख. परक 
"लत अपनका दुःख हे "इत्याद रहय विवेके स्वाधमे 
ह 2 ह आर व्यवहारमे स्वपरोपकार्‌ स्व पएरोन्रातिका 
कर्न हं. ) ३, 
हमारा पक्षः हमारी दृष्टिमे चेतन वादनेन, 
वाप देप अनेको उसके सिद्ध करते योग्य नहीं जानते,- 
आ वह करमुक्ते; वा अयथार्थ पर हूं. ओर न अपने मत 
“प कल्यनाकर आब्र ठिन्वासी बनना वा वनानां चाह 


ॐ =] 


2 2 


त । । ६ द य 


घा बार छेखं समानं सम्चके, अपनी ष्टिम तच्छ पाने 
स्व भार उतारनेमे उदासीन र्हेमे, तो जसेके आय॑" संतान 


~~ थ जा 


ते द ओर न आग्रहके योग्य, अपनेको सुमञ्षते हं. ओरं 
न आग्रह रखते हं. च. . > „+ 
किवा-आप एसा समञ्षलेवे क्रि, "यह (म) सेश्यां 
त्मक हे; ' अतएव इपर क्षण - [इसु नाट-ग्रथ समापनिक्षाल] 
तक हम कुच्छमी नदीं कहसकते-ओर न कहना चाहते 
ह.-काई दाष, राहत सत्य दरसाव; एसी जिज्ञासा रखते हं.५ 
 किंवा-जिन जिन मत-|पक्ष-षम-पंथ-दीन-मजहव, 
फिखोसौफी | बाल -बाद्दियांने, जा जो मतथ्य-[ कटपना- 
सिद्ध विषय-निद्‌ाषपक्ष-भानो षषी हीय नही] भानादहे, 
तिस तिस्र अनुसारसो सो मुख्य फट -हो-नि्णयका विषय 
ही -अथात्‌ सव मतोकी रीति, मानलो कि, उनकी धा- 
रनानुसार, इसंशछाक्के ओरं परलाकके, तमाम स्ोत्तम, 
सव मान्य,-अत्यतदुःखमात्र रदित,-संपण देश्यं | ^ 
मन, धन, स्री, पुत्र बधु, राज्य, सत्ता, कीर्ति, पान, स्व 
ऋद्धि, सवेसिद्धि.-करामातका सुख-स्वगे पाप्नि+ अरिहतत्व- 
““ कम्राद्‌ सवे दाष रहत,“ शांति (राग दष, दषे श्रीका 
दि राहिय-अचर अनिदघन ), स्थिरता, इश्वर-ब्रह्मज्ञान 
वा तत प्राञ्नि,अयपुनजन्पल, मोक्ष भाप्धि, सर्वज्ञता, यथेच्छा 
करने वा संकर्पमातसे पनमाना दोनेकी सामथ्यै, स्फुरणा 
रहित, इन्वरमी बनजाना, निरतिशय सुख, -अथवा जो जों 
ङुच्छ मानो -इच्छ-कहो सो सो सव-इयादि” } परप्न हये 
हों-सव्रदा प्राप्न रहं तोमीक्याः? ओरयूनहुवा-नदोौ- 
 सके-नहो, तोभी क्या? किवा उस [ पूर्वोक्त रेश्वयं ] फे 
विपरीत हूुवा-दे-दहे, तोमी क्या ? अथवा कटे हये तीनो 
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का, अन्य मतवालाने स्वधममं मिटा छिया.-त्राह्मण सा 
खाक केवर स्वाभिमान मत्रमही छीन रहे -उनके सन्धः 
न इयं उनका आयं करने-स्वधममें मिनत ग्लानी कः 
रहं आर कर रह ह-केत्रट शरस्परके खंडन म॑डम्र करने व 
जय वा स्थन बनाने वृ भिक्षारमागनिवा देवादिके उपास 
नाकरश्भरासे काल व्यथे गुमाने वा अन्य सिटपटमं पडे रह 


पकारं न्यूनाधक ( जसा तेसा ) हुवा-हे-होे,तोभी क्या 
किवावेस्रान यथा-न हूुवा-नदहे-न दहो, तोभी क्या. किव 
कहं हुये भ्रकारसे अन्यथा हुवा-हे-होगा, तोभी क्या? अर 
सा अवश्य - परापाहां--त्ष्णा सा तरष्णाहयी-वासना सो वास 
नाही.-सस्कार सो संस्कारदी.-कायना सो कामनाही.-एर 
नासां एुरनाह- "साहं दही. -नहीसो नहींही 
नादि स्वरूप-स्वभाव-गुण सो अनतही अतिसि नि 
वृत्ति पृणता स्वमावसे. “-यह नंसशिक अनादि अनत नियम 
अटल ह. (अतः उनका इच्छा छोडके पूर्ोक्त-जनाना-समङ्ञन 
वस ह.- सका विशेष विस्तार करना उचित न जानक, 
ज।वन व्यवहार आर आपकी मान्यता-इच्छातथा ख 
भाव-सस्कार भङृतिपर छोडके उपरामहोते हे ;. हां, इस 
भद्‌ रहृस्यक जानने-मानने-परात्नि-जननि-मनाने- पराप्त कर 
न करान कमा इच्छा नरहं.-इस प्रकारकी अनपम-अकथ - 
जट्मुत्‌ शाति दानक जथ, यदि भयत्न करनेकी कहो-तिसके 
तव्श्रम म कृच्छमा कहना-सुनाना-मनाना नहीं चाहता 
मेसं जिसको योग्य परततु. हो-प्रर स्कार हा-जेा 
ग्य समञ्च वेसा करे. ६ 
1 तत्वद्‌शननाम ग्रंयपे इस प्रसंग. 
का पत्रस्तृत निरूपण हे. भर. क. ॥ 
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` नस आयधमके उच्छेद हीनेके हेतु होपड.-ओर वे (परपरम ) 
 चुपाचुप अपना काम (स्वाथं- स्वधमं फेलाना, परका खंडनं 
कमना ) कर रहे हे.^ वेसेही, यह टेखभी अपना काम करे 
गा. उससः, आपकं पक्षका उच्छद हाोजायमा 
जो विषये यथास्थित पनष्योपयागी उपयोगपर 
दृष्टि नहीं रखकं एसा कहो कि < तुम्हारा खंडन मनण्वाणी 
* करके हे-ओर मनादि सादे सात ह-उनको पवात्तरका 
यथावत यथाथ ग्रहण नहीं हयप्तकता-ओर परोक्षका तो ब- 
्तमानमेभी, यथावत्‌ ज्ञन-ग्रहण नहीं होता हे; अतएव 
, सवे करना मात्र है-स्वकारने याभ्य नही. * इस विकल्प 
का उत्तर देनाद्ीं व्यथं हे.-आपको वा जितने पताभिमानीं 
सवेज्ञत्वक मानी दहं, उन सवको दाष प्राप्न होमा. जवि 
आपके माने हुये नियमका आपने स्वीकार करस्य, उ- 
सी कारमं म्रंथका आज्य परश हाजायगा.-(अथात्‌ आपका 
सिद्धांत शस्य होजायगा-उसकी सिद्धि बाउपदेश न कर सकोगे). 
` ओर न्मे एसा कहो कि “ जेसे, तुमको दुराग्रह न- 
हीं ( मते पक्ष नहीं ), वेसे, हमकोभी नर्ही--कोड्मी प्रकारसे 
पनुष्यके मनको शाति हदो. -बध मोक्षादि कट्पनाकां हायहू 
भिरे. "' तो, जडववादकी व्याति दहोसकगी.२-सषे धमं पथके 
 संस्कागंका उत्थान योग्य होगा; जोकि असभव ओंरसु 
परिणापमका अजनकउ होगा, । 
१ जोखई प्न. १८९९ ( सं. ९९५६ ) म मद्रास देश. 
विष मृत्तिपूजाकी तकरारपर एक दिनम ६०० शनार हदु-मृत्ति पू- 
जक, मृसर्मान होगय. हा 
२ निसके मनने जो मानश्यासो दही ठीक.-शांति 
2 मनसाखताका प्रसार हमा 
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ओर जो एसा कहो कि ““ किसी प्रकारे बह्म ञे 
तन, जीव, प्रकृतिका यथाथं ज्ञान होवे, एसा अभिप्राये." 
तो, आग्रह खोड सय रेटी शोधो. जो बात यथार्थं हा 
नदष हा-उसका शाधक-पके पचारका उपय लेके, 
रककिा च्रातेक्ते निक्यरना चाहिये. प्रथप. अहब्रह्मादि 
पक मतं धारा, कितु सवेको.सरल रीतिमे समन्मं आवे, एसे 
भकारस आजव पृवक कायको उठाफ-आमगे र्सखके कारण | 
पर पहाचादृय. ता, जाश ह कि, जो सत्य, तिरेगा उप्र सच ' 
का सवं ग्रहण करगे- आमे आपकी इच्छा. स्वतंत्र हो 


मतव्रचार-दरन-र >| । 
ना यहं कहाकं “जसे अन्य ध्मे-पंथ-मनहब-बाडे- 
-समरदाय आर्‌ उनके अनुयायी तथा उनके उपदेशक 
गुरु ओर ग्र॑थ,-सर्वं सदोष हे ओर चरते हं, यथा, बाद्ध 
गतर 2० [करोड, उनसे थोडे दिूत्ति, उनसे थोडे यवन, 
भार वस याड दहु [२५ किरोड ] हे-दनेतेमीं ओत 
पपदायवाखेः सवरप न्युन है, वे [खिर्ति, यवन वाद्वादि |- 
तः पथ मतवा, स्वपंथाभिमान रखते-उपदेश करते श्ये 
ईतर्‌।क सत्कार बदलके इतने बड गये के, स्वराज्य स्थाप 
त क्य. यादे उन निर्वान धममपंयवालोपे, स्वध्माभिमान 
नहा होता ओर एक धर्मी न६्‌। हति तां, धनव, राञ्यब्रल 
तत्ताबलः मनुष्यबरल, वा सधर्मबछ केसे सपादन करते? 
अथात्‌ नहं करसकतेथे.-ओर परस्पर मच्कजो भख 
उ्गरहदहं सा, नहीं उठा सकते; इसरिये तिनक्गे समान 
तव सुखका मूल - ओर अन्य मत पंथवाछोसे न्य्‌ नदोपवा- 
खा, दकता सपवधक अद्रवत मतभी, एक प्रकारका बाडा 





। ' | 
¢ 1 

१. । । | ~ ह, 
॥ । ६५ 


: मानके उसकी उन्नतिकी जयतो,क्यादोषहेटवा सम 
प नही हे के वोह अन्यसे दिरोपणि सिद्धांत सर्वकरो स्व- 
पक्षम करखे ? | संभव हे |. अतः सज्जन प्रह(त्माओं करके 
खंडनीय नहींहे. `. { 

` इसके उत्तर देनम हम उदात ह. आपका दूस- 
राके समान जयथथे अमिमानमभीहो ताोमी रहो. अँधांषीं 

*^ व्यवहारवत्‌-अन्यां सपान धृखमं ठ्ठ लगाते रहो; परंतु 

यदि, सवं देशी) -व्यवहारानुभवी,-राञ्य कार्यम कुशल, 
. प्रचित . उपयोगी -सवं विषयक ज्ञाता,-संसारको घुख देने 
मे उद्त,-नगत्‌हितपी-विद्रान्‌,-बद्धिपायै,- जिने द्विय,- 
 धरोमीं,- भर सदाचारीसे संमति छेकर जो प्रवृत्त हांगे तो, 
समामे उद्रति पाना संभव हे. “ सस्मेवजयति नाव्रतं, 
यह्‌ ठीक नियम हे. जेते बोद्धमत ओर पेदांत.मतमे किचित्‌ 
अतर हे, वेस यथाथ सिद्धोतैमं फिचित्‌ वा विशेष अंतर 
हो; परंतु उक्त उपाय रचनेषै; उस सयुक्त प्रबरु,-किसीसे 
दवमै,-नं चपनेवाटे-ओंर अन्य कटिपत मत पं्थोको उड 
द्रनेवाखे सिद्धांतको पा सकोगे; अतएव सव चाम तं 
इवय नां, भ्रचात उपपाद्य" रुप धमतल आर्‌ उनके 
कारणः रूप धमते हं, तिनके समान, आपको विशेष 

` श्रम देना नहीं चाहते. आपका स्वधमाभिमानः तथा बेद- 
 इईेष्वर-धकरति श्ुचक-ओरं प्रेम अमेद्‌-एकत। वधक नीयत [भाव- 
` २ अमक्‌ विधि, मका निषेध, यह पा५, यह पुण्य, अ. अमुक विधि, अमुक निप्र, यह पाप, यह्‌ पुण्य, ,स- 
मक सौक्षके साधन, अमुक नरकके साधन, ईइमसे जीवन लभ, 
इससे अलाभ, इत्यादे. स्वगुङ्, वा ॒ग्र॑थगत उपदंश | 
२ खोक कल्पित जीव, श्वर प्रकृति आदि मृल पदां 

मात्रके स्वरुप गुण स्वं स्व मैतव्य का गुरु आचायं प्र॑थगत म॑न्य. 
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ना] रहो. ओर एक संप,-एक मतकी म॑डी बनो.3 .. ना] रहो. भर एक संप,-एक मतकी मंडली बनो. अस्तु. 
३ गरथगत ख॑डनवो- मञ्चके जो, परथमा -किरानीम कु. 
रानी, बोद्धादि, श्वंडनपर उत तो, इस प्रापीज्ञा, उदेशका कध 
ह सकेगा; एसी शोका नही" कर्डना चाहिये, क्योकि (स.) इस. 
सेभी उत्तमेत्तम-अधिकतुर.खंडनके गंय क्या नदी.हे? हे [ष्रेलौ 
स्वा. चिर कृ. माषाका न्याय प्रकान्न. सव दशन संग्रह. जैनी कृ. षडदर्धन ' 
समुच्चय, पा, कृ, वेदति दशन. खा. द. कृ. सत्याधं प्रकाश, वेदांती. 
घ्वात निवारण. रा. क्र. श्री भाष्य. नेनी क्र. वेद, वेदांत खंडन सुर्वधी 
ˆ निगम प्रका, ' ‹ अगम प्रकाश. ' सत्यामृत प्रवाह-इष्यादि ]. यह 
तो, सामान्य वगकरै वेदति वास्ति एकः लघ नोट हे. इसमे वा 
चरक नवीन परधर्मीको स निमृ घमे-मत-पक्ष-मतन्यमे संशयोखन 
हीना चाहिये, यह वात सहजते ध्यानम आसकती हे. [ यहभी एक 


फक ह| मानो कि वोह स्व असत्‌ पक्षपे डिगे तोभी, परलडनकी 'उघ 
पतक अनभवः; तथापि जिषप्तको वेदांत मतकी -उपर उुपरकी 


ताताक्र च्वडताथ इपर पुस्तकके अथं सहित रहस्यको सीखना हागा 
उसको पूर्क्त ( प्रवेश -टिष्पणके ) ग्रंथ वाचने पडमे. वेदार्ती भाई. 
योके षिवा उन रधक विना, विवा वेदात परिभाषा ओर 
प्राक्रथा जानं विना, . हरकोडई वेदांत सं्बेधी श्र॑थके गप्त आयक 
नहीं पासकता ओर आश्य समन्ने विना, किसी भ्ंयकी पंक्ति सु 
नाना, पापाटया ( जुक्रवत्‌ ) कथन हे,-हरकोईं म॒रयल-खघ बिह्धी 
की घुरकीसंभी, उप्तका टीदी करना बध पडजीयमां ( पजातरमं 
प्ता हारहाह) वा, स्वयं चुप करनायगा. करानी धर्मका सप ` 
नुरस-जनून आर बर्पर्‌ तथा किरानी धमक सप, ओर पोडीषी 
उप्र आघार ह्‌. अन्याका, विदोषतः शब्द की मारा मारीपर वि 
चार हे. ओर हो,-जो, उक्त ग्रथिते कोरी | वा, स्याथ प्र 
काशादि । समक्षे बांचा्या तो, परखंडनके बदले अधनाही खंडन 


[ £ २ 
समात्त-ददरन-९५. 
पुबाक्त [ दशन १ से २६ | भ्रकार-रीतिसे प्रचलित 
शदरेतरसिद्धांत (मायान्पहति-सांत मिथ्या भोर जीव ब्रह्मकी 


मिं 


पाके, मृहको फरगे. वा वेदति (यथाधज्ञान-मुख्यज्ञन-ज्ञानकी 
प्रीमा-ज्ञानका वववप्तान ) के खरे रहस्य गोतनेकी जिज्ञा्रा होगी 

ˆ इस ग्रथ वाचनेका फल, वेदांतास्ता-श्रद्वाका असार, खराः 
त्री; एसी ( शक्रा) भी नह करना चाहिये; क्योकि (सख.) विना 
पमञ्चे तो, अवभी, खरावदो रहे हं. यथाथ न समञ्चनेसे टके 
क प्रतिष्ठा वा मोदक महागाजकी आस्ता र्खतेण्हे. यदे इसको 
समङ्गेगे तो, . संशयात्मकः हुये यथाथ ग्रहण वासते प्रयत्न करेगे. 
मुक्त,-विद्वान+-यथाथं ज्ञानवानको इसकी आवद्यकता नहीं .-ओर 
न यह उनके इस्तकमल्के स्पशे करने योग्य हे-जोरन निंदा 
स्तुति अथं उनक्ती प्र्त्ति. जिज्गमुओके संशयका उत्तेजक, यथां 
पतम्यक रोधना उच्चाटक, किसीकेः कथन, -वा विश्वासमात्रपर 
आधर -न रखनैके संस्कारका सहायक, यथां ग्रहणको कतेन्यर्‌- 
परते बोधक-~यह घु पुस्तक उनको हेय-निषिद्ध" फलप्रद नदीं. 
पामरेकी दष्ठिसि तो, निदा स्तुति-व्याग ग्रहण-उमयथा शुन्य हे. 
विष्रयीको केव स्वभनोकामना रजक -विषयके सिवाय, अन्य प्रिय 

नहीं .-उनकी इच्छाका विषय इस ग्ंथम नहीं है; अतएव नही 
वार्चेगे. जीवेश्वरछा खंडन तो, जडवाद (य॒रोप, चारवाक ) आर 
देर खंडन [ मीमांसा, जेन, सांख्यादि | मतके प्रसिद्ध प्रथोमिभी 

हे. कित यरोपकीरेगीतो प्मीदहे के विना खंडनही खंडन 
होता नाता हे; अतएव आप महाञ्चयांको प्रत्युत यह ग्रंथ यं चिताः 
ह कि उपायले.निर्दौष मत प्रचारकी कोटिश करे.-नहीं तो, आयं 


` द्वैतान अतोभ्रष्ट ततो्रष् ह्यो चरी हे.-परिणाम अच्छा नहीं हे. 
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एकता तथा उसके जानेके साधन) याज्य हे. नेरसाशिक निथप 
ओर युक्ति भमाणको नहीं सहार सकनेसे शोधकं ओर य 
थाथ इष्टि रखते, हुयेभी उसके म॑ंडन करनेका मागं सिद्ध 
नह्‌ हताः; तद्र उसश्न नन्‌" अन्य अद्त-द्रत-द्रतादत-क्ष 
णिकरादि मत विषे उपर.कहा गया है; अतः . अन्य उत्तम 
“विचारे यौग्य बात कि आबव्ं विषे २५ किरीडं 
आम्रे हदु हे उनके पयुरुषायकौ गणना कीभियेः-्कमाह शुन्य 
र्ट करइ ह. अर कमाई करनं बां १ करड आसर इ.-. 
इनका अन्य रूढी,- व्यथं ताको छोडके, फ्रिखसोफी, घमं संर्बधीं 
संस्कार-खयाख्मेमे, व्यथै आ अन्यथा ˆखयाल ओर निष्फल वा 
सन्वथा ऊति-रधर्यौको निका्ख्द तो, सरस चार घटेते विनेष क. 
माई-उदयमका समय नही; एसा अनुमाने जान पडता हे. ख. - 
थात्‌ नाकाम धम संवेषी संख्कार ओर तदनुसार कृति-धपेने द्रव्य 
कार विशेष जाता हे. ( विशेष इत्तांत पुराण पोगस्मे है ). निदान 
उवमपे गये, खरा धमतत्वमी हाथ न लगा. (श्री कृष्ण महाराज 
तथास्वा. शं. स्पा. द्‌. का आंतरीयः शमो ध्यानम सख्ना योग्य 
हं.) क्या भृक-कगाल _क्षुध्ातुर-दु;खिया, वेदत वा धश्रवे गद्याद्ययकौ 
प्सकते हं £ महीं । 
इत्यादि दष्टेसे उक्त रेकाअक अवर्धर्‌ नहीं ३. तदपरात 
नक्रास्खानम इस तताकं चब्दकी भिणकभी, नहीं पडनेकीः अतः; 
कड रका नह्‌. जां इस तृतीकी अआवान सूने, 'उनकते योग्य हे 
कि, प्रधम हिदुञको आये बनावे. जव एसा हौलायगा तो. पे 
स्वयमेव अधिकारको प्राप्त टोके, वेदांत (यथार्थजञान-ज्ञानकी परा 
काष्टा-ब्रहमत्रद्या व फिलेसाफी) के योग्य हौजायो, आजकक. वरमा 
नम उनके प्रातद्ध वाकी निदत्तिका उपाय कीनि. ्ह्मबनापना 
`को सुत््रपर साडे ५ | 
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म्रेयकर मांग अवधारण करनेकी हु चना कीं हे वरहातुक आं 
ये संतानके ओर्‌ अपने ्रयक्षजो दुःख ह-उनके निवारणे 
प्रदत्त हां, यह विनति स्वीकारो. , 

-ग्र॑भको इति करते पूव्रभ्र्वान वेदांती ओर जिनका. 
पक्ष स्थापन क्रिया गया हो-उन पन्नक्रार भाईइयोंकी सेवामें 
इतना जिता देना उचिन हे कि,न्यदि मरा छे खंडन ओर 

"आपका पक्ष किसी योग्य प्रकारसे सिद्ध होनाय तो, मञ्को 
स्वपक्ष याग, आर सत्यपन्ष प्रहण कएने किचित्मी आग्रह 
नहीं होगा 

एतदहष्टि राब्द-षदके भाव ओर स्व मत गत छक्षण 
तथा परिभाषा ओर अभिप्रायपर ध्यान खंचके, सवै खोको 
पयोगी ईदी भाषा वारे रेख द्वारा, इस्त प्रथ गत कथनके 
विरद्ध-आनद पुवेक उत्साही होकर उतर. ` शब्द व्याकर - 
गादिकी तकरारमं कार व्यय नकर; ज्योकि सो तक्रार 
ओर कठिन खंडन मंडन तो, अन्य भ्याम परसिद्ध हं; अत 
सफूतापर ध्याच रखना उचित दहे 

` इम प्रधम कितनाक ठेख वा संडन, एसा पाजोओेकि 

अन्य अ्रथोमे नदीं देखा हो. तथापि कितनेक विपयोका जो, 
अन्य प्रथमे खंडन वा मेडन किया गयादहेभी, सो एसा 
सतोषकारक नहु नान पडता कि, इस नवीन प्रकाश का- 
मे ठर सके अतः उभय प्रकारके खंडनरूप शेखके खंडन 
ओर पाक्त स्वपक्षके म॑ंडनमे यथार्थताको लिये उन्तम 
रीतिसे उत्तरना चाहिये. 

परंतु अस्वीकारणीय विषयका प्रहणन होना चाः 
धिये. यथाः-? कर्हीका एक पद्‌वावाक्य छेके दोष 
देखाना, क्योकि यह्‌ प्रकार निदक, मिथ्याभिमानियोका दे. 


सोधक विवेकीका नही. २ अयुक्त, असमव वां साध्य दष्टं 
तोका उपयोगं करना.- जेसे पैचदरके ध्यानदीपमे गोदा- 
व्री आदि नदिग्के स्नानसे पापकी निवृत्तिका दंत दिः 
या हे.-अनामछ ओर शाचणादिको अन्यथा मोक्ष, मिलना 
मानक उदाहरण दिया है. अथवा बाजीगरके. बनये हुये ` 
छुहारके वृक्षको पिथ्या मौजिना- कल्पितकी निवृत्ति आधे. . 
प्रनरूप पानना अर्थात्‌ मगर (दीपड)मं दत्तक घाति ओर 
उक कल्पित ( कृत्ते जक निवृत्ति उसके दज्ु-अर्धिष्ठान [म- 
गेर| के स्वरूप मानना. किंवा पंचदशी शिखाहे कि, ^इ- 
प्षणासे भप्ेदातक्र इश्वर कल्पित सृष्टि, ओर जाग्रते मोक्ष १ 
यत जीव कल्पित सष्ठ" ` अक्रियश्चे आक्राशादिकी उ- 
त्यत्ति.-त्यादे अयुक्त असमव वात. न हां. ३ पंचदशी 
वगेरे फितनेक प्रथमे जिनको श्वति वाक्य छिखा रै, 
उनमे बहोतसे एते वाक्ये कि. चारों वेदम नही. हं; परेतं 
श्रुतिपद रेखक वाचक वा भोतागणको दाब हे. वेरा नहीं 
हा. ४ युक्तिसे य॒क्तेका, बुद्धिमे बइद्धिका,. विवाका विवासे, 
अनुभवका अनुभवे मुकाषरा करना योग्य हे. अन्यथा नही. 
इत्यादि # वातांका ध्यान रहेगा तो, खोक हितकारी ह पडेगा 
निदान जो आपका वोह छेख-पत्युत्तर, पक्ष रहित, 
यथाथ ओर छोक दितकारीं होगा, ओर उसमें अपक एक 
द्‌षकादी निवारण [एक शंक[का समाधान, नहीं रितु, सवं 
# वासना ज्ञान विना नदीं जाती. वामनाक्रे जमाव विना 
जन्म "मरण नदीं टर्ता ( बेदात पक्षको सम है ), वासना जाय 
ओरज्ञाननहोवाज्ञान हो ओर वाना रहेतो मोक्ष नहीं होता 
अर्थात्‌ उभय हुये मोक्ष होना संभव हे. परतु ““ युवति भोगे सदा 
संन्यासी "' इत्यादि वतिं-वाक्य-प्रचकित हुई, इसको क्या समन्ञ 
निद्यन एतेवापु. क्ति. कु. इ.जे. के गप्वो समानच्ख नहे. 
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दपिके [न्वारण पूवक सव राते योग्य प्रकार प्रवेक स्वप 
सका प्रतिपादन कया गमयाहागा; त्या जीवन हेता, 
स्वल्ख खडन-सतूपक्च मडन बांचकरेरवा उन्न. छखेखकी प्रसि 
{ध सनक परसन्र ओद उत्तरश्रदका आभारीं हुगाॐ इति 
सयं शाधन जिज्ञासा उत्पादक सस्‌ शधन [जज्ञासा उत्यादक.परवपश्च समाप हुवा 





 # [मोट] अपनी परीक्षा जीर शांति हने इ्यादि कितन्‌ 
कारणांको छेके मे (स्थवेय रक्षणका अपरौक्षक)ने तिष्य समान किः 
नेक महाशयाको पूर्वोक्त धप प्ुनाके उत्तर मिल्नेकी जिज्ञासाकी; उन. 
मपे किसी महात्माने यह उन्तर दिया, इसका महर वही उठते कि 
जसको भार्‌ दे, इम नही "उठा सकते. “ एक महात्माने कहा कि 
९“ करिखेपोफी ओर ख॒डन मैडनमे कुछ हाथ नहीं लगता, उन्मत्त 
उ्यमहीन, वा वबडवबाडयोका काम हे. दो तीन महापृरुषोने यह 
कहा किः '¶जतना कुक धम पथ, खंडन मंडन, पक्षपात ओर कति 
चलरहे हं, इनमे क्छ हाथ नहीं लगता. विवेक करके, वैराग्यवान 
होके मन व्रत्तिका निग्रह करो,. निरद्रहये जो कछ होगा सो 
( अकथ विधय ) आपहय मख्जायगा. बक सचे, परमाथ सवप्री 
प्रचलति वातं (गप्पे )"हं. (म, उक्त उत्तरकी रनों लक्ष्यभावको 
नहीं समञ्चा ). एक महाशयने उपनिषरदूकी स्वतः प्रमाणता, जीव 
रह्की एकता वा मेद्‌, मायां अनादिक्नात-इन तीन तिषय -पृक्षको 
छोडके -इनस उर्पैणम हके शेष कितनौक वाका उत्तर दिया; 
परंतु मेरौ बुद्धिम ्तोषकारक नहीं जानपडा, इसल्यि नह च्छि; 
विश्वापस्ती, दभी, वाचाल, दष्क ज्ञानीजनौको, प्रसमोपात प्रार्सगिका 
वेषय प्रे जानेपर, उक्टा मञ्च कृत्छी मदमा ल्पतं (कतवी) 
पतोष-शांतिभी नातेथ. निदान अब्र सल्य शोधन वा शोधित प्राप्तिको 


उत्तेननाथ प्रिद डःलनेकी जिङ्ञापता रखता. पूरी हो. इति, 


` ( उत्तर पक्ष-सः्यज्ञ~ तटस्थ ) 
„ दोहा. , 
विमुख न होना सम, करो न मत अन्यायः; 
अहित प्रक्ष करना नहीं, पूरव उत्तर जार्य 


सूचना. 
मुद्रित होतेदी दिया, न्थ सुखा निसकालः; 
भतिद्धकको यह छिखा, नोभ्सिखपस्तमाल. 
पूरव उत्तर पक्षम, निदषीं जो वात; 
ताको छोरे दोषजो, वाको करिये पात. 
जीत ब्रह्मी एकता, अना अनादि -सात; 
कने त्याग यह वातज्यृं, नहीं ऋय वृतांत. 
इस रीति सिद्धांतको. गुखजन कृषा धार; 
. स्री अप्रसर मिरे, कटियेधार विचार. 
खि नियम युक्ती पकर, अनुमान प्रत्यक्ष; 
योग अनुभव अरु वेदसे, खेद निरासे दक्ष. 
राब्दमात्र तो शब्द हे, एसादी विशवास; 
जनस रितंडा वाद्‌ तन, विच्याको णो पास. 


= अपरक्षि वा परोक्ष, अदृष्ट वा इष्टके स्वसूप निर्णय 
षा निय करनेमे इद्विय.्ञानर्त॑तु-शुद्धि-जीवर ओर व्यश्च 
अचु भवसत इतर्‌ ध्य साधन देखनपे . हीं आते; इप्षटिये 


के) 


जो भथम्‌ करपी पृ [ वस्तु-इन्रजीव-मोक्ष-पनर्जन्य वा 
किसको सवज्र मानके उसके वाक्य-इत्यादि ] को विश्वास 
मासे मानके-दड करके-कायं-साथन वगरेकी व्यवस्था तदा 
सुख करते ह,-यह्‌ रखी दा विषय सवेषान्ये वा यथार्थ 
बोधक नहीं मानी जासक्त्ी. परेत जो व्यानि यङधवहूर 
कायतत रूलपर्‌ षहा चते हदे सुङ्ग अधिकारी यनी परिमित 
रक्तक सीमातक अयथाथपर्‌ नही आर्ेगे. जो इड माना 
जाता ह, उसम कोाईमीं सयुक्त हेतु होना चाहिये. यथा हरकोई 
` (आकषणादि) परिच्छिक्िके गति, परिणाभ-देश् ओर आधा 
र भिना नही होसकते, एमी व्याक्धिक्ा अनुभव हे; परत कोह 
एसा कहता वा पानत्नाहे कि, “दक्र [आकाश] वा आधार कोड 
वस्तुष् नहीं हे रितु देश, मगजकी असर वा जीव वत्तिकाष 
रणाम वा अभ्यास हे, उप्ते मतिके व्यापकञाधारकी क 
र्पना करते है. -इम म॑तव्यका निदोंष सयुक्त हेत नही मि 
खता. धस्युत्‌ एसा माननेसे पक्षक्रारको व्याधातदोष आना- 
ता हृ. अथात्‌ द्रन्याकां गति माननाही असिद्ध दोजातादहे, जो 
किदृष्टविम्द दोषवा ओर कायं व्यवस्थाका षिरोधी षश्च 
है. किंवा कोई कहता हे कि, " मृ स्वरूप अगम्य हे. ` परत 
पुनः उसके स्वरुप-विशेषण वा कायेकी व्यवस्था करनेको 
तैयार होता वा आग्रह करता हे.> इत्यादि असंनोषक कारण- 


00 य, का ह, या ` शा वा भ छ , पा ण + य आ प पा 


> यथा-माय संस्कारं प्रबल होते हे, एक तरी कहानी 


कोरक 
तनेक “नियमः सिद्ध कियि गये हं,-उनका आधार सयुक्त व्या- 
नि अनुमवहे; न. कि विश्वासमात्र. जोकि उन रष्टिनियकों 
का शोधक जिङ्गाहुजके समम आना कोकोपयागे सभक्चा ग 
या हे; अतः संक्षपमे टिके प्रसिद्धिमे.डाटे जाति हं. (जिनको 
सयुक्त हेत उदाहरण सदि सविस्तृत पिवेचन देखनेकी इच्छ 
ह उनको विचार पवक गृष्ग्रंथ ( “ तत्वद् दान" प्र॑य ) अ~ 
वशोकन करना चादहिषे. 


प्रह स्वरूप ओर उनके परिणाप-फर-निणयाय करि 


# 





गुडसेभी समधिक प्रीढी माट्ूम हुवा करती हे, मनुष्योकी प्रकृति भि- 
न २ विरुक्षण ओर असाधारणभी होती हं, विश्वासतभै वा हर्पर 
माया हवा पुरुष साक्षर नहीं कहाजाता; तोभी, आय संस्कारे रो 
हुये कानरेसते मनुष्य लाचार दोजाता हे. इन सवै वातोके नमूने 
एक प्रतिष्ठित [साक्षर ब्राह्मण | की ^पपरप्रपिद्ध' बात याद करो-जोकति 
स्थीडनवोगकं ठकोसलोपे छया हे-उसने खत्वको ग॑वाया है-अमूख 
परधर्मे स्वीकारने ( खस्ति होने ) को तैयार हुवा हे. इश्रस्भवतार्‌- 
वादि समान सुको इश्वरे अन्य वां न्युन नही मानता-वेदियों समा- 
न बाइबलकोभी ईश्वरीपुस्तक मान वेठा हे-दुसेरेकी वात वा योग्य 
श्रय बा उचित शिक्षणको नदीं सुना चाहपा-विचारपर नदीं आ- 
` ता-सत्‌ शोधन वा तत्वविद्या (फिकेसोफी ) को पात नहीं आने दे. 
ता-उच्च दृष्टिसे नह देखता. वाहरे विश्वास" ओर हठ ! ! इप्रलि । 
ये जृरूर हे करि, सत्मत-पम-शोधनाथ एते नियम [ रुल | तका 
क्वि वा बनाये जवं कि जिन द्वारा मनुष्य संतर विचार करके 
सोर सत्यकौ तरफ शुके; क्योकि बहुधा दुसरेके केने सुननेसे उप 
के (धोताके) दिल्मे विपरीत अमरभी होजाता हे; ओर हठ्पर अनि 
से भङ्नानवश अपनको अवनतिमे इाकता हे, उक्त प्रकारके जो ति 


विशेष सुचना सृजांकी अनुभूमिकापं हे; अतः विस्तार 
नह्य किया. अंक कम मेरी तरफसे हे. जो पद वा वाक्य पोरे 
अक्षरासे दं, उनको दी माषागत ^ परक ु्जांका उख्या ” 
जानना चाहिये. शेष जौ अथं भा संबधसुचक पद्‌ वा वाक्य 
है, उनको ^“ मृष अर्थोका संक्षिप् सार मेरी तरफसे लिखवागया 
हे "पसा समश्च खेना चाहिये. 
4 इन नियमोंसे मत पक्ष-साध्य पिषय केष निणेय हो- 
ता हे, उप्तकी सटी प्यथा अव्र -सामश्री, परसिद्ध करनका 
इरादा रखता द 

प्र. "क, * 
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यम बनायें र्वे, वे बालकों कोभी प्षिखये जावे तो, उनके जवान होने 
पर अपत्य मागेसे बचाने वे रक्षक होजांय. मानाकि ततवियाका 
रह प क, क म क [९ १६३ 
स्य॒किरोड मनुष्येैते एक सुनना चाहता हो. एसे करिरोडमिसे 
९. क) (+ क क, _ ५ 
करोड एक अधिकारी समञ्लता हे, एसे क्रिरोडमेसे कोड एक पाता 
॥ ०९ = (~ ~ न> ९ ५. न 
हेः-एसे किरोडोमेमे कोई एक समङ्चासकता हे; अतः बालकांको 
सीग्वाने योग्य यह विषय नहींमी हे$ तथापि जो उनको “संस्कारः डे 
जवे,-तोतेके समानभी नियम याद्‌ कराये जावे ताभी, उनको बहुत 
उपयोगी-छमेप्रद ` होपडगे; यह वात ॒प्रकृतिशाचज्ञ ओर अनुम- 
वियाकी दष्टे देखो तो, स्पष्ट हे. ( इस स्थि यह॒ नियम नमूने 
दाशि रज॒ करना उचित जाना गया.) १ मृङ्‌ ग्रेथमे सविस्तृत हे. 


॥ उ | 


(षे ९ के नियम 
स्तरूपानणायक्‌ 
तत्वदशन्‌ अध्याय २ के मृल सूर्रोका सकषेपा्थ. ' 
^ अतः ` नियमादिनङुदेशाः | आषररणका निवारणत्वही नि. 
॥. रस्‌. {॥ इस ष्ि सत्‌ | णय .वकूतन्य दे; क्योकि जो 
निर्णयार्थं उपके योग्यः रनियम | सो हे ही. ॥ 
^ ओर त्संवषी आव्यक विषयका | ३ सङ्गाका कथन सुगमाथु 
कथन करते हे. ॥ होता हे.॥ 
दोष विपरा भावना भति- | ४ जसे इतस्त प्रथ भ्वादि 
असंभावना-संशय्‌ वा अज्ञाना सन्ना ह. ॥* 
1 








१ तलदशेनकी परली अवयात 7 जथ तत्रः 
आरभक मूत्र हे. तहां उसके विवेचन जनाया हेः 
| ({) अत्यत दु-खरहित सुलग्राप्ति वा उन दोतते एकक, 
(२) खगप्रत्त, (३) सुखादि प्राहका ज्ञान (४) जीविन : 
पेत दुःलरहित सुखप्रातति वा इन दोमेते एक. (९) मरण-अभाव 
नव ६] ययाथ निणैय.-यह छे पक्ष-ताष्य (मुष्य फरु-ध परल) 
रिषे हें. (१) कर्म | कम-उपाएना -मक्तिआदि ) (२) उपेक्षा 
शून्य (३) ज्ञन (घृष्ेनियम-प्रतयक्ष-अ सुमानजन्य प्रमा) (8) 
विवास (५) समुच्चय.-यद ९ पक्ष उक्त रेके सःथनरप धर्मं हं. 

उक्ते साष्य, साधने इतर प्क्ष नही ॥ 

पवक्त पक्षोमे पक्षकार जो एक दूरके दूषण भषण वताते 
ह्‌.सो प्रथम अध्याये च्छ अधि ह -सथात्‌ खमाव, कमे, वेदात, 
न्याय, वशेप्रिक, योग, सांख्य, ओर अष्ट मतक प्विस्तुत कयान्‌ 
किया गया हे; उनमेतेभी “अदृष्ट मतविषे कर्मयोग १, सिद्धक ओर 
तायाग २-आलयोग ३ +-यह तीन पक्ष ह. उनमें अन्य मोका 
एंडन, स्पक्षमडन दरतताया गथा हे. पदायोक्षा निणय॒विस्तारसे 


० 
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किया गया हे. तथा नेमिगी.-मेमांसिक, वोद, जैन, पोराणौ [रामा- 
नुज-वहम-शाक्त-साय-स्माताद्‌]; विश्वाप्ती -(तारत-जवृर-इजार 
वा कुरातरके माननेवाठे गरबर-तरपरा -याहूदि-किरौनी (नपारा-ि- 
स्त-ईसाई)-कुरानी (मुसख्मान.;!'; धियासाकी;-फटसुफ़ [अरस्तु व- 
गेरे यूनानी] आयप्तमाज. ब्रह्मसमाज; जडश्राद (चाराक-दहिरिया- 
लोकायत, अकषण-परमाघु-युरापके मषिखसा्रोका मत); अभा- 
श्ववाद्‌, शून्यवाद, व्यवेडासमत; मतःका एके पत्र (नानक, कबीर 
स्वाप्रीनारायण वग छोर छठे बा वड़े बडे अवात्‌ मृम॑डरमे मूल 
दारा उपराखा - एदित ९६००० आरे पंय-धरमे-मत ह परतु ए 
सा पक्ष कोई नदहयगानो शस पत्रते ब्राह्म हो); तथा ्नीवनमत 
विदूपकमत [इक्तमन वि पूर्णत सवं मतोका खंडन हे]; विभृषक मत 
(दसम पुवाक्त मतके मृषण लिय हं );-ईव्याद मत धमाका वणेन हे. 

पर्वोक्त अनेक पक्ष दशन श्रवण आर परस्परम विरोधी बा 
विवादैत पने शोधक-जिज्ञापुको यह जिज्ञासा उतपन्न होती हे 
कि-उक्त सनापे कोना नमक किपीका काइ किसीका कोई 
भाग वां इुनपे भन अधात्‌ श्रयकःरी कोनसामत हवा सत्‌ क्या हे? 

एतर्वछष्ट तिम । सत्‌ ) के निणय होने वास्ते म लितनाकां 
ञआवर्यकता समञ्षी गहै उतने ३ नेसर्गिक सृष्टिनियम वा सिद्ध नैं 
यम [जां इस अध्यायकेनियम स॒तरांके विषेचनम सिद्ध करताये हू] 
छिखनका खदेर हे. तथा साधन नियम सर्वाधि उपनियम उपवाक्य 
आर उपसावरनमा"इसा कारणम [ल्श ह अथात्‌ पूव अभ्यायम 
प्रतिज्ञा होचकी हे -अदः नियमादि ल्दिनेका उद्श् हे. यह इस 
स॒त्रका प्रयोजन हे. १ 


४ -मृर प्र॑धगत “कदे संज्ञाओरिते मूत्राथमं जं उपयोगी 


हं, वेपी कितनीक संज्ञा यहां छ्डठित हं हि शनमस्तेभी नां 
वक्ष्यमाण स॒त्राधम खथा प्र्तग जनाई्‌ गइ हं, उनको छोडके-शेष 


छ 


(मंभावनादं संज्ञा) यहां छिद हे. युथा प्रसंग उपयागमं ललेनी चाहिये 


(स्वरूप) संभावना सक्षाः- 








4 4, 
स्वरूप. विश्षणकन ह शर ] 
[2 (4 ध 
मव्‌. अभव, + ^. | ~ 
सत्‌. ˆ अपतत्‌. # +) 1.4 
नितप्‌, अनिय ), + | © 
र अभेद. », | > 
एक. नाना, )) 9 | 
अणु. विमु. ^ 3, ++) | 
मन्यम मध्यम | ल 
र्चकी. अख्चकी. { ^ '“ | 4 
जन्युक्त- न्यक्त १ 9 | 
सपरक्ष. परक्ष. ,, ; | 
साकार, निराकार. +; + | । 
री. वेखी ,, , ^ 
चलनी, वेक्ननी. , ,, | श 
सावयव. निखयव. +» ` +) = 
रचक्री. अर्चक. ,, ,, , 
चिद्‌. जड . १४ ?) | 
अचेतन, अजड. ,, 
चल. अचल. „; र 
आधर. आधेय. ,, ,; | ध 
ग्यापक. व्यप्य. › ,) | 
उपादान-निित्त, ?, + {क 
कारण. नकारण,. द 


कारण. कायं. 


मूक. जन्य. 
परिणाम. अवस्था. +), 
अनुपादान. सापादान.) +) | ^ 
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स्वरुप्रतै स्वरूपसे ? , , ) 
अनादि. साद्‌ ।॥ | 9 9१ | 
स्वरूपे स्वक्पकत्े } , ,, | 
अर्नत. सति. ˆ({;)+) >+ 
अनादि सादि ?,„,,|५ 
अनत. सात. {१ ध 
सख्थासे स्ख्यास ॥,, ,, [ ८४. 
# = (+र 
अनैत. सात, (,,,, | 
18 
देशसे देशे } ,, ,, | 
अनत. सात, {,,,) | 
काले कारते }. + 9) 
अनत. सति, {५१६ | 


मोक्ता, मोग्य, मोग. २, २, ०} ॥# 
| मकादयुःपरकाश,+ १, | | 
चश, द्दयु, दशेन. + १, 
कता, य, ञान. „१, | कु 
कत्ता; कम, करण. ,; )) ,, } 4 
आभास, प्रव्याकृति, प्रति्विब, छा- 
या, सस्कार, पांचा वा इनमेसे २ 
३-वा 9 प्रकारका वा इनसे जन्य 
या. आमास्ताद सङ्गा. ७ 

द्रव्य, गुण, कमे, स्वभाव, शक्त, 


८ | घम, योग्यता, अमर, संमैष, 


४ 


धस्था, पारेणाम, इन ९१ प्रका- 
रका, ९१ मसे >, ३, ४, ९, 
६, ७, ८, वा नोनो प्रकारका, 
वा इन \,१ स विलक्षण. स्वरू - 


पाद्‌ सज्ञा | 
अकारपत. कट्पित. ५ 
कल्पितवत्‌. अकल्पितवत्‌. 
नजकल्पित. नकासित. । 


गुण, कम, स्वभाव, शक्ति, (स 
तता), धम, याग्यता, असर, संबेध 
अवस्था, परेणामकी गुणादिस॑.र 

(गुणादि संज्ञा कहनेसे कीं "कमं 
वा असर विनामी प्रयाग हाता हे.) 

इन {गुणाद | वाखा वा इनम 
„ कडिए्कवा दागर्वा तीन २ वा 
चार ‰्कापचर्वाछर् वासा 
तरे वान्ञआठ्रेवा नोर वा 
दमत २ बाला किंवा ईनविनाकाक़ी 
गुण्यादिं संज्ञा. ५० . 

पृक्त भावादिमं उभप्रथा सज्ञा 
मेसे इष्ट सवर्प कीं कभी केसा 
कहीं कभी कत्ता १ किंवा उनम 
कोई एक प्रकारका कोई दुसरे म 
कारका हा. (यथा द्रव्य, माव अ 
भावादित्पवारे) >. वही, साध्य 
पक्षकारोकी दष्टे अन्य २ प्रका 
रका [यथा अमाव मावरूपवा अ 
भावरूप] ३. विविध संज्ञा. १९ 


साध्य वस्तु परस्परकी अपेक्षास्तं 
उक्त 'भाषप्हः सन्नाम कटाजातत 
हे, वस्ततः उनसे विलक्षण हे १ 
साध्यवस्त्‌ अकथ, अगम्य, अज्ञा 
त, आनणोाय, आमेवचनाय, अन्‌ 
भवमात्रक्ं विष्य, परस्पर विखक्ष 
णः २. मनि सज्ञा. १२ 
पृवाक्त भावाद १२ संज्ञके सं 
मूदका नास 'सुमावना सन्ना." 
इतन प्रकारपस्ात्यका सु 
स्प कल्पा जाम्सकत! ह). 


असमवादे सज्ञा- 
साध्यह जार रान्य; नहह अर का. 


प्रकारका 
भावाभावक्ूप, नमावन अभा 
| वर्प, 
सदसत्‌, न सत्‌ न असत्‌, 
नित्यानित्य. न्पनेत्य ननित. 
मेदाभेदवान्‌. नमेद्‌ नञभेदवान्‌ 
एक्‌ नाना. न एक न नाना. 
अणुविमु न जणु नवैभु. 
रछचक्री अख्चको. न चक्रे न अ- 
छ्चकी. 
सावयव निरवयव न सावयवन्ननि 
रवयत, 
साकारनिराकार न साकारन निं 
राकार. 


[१ @* = (५ 


र्गी वरिणी. नरगीन्‌ व्रिरमी 


मजनी केबज्ञनी. 


चेद्‌ जड. नचिर न जड. 

मचिदू अन. नस्राचिद्‌ नजजड. 

एक देराकाली त 

न चक न अर्च. | 

वकाचल. | 

रक देशकाली ॐ 

6 न आधार नञधैय 

आधाराधय. 

एक देशका | 
_ नव्यापकः न्‌ व्याप्य 

व्यापक व्याप्य 


अभिन्नोपाद्यन भ उपादान त 
निमित्त, निमित्त. 


| न॒ कारण 


¢ 
न क्णच, 


एक देरक्रारीः एक, 
का कारण काय. 


मृ अवस्था १ 


मर । 
ूललन्य,  ( न पूरं न न्य 
उक्त त्रिपुदटिमं ¶ तीनमेसे एक 
तीनां रप स्पभी नही. 
अकस्पित क- न कलित न अ. 
सित. कार्त, 

अनादि सादि. न गनाद्‌ न सादि, | 
अनादरे सात. न अनाद्देैन सति 
साद अनत. नस्ादन अनत 
अनत सात न अर्नत नं सति, 


अनादि अनैत । न्‌ अनादि अनंत 
ओर अर्नाद ५न अनादिसांत 


} | 
। 
संतमी. ¦ न सादित, | 


न वजनी नवेवननी। स्यात अर्नत. 


| विव पद्रन्यादिर्प), आभात्त, 
। प्रतिर्विव, प्रत्याक्ृति, 


। द्रन्य,मणः कम, स्वर्त्र 
| द्राति 
। असर्‌, संचरध, अवस्था 
| परिणास-इद म्यारार्प. | 
यभाव, शून्य. 





स्यां न अन्‌. 


त न सात. 
देसे अनते देच न अर्ब॑त 
सत. न सर्ति. 
कारू अनत कार्ते न अर्त 
सात. न सात. 


प. 
॥॥ 


छाया, 
सस्कार, इन पांचा प्रसारक्ा, | 


् 


(५ 


¢ 


व| 


[न 


(1 # 


प्र, यश्धरता 


| 
नदी. 


| 
| 
हि # 
| 


(4 
र 


इ नमेसं 


न.नवीनोत्पन्न हवा 


गथा र्‌ मनुपादा 
सुट्‌ अन्य, 


| न्‌ पर्षन्‌ अपराक्‌, नट्‌ नअ 
| क्वा परवाक्त 'प्रकारथैसे वही वक्त 
। दहा कला कृभा कसा वष््द्ध धम 


+, 


| वारी; किवा वही एकः साध्य कि 
| सवी टिम केमी किसीकी दपि 


तदि रद्-परस्पर विष धमवाली.. 


| किंवा कोक अपेक्षा ल्के कार्म 
| विरुद्र धम -रक्षण आरोप करना 
| किवा उन हुये प्रकास्से विलक्षण 


कल्पनाक्री अकभवादे सङ्गा. 
पाक्त सभावना सन्नाम 
ध्यक्रा जो स्वस्ूपर कल्पा हे उ- 


तमत जप्तभव्राद्‌ सज्ञाकरे अतर्‌ 


गनद उमे चिदा दना 


मन्म जा कषप -प्रकार-दह 


॥ , 


मटस्वङ्प, नित्य, अप. -व्रिम 
अलचेकौ, अचर, निराकार, वज 


<, आघयत्वराहत आघार्‌, व्यापक 
अनन्य, अकार्य, अपारणामी, अ 


दि अनत स्वरूप, देराकार्पे अ- 


नहीं दापतकते; इस ल्य इनकी) 
स्वरूप सन्ना, * 

काये,जन्य, कषित, र्चकी, सा 
वयव, अनित्य, अवस्था, परिणाम, 
अमर, कारण काय, सादिसांत 
देशकालांत, स्यपादान, आभार 


भरतव, प्रत्याज़्।त, छया, सस्का | 
(, मध्यम. {इतन प्रकार मर्छखरू | 


पाकि नही हापतकृते; इस च्थि इ 
नकध) स्वरूपन सज्ञा. 


एवोक्त (सेमावनी" सेजञामेरे | 
'अप्रभवादि" संशोक्त, "स्व्‌ | 


प" संजोक्त ओर “'सरूपन" 
सशक्त कसना (माध्य सहप- 


| लक्षण) को व्यग-वष करके ञं 
चाहिये. क्या क्रि असेमवराद्ि | 
| प स्वकूपज संज्ञा. ८ क्योकि वे 
मे असमृव-अपमाण-अनिद्ध- 
अयुक्त हे “, *। 
| पज)-इन उभय प्रकारके पदार्थो 
। विपे समव होते ह्‌). * 


नराहैत, रगशंहेत, निरवयव, अट | 


दय विक्ल्यरहे ह इनी सषु 


विकस्प-विष्नधण-ख्श्रण, म अ 
भारि सरूप ओर कये (द्व्‌ 


नोट (सूचना.) 
साध्य ( श्ट पदाथ निणय- 


| का विष्य) पूाक्त स्वरूप, स्व- 
वस्थारूप नही, अकदिित,, अना- | 


& १५४ ॥ 
रूपृल, स्वस्स्वर्स्न सज्ञान क 


न | प्रकारपे अन्यधा ८ विरूद्र-न्य 
नेत, इतन प्रकार स्वक्पजा क्र | वस्थामे पुरान उतः ) हो, ठस - 


कौ अभिद्धि हे, वा अपनी कल्पना 
वा परीक्षाप्ते अन्यधाहे, एसा जा 


| नना चाहय. 


अभाव, शून्य, अन्‌ सवल्पकी 


| अभावादि सड. र 


अनुद्धव, उद्धव, तिरोधान, प्रा 
हैः 
ट्भ्त) च्य, इष, अष, सक्षत 


| 1६ सज्ञा, साक्त्क वा सद 
| [क्क प्रर प्रत्यक्षया, न प्र 


व्यक्त योग्य, किसीको अपरोक्ष, किं 
साका अप्रयक्षकी अनुद्धगादिसे. 
अतिमीप्‌, अतिदूर, अतिपर 


| कडि, (तमार) आवरण, समा. 
। नासिहारः प्रमाण प्रमाताङगी .अयो 
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यता, सृक्षमल, अनुद्धवल, तिरो 
घान, ख्य, स्नमाव,-प्रत्ययक्रे अ- 
योग्यकी समीपादि सज्ञा 
सक्षम, स्थल, नित्य, मनिव्य,साव 
नरवयव, पारदशक, साकार,. 
निरक्रार, सजातीय, विजातीय, परो 
क्ष अपरोक्ष^विरोधी अविरोधी गु- 
ण गुणी, नाति व्यविति, राक्ति श 
क्तिवान, संवेध संवधी, सपक्ष नि 
पक्ष -इत्यादिकी सुक्ष्मादि मज्ञा 
ममता, म॑दता, कतक, कृसंग 
दुराग्रह, रकः, भय, अशक्ति, 
दष्वादृष्ट मूत मवि प्रतिवध कौ 
ममता(दे संज्ञा. । 
सगे, तादात्म्य, समवाय, स 
योग, -रसवरघरमात्र, (अनद्भवादि -स 
पादि) को ससगादि सन्ना 
कम-इउपासना (यम, नियम 
आम॒ङ्ध, प्रत्याहार! धारणा, ध्यान) 
कर उत्तर-विवे्, वेराग्य, दाम 
दम, उपरति, तितिक्षा, रदा, स 
माधान्‌, जिज्ञासा, श्रवण, मनन, 
नदिध्यास्नन (पश्चात्‌ योगद्वारा परी 
क्षा ओर समाधि)की विवेकादि सं 
अविद्या, अस्मिता, रग, देष 
सभिनिवेरकी दङ्‌ सज्ञा 
माष्यालिक.धिमोतिक, | 


देविक, इनःतिन तापकी-तापसन्ना, 


भन ~ क) मे 
न ५ शै 


१३ | = त 


५ इष त्रिषयके उदे जर छ 
क्षण ज्चीघ्रवोधक्र हते हं. ॥ 

2 निरपेक्ष, खघु, व्यापक, 
निरदाष, नियमाविरुद ओर य. 
धाथं वा-खक््यदोधकर. ढक्षण 
मान्य हतं ह. || 

७ स्वप ओर तटस्थदोप्र 


| कारके क्षण हेते हे. । 


८ शोधकको लाभप्रद होनेसे 
उपयुक्त लक्षणांका संग्रह कर 
ना उचित हे. | 

९ रक्षितके उपयोगाय लक्षण 
की पर्षा ओर अभ्यास क- 
तन्यप हतत ह, ॥ 

१० साष्नयम (नपतागक ने 
यम) अट होते हं. ॥ 

न नियम अनियम हो 


ता ह-न अनियम नयम हतत ह.॥ 


१२ प्रत्येक नियमापयेगादि का 
यका देशकाल प्रसंग ओर आधे. 


कार प्रति उपयोग होताहेःन कि 


<-शोषकके भाथे इ यक्त 
रक्षणाका म॒रग्रंथमं संग्रह हे 

१० इस अध्यायमे अधिकरण 
हे. यथा सूत्र १० से १९ तक 
नियमाधिकरण हे. “ इ अध्या 
यगत ज्ञात सृष्टि नियमोमिसे कित 
नैक्‌ प्राचीन शोधकोके नियम ए 


। कत्र ओर सिद्ध विये गये हे, जोर 


ठनकी एडी सौपा हेती हो. | 
१.३ नियम कथनादि प्रसगे 


असग वा पूवापर परिसेष 
दाब न्हीमीं मानाः जाता. जेत 
कि नियं प्रमणं ज्ञात दोण. ॥ 

१४ सकारण पुनर्क्तिभी दो 
प नदीं कदाता. जेसे कि अक्ष. 
का उप्रयोग हे. || 

१५ एक देशकाल विवे परस्पर 
दो विरोधी नियनोसे एक सा- 
ध्य +असाध्यहोतादहे. ॥ 

१ दोंवा अनेक परस्पर शव 
रोधी सिद्ध नियम होतेमी यया 
यं व्यवस्था होजाना स-वहे।॥। 

१७ अपरसेग-प्रसंग भिन षि 
यके निगय वा समाधानी स 
नियम उद्ासी-उपेक्षावाख र. 
इता हे. "| 

१८ नियत संधी वा अवांतर 
वाक्य निवमारिके सहकारी कडा 
ते हं, उनको नियपनाधद्भु धाक्य 
नहीं कृहा नाता, ॥ 
~ २९ कोड्‌ विपय वा नियम 
अपनी वा परकौ दष्टितेभी कथन 
किया जाता हे. |) 
किलनेवः नरीन सिद्ध कर देये. 

> जिसको सद्र करना है. 


२० सुखेच्छा तथा प्रः 


उत्तमे योग्यको होती हे. अन. 
धिकारीको नही. ॥ 

२९ सो शुखेच्छा जीवको ख. 
भागतः प्रजत्तिमात्रका कारण य- 
थ भर्त हे. ॥ 

*र दुल आरन दु्वामा- 
व सुख के लक्षण हें. ( किंतु 
<अन्य ह्‌ )॥ 

२३ व्यवदटासं नित्यानित्य 
दो प्रकारके सुत्रमने जते. ॥ 

२४॑सुख, ्रिषयविनाभी होताः 
हे न(करि) विषयपेही. ॥ 

२५ न सजातीय छ॒लमही 
अथात्‌ अनुमूतके सजातीय सुखम 
ही अभिकषा-इच्छा होनेका निं 
यम नहींह; कितु अन्य्नेभी हो 
तीह. ॥ च 

र्दे जो सुखादि इष्ट अपश्च 
ओर निदपि शे, उपकी इच्छा 
हाती हे. ॥ 

ॐ जिपतकी निद्रात्ते वा प्राप्ति 
इष्ट॒ हे-एपे प्राप्तव्य इ्टमात्रकी 
पराचि पुरूप प्रयत्ने होती हे.}} 

२८ इष्ट साध्यके न योग्य सा 


४ 4 । 


1 


२ ०-पाषाणको इच्छा ओर पा 


१९- सू. ४७, २६३; २६४| सर विषयीको परमार्थकी प्राश्न 


नेयमक्ा विकेचन्‌ वाचो. 


नहीं होती, 





च, # "के, च । 
ते इष्ट प्राति नह हता; कि- 
द्मे ज्ञानादि* ३ष्-साध्यया 


८५ 


य साघनत इष्टका प्रात ह ताह.) 


९ किसी साष्टकी सेद्ध 

ग मख्य साधन दह्‌ व अन्या 
ध्यके सहकारी साधनम हत€.॥ 

२० ज्ञान नामा साधनञ्च क 
स्त साक्षाद्‌ ओर्‌ अज्ञान अप्तत्‌ 
नापक आवरणमम्‌-पह 2 
प्य फरु हत ३. ॥ 

२१ कस्‌ नामके साधनसे उ- 
सपयादि मुख्य फर हाता € ॥ 

२२ उपासनास वकिक्षषामा 
व फल हाता ह. ॥ 

३३ .इष्ट साद्धमं मूत, वत्तमा- 
न, आर मावि-तीन प्रतेबध हा 
ते हे,उन प्रतिक्धाभावभे (हुये) 
उओरर सम्यक्‌ साधन सामग्री वे 
दयमान हये उनके योग्य उपयागस 


न्वस्तूमात्रके प्राप्ति वा निद्ात्त 
विता ज्ञातन्य-कटव्य-प्राप्ठन्यमात्र 
के कमं, उपरा्ना ओर्‌ ज्ञान | 
अन्य [ अभाव-~शुन्यादि | रस्य 
साधन नहीं हते, कम=गात, उ 
पासनानजुडना-समीप ।स्यात-ग 
तिअमाव, ज्ञनसप्रतीति, 

१ उत्ति, नाञ्च प्राति; विका- 
२, निषत्त बृद्धि 





धिक नहीं होता हुवा, 


साधनी खफरता (रष्टपस्र 
प्राप्ति) हाती ह. ॥ 

२४ बलवान विराषास 7 
बलकी निवृत्ति ( हट्ना-नाः 
द्वना 3 होती हे.॥- ` 

२५ जो श्रवण किया रसं 
हं मननादि (सनेन--।नादन्य 
क्रनेसे इष्टफल हाता हे. ॥ 

दद बहु प्रयत्न करने पर 
इष्ठ कायेनदहये वा ख्घु प्रयलन 
भी मारी इष्ट काय तुते होजाः 
इत्यादि वरिक्षणता (क प्रसर 
भाव) प सस्कारादि= दहेतु 
नने चाहिये. 

२७ ब्रह्माडमे कोइभी चस्तु 
ष्प्ल नही, विंतु सव सफर 

२८ मकस्वरूप (आमिप्नित 
परेणार्णी तद्व) के मख्का अ 
हानेसे प्रलाप ह. ॥ 

2९. मठस्व्‌ रूपक! अरुत 
हे अथत्त्‌ कोदभी वस्त॒ न 
उत्पन्न नहीं दती. ॥ 


० न नाञ्च अथात्‌ मर 
रूपका कभी नादा नहीं हत। 

१९ प्रसयेक मृलच्छरूप `: 
जि 

--पेस्कार, रजवरीय, जीवस्व 
हंग-सवधर, 





यर जरा दे वेता ओर उतनाही 
रहना हे. ॥ 

४२ मलस्रूप ससर्गादि "का 
ल्ममीं * वदी होता हे ~नपाकि 
सुतगे पुर्वे था,ओर सस्गाभा- 
व पील्ठेमी वेप्ताही रहात विः 
वत्तमानमे हे. ॥ 

४३ मृलस्वरूप सक्दा अवि 
कारी रहता हे; अर्थान्‌ न्यूनाः 
नहीं होता, परिणाम नहीं पाता 
सर्प नहीं बदर्ता ओर विकार 
को नहीं धारता. | । 

च परतन कायषूप अप 
स्था. अर्थात्‌ जो सरूपन (मल 
स्वर्यजन्य काये वा अवस्था ) हं 
वे पूर्वोक्त अनुत्पत्यादि नियमो 
विषय नहीं;किंत उत्पन्न ओर ना 
त्र होते हं, संसगकालमे बदलते 
सोर न्यूनाधक हाते "ह-अथत्‌ 
विकाश हं. ॥ 

५ स्वल्पमात्र इतरेतर (भिन- 
भिन) होते हँ; प्न्तु स्वूपज अ 
पने सखलख्पम इतर सवर्प नहीं 
रखते, इक्त वातक्ा वणन रहे. ॥ 

दे गुण गुण्यादेवत्‌. अर्थात्‌ 
जसेकि-मुर गुणगुणी, जातिन्य- 


१ समीपतः, तिरोघानता, 
द्रवता, आ्ठेत्तता, ख्य, 


अनुः 
यक्ष 


[7 । 


क्ति, शाक्तिं शक्तेमुन, अमर्‌ 
अप्रवान, वाच्य वाचकः, धम घ 
मी, संवे सुर्वेधी, भेद मेदवान, _ 
य॒दि स्वरूपत वस्तु ह्यतो, वे वा 
स्तवर्म, परस्परम स्वरूपसे भिन्न 
मिर्च ह. | र 


` 2७ तद्रत्‌ दष्टा छ्यादि(द- : 


ष्टापे द्य, ज्ञाता जेव, अधारम 
धरय, प्रकाश वा प्रकाश्चकमे प्रका 
द्य, व्यापकते व्याप्य, कत्तामे कमं 
प्रतियोगीते श्रनुयोणी,- इत्यादि.) 
भीं स्वरूपे मनर होते दे. ॥ 

< समकाट एक वस्तङ 
दा दष्टा दस्य इत्याद) परेणा 
पम नहू। दत.-नहा हसक्त. | 

४९ संभावना पंज्ञामं र जिनने 
प्रकार गिनथि गये है,उनमे छर 
पका भात्रना इ-सथात्‌ सस्त 
रुप ओर स्र्पज उन प्रकार 
हाने योग्य हं. ॥ 

५० परतु ना असंभवादिसं 
्ञामर प्रकार जिह, उनको 
यागके स्वर्यको संमावना जा- 
तव्य हे. ॥ . 

५१. इष्ट अदृष्ट द्रव्य गुणा- 
दिवत्‌. ॥ | 





म न म ०७ ०७ 


[ अ # क 
इन्यार्‌. [सङ्ञादेखा 


२ सज्ञा वाचो, 


न होभकने- 


५२ न अन्यथा-जथात्‌ पू- 
वक्ति प्रकार इतर स्वसूपकरा अ 
स्ति असिद्ध हे. कारण किजो 
परीक्षाकी सीमानो तो, अस्‌ 


मव कल्पना ओर अव्यवस्था मा. 


ननेका अद्सर मिलता है. 1 


५३ स्वरूप सरूपज सज्ञास 
भिन्न उभयकी. समाना संज्ञो 
क्त कट्पनामेपे कितनीक्र स्वरूप 
कितनीक स्वरूपज ओर कितनीक 
उमयम घटित होती हे. ॥ 

५ गशरणादक गुणाद न- 
ह्‌[ ह।त. ॥ 

५५ अनादि स्वल्प न साति, 
ञओरन सादि अनत होता हे. 
अथात्‌ सादि सातही ओर अनादि 
अनंतही होता दे. ॥ 

५६ स्वरूपसं अनादि ओर 
प्रचाहसे अनादि-यह दो भेद 
अनादि पदाथके होते हं. ॥ 

५७ एक निरवयव (जथात्‌ 
अणु वा विभु प्ररिमाणवाले पदभ) 
का परिणाम नह हाता 

५८ एकं नरवयव (अण-विभ्‌) 
वस्तुमृ्च एककाल विपे न अन- 
क्‌ अविरोधी वस्तु ओर्‌ न अनेक 
परिणाम-अवस्था होसक्ते हे; 
-तो अनेक विरोधी वस्तु वा परि 


क 


सकता 


9४ ` 


णाम केसे होसकगे ? नदीं. ॥ 
५९. एकर अखंड निरवयव स्व- 
रूप स्व्ंभी न अनेक रुप धुर 
ओर न अनक्यदावा 
परिणाम पासकता हे. | 
६० अपश्चमेदही एक कर 


अ. ६ मोक [१ 
क अकृ. अधरात्‌ *उपादानक् 


अनेकता हो तो, एक निमित्त क 
रकम अनेक काये होना समब हं. 

१ निमित्त यनेक हांवाएक 
पतु नाना उपादनेसेही ना 
ना काय हाना संभव हे. ॥ 

६२ दो कभी एकं नही हति 
ओर नएक कभी दो दोसकतेरे.॥] 

६३६ कारणाविनं (उपादान 
दूक्रकारणके विना) न काय 
(कायं नहीं होता). ॥ 

८८ साधारणा कारणदा 
अधात्‌ कारणमात्र साधारण ओर 
असाधार्ण-दो प्रकारके देखतेहे.॥ 

६९५ साधारण अस्ताधारण-यह 
प्रत्यक कारण तानवा दां प्रक 
रक हात ह. अथात्‌ उपादान (स 
मवाये-पारणामी ), असमव 
ओर निमित्त-यह्‌ तीन, किंवा प्‌- 
रिणामी, निमित्त ओर्‌ निवत्तेक य 





नयह्‌ पद्‌ अयिकरणके उत्तर 
सूम ल्या गया हे. 


ह तीन, अधवः उपादान ओर 
[नामत्त-यह्‌ दा. | 

*&2 पतवाक्त कारण कायसप 
च्‌ ही "होते ६. | ४ 

क उपादानाद्‌ कुमी भाव 
रुप पदां होवे तभी उपादेय परि 
णाम-अवस्थादि कायं होता हे 
कृच्छं न हो तो-अधांत्‌ अभावे 
भावरुप काय नहीं होता. ॥ 

६८ जिन कारणम जो कायं 
कभीमी हो- उप कारणम्‌ पृवही 
उस कायक यियता ओर अ 
[धकरणता [नत्य हाता €. अत्त 
सयोगीर्मे योगकी होती हे. ॥ , 

६९. जो कःरणमे [ जिनकी | 
योग्यता ओर अधिकरणता हे, उ 
नका उपयग संयोग~उच्छादि नि 
मित्त ओर सण नियमसे हाता 
हे , यथा आोक्षजन हौइडोजनके 
नियत सयागप्ते जरर्प कायं 
हता ह. ॥ 

७० जिप स्रत्तादि प्रकारका 
पादान्‌ होता हे, तटूवत्‌ (वेत 
ही) उसका काय-उपैौदेय हाता 
हे, अन्यथा नह. ॥ 

७१ न [सन्न्‌ अधात्‌ अपन 





६८ कांट-रुटस्त भग हाजाना 
६ ८-९ ९ समान्‌ जानना चाहिय. 


उपादानसे भिन्न अनिकरणमं का 
य नहीं होता ओर न रह सकते! 
७२. अपने उपादानसे न इत 
स्गुणसत्तावाछा काय होताहे.|| 
ओर न मिन्न खरप होता ह 


, ७३ उपादान कारणक नाश्च 


से कायकरा नाशी ८ अवश्य 
नाञ्च ) हांनाता हे. ॥ 

छद इसके (कायक) अभाव 
मे (नाप) उसका (उपादान- 
का) नाञ्च नहीं दातः. || 

७५ उपादान उपादेय न प्- 
रस्पर आश्रयं आश्रित माव २- 
खते हं ओर न व्यापक च्याप्य 
भाववाके होते हे. 

७६ निपित्त कारण, कार्यस 
भिन्न दोताहे, करणवत्‌.-अथान्‌ 
जसाके धटकायकौ कृकर निमे. 
त कारण दडादि समान घटय 
मिनन हे. ॥ 

७९७ निमित्त कारण अपने कर 
ने हुये कायंके नाश होनेमे 
नेमित्त हे भी मर निमित्त न, 


क~ द 
[भ 


मा हता ह. ॥ 


७८ साकार कायक निपित्त 
कारण निराकार सभव दे. न 
उछटा.-अर्थात्‌ निराकारका सा 


। कार निमित्त नहीं हता, | 


| १६ 


७९ निराकार -पर रहित-विमु 
केसीकाभी उपादान नही ह 
तकता. ॥ । 

८० उपादान ओर निमित्त क 
रणते इतर-असपवायीं कृण 
मेतव्यभी * अथात्‌ तीसय असम 
वायी कारण माननेन माननम 
राम हानी नहह. ॥ 

८१ अभिन्न निमित्तो पदान 
( एकरही स्वरूप एक देशकाल ९ 
दही कायका निमित्त ओर उपा 
दून -उभय कारण हने) की अ 
सिद्धि हे. क्योक उभयकं स्वर 
प भिननहोते हं. ॥ 

८२ उपदन कारण स्वका 


येका अविषय होता हे. अथात्‌ 


वर्य, कारणक्रा पिषय (जानना) 
नही कर सकत. ॥ 

८३ अपने का्यसे उपादान 
कारण न्यून नहीं होता. ॥ 

८ सवर्द स्वरूपज-पदाथ 
सत्रका परिमाण अण्वादि 
(अणु, विमु वा मध्यम-इन 
सीने इतर प्रकारका नहीं रोता ॥ 
<^ जो परमाणु पिद व्प्तु दो 


| 9 


कि प 


८१९ मक्रडीके लारा उपा- 
दान मकडीक्य दारीर हे 
निमिचं जीव हे 








न 
आर्‌ 


तो, वे-प्रमाणु गोद दोने 
चाहिये, ॥ 
८६ सव परमाण सजाती 


ग्न, त विलार्तीयमी ह. ॥ 


८७ परमाण्थंका मल स्वर्पं 
अख्‌ड आर [सरव्रयव-जख्च 
की, परिच्छिन होना. चाहय. ॥ 


~ 


४. 
८८ जसे आकारका स्सरूप 


कस्पनामे नहीं आता, वेषे पर्‌- 

णका निरवयव स्वर्पभी क- 
पनास पर्‌ ह-वाद्ममा 
आता. ॥ | 


८९ व्यापक कमी पिच्छ. 
न्न नही होता-ओर उरूटाभीं 
अधथत्‌ परिच्छिन-सपर-कमी व्या 
पक्र नहीं दोता. ॥ 

९० अण्‌ जोर तिभ पस्मि- 
णवार स्वरुप सन्द अटचक्‌ 
( सकोच विक्राच रहत) द्य 
त €. ॥ 


९१ मध्यपद्िधा अथात्‌ मे 
ध्म पास्पाणवार स्वरुप च्वका- 
ही होते हं, पर॑तु कोड अ 


[कन 


॥ #1 ©. ॥ 


चकीभी हो, एसी संभावना क. 


क» क 
स्पनामं ह. ॥ 
९२ मध्यम पारमाणवाखा अ. 


छचकी स्वरुप अप्रसिद्ध ह. ॥ 
९२ प्रध्यम्‌ परिमाणवाखा स्र. 


स्प, जन्य (सांग वियःग न. 


रण, काय, साध्य | क्रं अनुमान 


न्य-सादिसांत-स्वर्पज) होता है. ॥|के नियम पूर्वक सिद्धि हासकती हे.॥ 


०.९ परिमु परिमाणवठे स्वर. 
स्पमंस्‌ क्रिया (गिक). 
ञओर न वजन (गुरुत ) हौता हे. 

९५ अन्थ (अण ओर्‌ मध्यम 
पारेमाण खसू्प) मं क्रिया ओर 
गुरुत्र-दोनां होत दे. ॥ 

९्द दो विरोधि धमं एकञ 
धिकरण (देशकाकू स्वह्प) वर्षि 
वा एक वस्त॒मं नहीं होते. 

९.७ अपन क्रिप्ी ददमंमा विये 


धिके असयोगका (सयोग नहो 
वे, एसा) नियम नहीं दे. ॥ , 

९८ नित्य षा अनित्य सं. 
योगक्षे इतर अन्य कोई साक्षा 
त्‌ सवष नदीं ह ॥ 

९.९. गातवान्न व्याप्यका व्या 
पक व्यापकक समाध समवाय 
सयागसरे {भिन्न प्रकारा 

च साना नाप्रकता ह. यथा ग्‌- 
[तवन परमाण अर अट नम 
का हातेमी हाता जताह इ. ॥ 

१०० [क्रिया शणवानरीति 
सकः कया वा गुणेन न मिद्ध 

पसन्व नह्‌ हाता. | 

१०१ काय, कारण ओर्‌ 
साधने क्रमदाः कारणाद्वि[का 


१०२ अन्वय न्यतिरकसः 
योग्यता, अयोग्यता ओर क्रा 
रणताकी सिद्धि-यनमिति हो- 
स्कीकीह्‌ 

१०३ पर्वोक्तं री तिद्ध 
सो परीक्षासिद्ध नुभव 
मस्यहानसं माननाय ह. ॥ 

१.० व्युप्यविना परिक्षेप अ 
नुमनम्‌ परसि शषाक्रमिा चति 
द्धि हाती है. यथा शब्दको क्रि 
यावान जानके उप्तके आश्रयकी 
परोक्ष अन॒मिति होती हे. ॥ 

१०५ ठ्य -वस्तु सिद्धिकी नि 
दांषता असाधारण लक्षण वां 
अनक्र एके जक्षणोसे कि जिन- 
का सप्ह अतिष्या्, उपि 
ओर असभव दोपवाल न हौ-उनं 
सर दोजाक हे. }| 

१०६ ज्ञयवा विष्य, किमी 
ज्ञाता वा मपयीका विषय हने 
साम्य ह. ॥ 

१०७ हया (नो ह'चका)अ- 
नहयतवत्‌ (नो हव नदीं तिम्‌ 
नेषा) ओर होतव्य सुरि 
मानुप्ार होनेवाल | न अहयेन- 


६५५ 


व्यं (न हानवालनजसः) नरीह 


२ < (1 वि 


^ 
= 


ता (व्यवहारक्म विषय नहीं होता). ॥ 


१०८ जो होचका हे सो नस 
मिक [खष्टि वाकुदरती) 1 यमप 
जेष, होना चाहिये था वस्हीह 
वाहे, अघ्रहुवा (न हें यीग्ध) 
-म हवा, इसी प्रकारजा स 
षटि नियमतते होनेवाङ हे-सो अ 
होतव्य (नदीं होने याग्य)न 
होतव्य नहीं होने योग्य है. ए 


सा नद्यं हः श्केत हीने पीडे पुरा 


ध वाक्यवत्‌ विषय हाना 

०९ न्हेसो नही ओर 
नही साहं" एसा नहा ह 
अर्थात्‌ “हे सोहे.रप्तेनाञ 
र "नहीहेसो नदीं हे,” उक्ष 
हा नहीं कहपकते. ॥ 

१३० नो (निय)भाव्रस्प दे 
उपक्षा कमा अम्र अर नजा 
अभावस्प 2 उसका क्म मत्र 
नहीं होता. ॥ 

१९१ काति देल्ांत-जि- 
मकरा कृले अत उस्तका देशे 
भी अत हाता ह. ॥ 

११२ हृ्रा (जो न होकर 

११९ दग्र काठ पद्का प्रसाम 
सिद्ध दष्टेसे नरी, कित्‌ व्यव्हार 
दष्टिसि हे. अन्यथा कथन्‌ श्रवणही 
नरह बनता, 












२८ 


वा-ओर होकर न रहा हा) सोरी 


फर नह्‌ हता. ॥ 
„ १.१३ -पृव हयं जुप्नाः काये 
होना संभवे. ॥ ` 

९१द्‌ पदाथके गुग, कमे,स्- 
भावकी परीक्षा कियेषना, जीव 
दवारा उसका न योग्य उपयोग ‡ 
अर्थात्‌ यथायोग्य उपयोग नीं 
टाकता. ॥ 

१६५ गुणादि भ्स्वाश्रय-गु 
ण्यादिसषे व्यतिरिक्तवबति नहीं 
अर्थात्‌ अतिरिक्त देशम नहीं नति, 
नदीं होते ओर न रहते हं. ॥ 

११९ पदाथकी सिद्धिमज्ञा 
नक अपन्लार्न रस जेन 
सिद्धिम उस ्ञय)की. ॥ 
११७ परंतु क्ञानकरो ज्ञेयकी “य॑ 
वहारं अप्रेक्षा ३, अन्यथा ज्ञान 
व्यवहार असभ्य ह. तद्वत्‌ (मस्या 
आर्‌ सख. अथात्‌ [मेथ्यात्वकी 
सिद्धम स्यक्री अपेक्षा हे, परत्‌ सव्य 
प्रकाश होने मिध्याकी अपेक्षा नहीं 
तधापि सव्य नामे जो व्यवहार 
होता हे, सो भिथ्याकी अपेक्षते 
होता हे; अतः व्यव्रहारावेप्रे वको 
सथेकी अवेक्षा मानी नाप्तकती रे.॥ 
११८ निय होवा अनिध्य, 


नि 0 0 "अ. 


नसन्ञा वाचा, 


परन्‌ ्ह सा अआस्तत्ावराश्चष्ट्अ 


एक देराकाच्मन "दो कायं 


स्त्म मख एकदा ह अथात्‌ | अरात्‌ एक नीव एक काक्मदौ 


ग अन्य भावके वप्ततः नर्हहा 
सकता. || + 


११९ अड नानाम. जात्‌ 


बुठकौ रचना वा आकारके वाच्य 
(वरिपयर) नहीं" होते हयेमी एकवा 
अनेक प्रकारे अ्तिवत्‌ कलना 
के विषय दोनाते हं. ॥ 


१२० उत्‌ शूठ,संसतमपर 
पाये ॥ ॥ 
१.२९. सत्यसं आवरण (अ 
सत्‌ )का भग होजाता हे. ॥ 
१२२ असमे अप्तत्के आ. 
वरणक्रा अग होना सभवदह. (य 
या -कट्पनादे कल्पना, रज्ज सर 
म जल्धाराका दश्च॑न वरा इष्टगणि 
त कल्पनः कु्यनाका अभाव 
होजताहे). || ` 


१६३ जीवक क्रिया ज्ान्न(दो 


नाका समक्{टतस (दानो एक 
कारमं होन) उर्नकी दृष्टिसेमी 
देखत ईहे. ॥ 


१२ परतु वास्तवमं एकृसे 


ण ण जानन ५८५१५०० 


कय नह करसक्रता, एसा नियमहे 


१२९ जज्ञान वा क्रियाका 
क्रमं विचारक देखं तो द्ञताग्रधान 
भ्मी भिन भिन्न कार्म होदे हें. 
( अङ्ञ॑कौ दष्टे सषकाटी हं. ) 

१२६ निरपरक्त क्षणिक स्मा 
ववराङ्नं स्मृति वा उसकी स्थि- 
तिक्रा अमाव्रहे. ॥ 

१२७ वेपी स्मृतिव्रानरमेक्च 

| प धकरा अभवि जातव्यहे.॥ 

१२८ विथ (अपारिच्छन्न-नि 
रकार) अगोचर हे, तद्वत त- 
द्वि (अथौत्‌ साकार, परिच्छि 
नभ) अमाचरमा ह, सारश्च 

यह्‌ टे कि परिच्छन्न पदाथ शवर 
ओर अगोचरभी होतेह. ॥ 

१२९. स्मर हित अपररिच्छि 
श्नहाहताह पर्तुरग्राहतपार 

च्छिन्निमींद्ेताहे.सारंर-अपरिच्छि 
न्न, रूप रंग रहित ओर परिच्छि- 
न्न, रूपवान ओर रंगसहित तथा 
रंगविनाकाभी होता हे यथा-नम 


यथा जीवते स्वरूपम प्र^पर (पसाणु, रग, प्रका वा अकरणि. 


विरोधी मत हें; परत वास्तवं ते 


१३ > अनादे वा खादि-कोःकी 


एकही प्रकारका हे. अतः नना | सी जन्योऽन्याश्रयतामाननासे 


पक्ष समान्य ह. ९१८. ९९२ 


घृ हे; क्थाकि असिद्धिदे. रन 


समव हे. ॥ 

१३१ न्‌ [पद्ध अनवस्वाद्‌ - 

ग्रमाण सिद्ध-यधाःथ-स्ल्नवस्था, आ 

्माश्रयतादि दोष नहीं.ज्घक मुल 

खस्पोंके पव प्रवे सयग वियोग- 
का प्रवाह निर्यष हे-यथा्थं 
 पुर॑त्‌ अप्रमाणता वा अन्यवस्थाहो 
तो अनवस्थादि दाष दे. ॥ 

९३२. वस्तुतः स्वस्वरूप अभे 
दत्व ओर अविकरणः भेदकौ वि 
क्षणतासे कोई किसीके समान न- 
हीं हे तथापि व्यावहारिक दृष्ट 
(नियम)पे सजातीय आर साद 


अलादिसे स्वतंत्र, अगदो 
ग्य हे. ॥ ~ 
1३६ हरेक परिच्छिन्न पदाद्च 
वी एक 'उपयोगसे निवृत्ति ओर 
यागको पृणता (अवाधहूपसे 
उपयाग) स्वभावस् हाता रहती 
हे. (अथात्‌ पदाधेके गुणकम कहौ 
एक उपयोगमे आरहे हं, वहि 
वोह पदाथं निवृत्त होक उसे 
गणकम सहित द्सरे उपयोगे 
आर्ता रहता एसा नंपर्गिकृ 
नयर्म ह्‌ ). 


१५७ जृडमात्र केवर स्वयं 


ह 
ने 


इयक्‌[ समानताभा कह जाताह हखाहख (आप गति करने आर्‌ 
१६३३ प्रवेवत्‌ दशक अपक्षा. |<रन.म्‌ असप्रथ €.- लम नहा.॥ 


(स्वरूपमात जहा तद्ा.जब तव अप्‌ 


1३८ मत्तमान (प्राराच्छन्नप 


सा सीमा-ल्त्रकर पान वाम्य हाताह .,|दाथ,प गाति दती हे,न अपृत्तप, 


१२द कारण काय सापक्षक 

ते ह. अथात्‌ कायेको करणकी, 
निमित्तक्ं उपादानक्ी सर्‌ उप- 
दानको निश्चि्तकी अपक्ष हाती ह. 


१३९ यादेतद (कारणत का 
यत्र मावस, एमन कोरहता वां 





^ + 


. १३२ सपं सप, खिज्ञर-ृहएर 
का वृक्ष, इत्यादि 

१३५ सरक (मू. ३६)केवि 

शुद्र हे.परंतु दृष्टे [ सू. १९] पर 

` ध्वान दो. किमीकी दते कथन हे. 


[थि 


१२३९. पवाक्त गात्का कम, 
क, वा अवस्था वा कृरम। मारन 
प्रत्‌ यम्यत्ता,अयाग्यताक्षहः 
नान हाना ह. यथा-क्मं करनं 
य्‌] ग्य मत्ते पट्‌थम गाति स्वभावं 
हं आर जयत्तम गतक्ां याग्यता 
नहा !कत॒॒ अयाग्यता ह, तथः 


न 


१३६ यथा द्रव्यक्णं छत व 
न्युनाधेकताका क्रम दञाप्रात व- 
दलता रहता दै-वत्तमानम्‌ आय्‌] 
चत्त चमा, यूरप्‌ धनवान ह, 


वोह गातवान्‌ नहा, ॥ 
,१८४० जिस्म गतिकी योग्यता 


हे उक्तकी क्रियाका, निभित्त विरे 
प्रसेहानेवान होने नियपहे.। 


१४1 गति देज्च अपक्चीप्राररीं 


| दाता ह. दशके विना नहीं हति. 


१४२ गति वेमृजनक नह 
हति, कत्‌ वग हानम्‌ अन्य गुर 
त्वाद्‌ कारण ह. हा-गात, वेग. 

स्थका मत्त कारण मान 
सक्ते हे. || - । 

१.६६ दाकं टकरानसे गति) 
हातो दह्‌ 

१९८४ जब एकके धक्ेसे द्षरे 
म मात इताह व्हा न ब्न्छ्क््‌ 
बद्र अथात्‌ पत्रेवार्का वकद 
सरम नह€। जाता, [क्त्‌ टदसरक ब 


खादि उसकी गतिक हतु हो जति हे, 


१५५ क्ता देनेवाल्के तटस्य 
रहने कालम दसरेके अन्य वडा 
[चामत्तास् इसरम गत्याद्‌ काय 
हात ह. | 

१५६ तद्यवरु हनेपरर संयाभग्‌ 
स्थितिमं (सयोगकी स्थिति पश्चा 
त्‌) मातेरप क्ायक्ता अभावि ह 
भी जाता | 

९९७ कोई गतिक्राभी अन्ये 


१५८ यदद कोड्‌ निमित्ताविरेष 
न हावेतो हके पदां ओर 
भासं पदाथक्रां गाति पिरद 

(8 


द्ग । ह्ख्कक्रा उपर आर भारकरं 
नीचै द्देशे देती दे. 


“ १.६९ एक (परमाण्वाद्दि) पदा : 


थक क्रियासे अनेकं गति 
दोजाती हे. ॥ 

१५० क्रिया, कृरण्‌ (साधन)से 
साध्य होती ९. || * 

१५१ उस (गति-क्रियाःविन 
न स॒याग-(म॑योग नदीं हेता).॥ 

१५२९ एक आक्रणम्‌ एकह। 
सयाम हता ह्‌. | 

१५३ संयोगेयांका सयोग अ- 
व्याप्यवृत्ति हाता हे, अर्थात्‌ 
उन सगाथिपके रकः देरव 
ताहे, सव दशम नदी. ॥ 

१५४ संयोग आश्रयं (संयोग 
के उपादान उनय संयोगी) के 
प्रत्यन्त हृयाप्रना अप्रखक्ष रहता र. 

१९५५. तद्रूवत्‌ मति. सर्थात्‌ ग 
तिवान्‌क् प्रत्यक्ष हुयावेना अप्रत्यक्ष 
रहत हे. || 

1९६ द्रुव्य गुणवत्‌ कर्मकरा 
वधम्येत्व नह हे. अथान द्रव्या 
दि सामान एक कम (गति) ओर्‌ 


दक्र कयम दधम्यत्व नह इ.# ॥ | 

५५७ गुणादिका उषयोम अ | 
| हे, इससे अन्यु निमित्तंका खढनं 
नहीं होवा इत्यादि. ॥ ~ ` 


{निधत्त यार उनकं तथा ख | 


ष्टके नियमपर हंता हे. ॥ 


[न 


(र 


धार्‌ नहु दादकता. ॥ ° 
१५९. अ्‌{ङ्षण 


५ 


श्रय हात || 
१६० वेतेदी विद्ुतूमभी पूर 


त्त उभय योग्यताका अमाव हे. | 


५६१. तद्त्‌ देषा (इयरःधधं 
ज्ञातन्य हे. | 

4१६२ कथं :गति-जुमानरुमक्रि 
या) ४ पराश्रयं ओर नियामकः 


त्व नदी हे, इतनादी नद्यै, किंतु 


र अनाधार्त्वभपी नही हे. 
अधात्‌ पराश्रितहय हाता €. | 


१६६ कम समान जांद्ध ओर | 


"धृषत्‌ जानलेना चाहिये. ॥ 


धीं समन्नल्ना,. ॥ 


म भ माक मर 





++ 


वाय ओर पूर्थ्वा द्रव्य हं परैतु | 
उनम वेधम्यल्वभी ३. कमत, सवं | 


प्रतमं मनन्‌ €. 


खरतत्र नः | 
पराश्रयत्व भारन्‌ निखापकल | 
त्त व(घष ह. कत्‌ वइ वरा । 


क्ते कायेत्पत्तिमे निमित्तामाबदही 
निमित्त मानना, यष खाडतं वात 


१६६ न काकी स्ववं उ- 


| त्प (कायेमात्रकी स्वत; उपय. 


तति नरह होती.) ॥ . 

1६9 न अभादाट्धि (मात्र 
रान्य वा असत्‌ -इन कम्र कायं 
की उत्पत्ति होती है. ॥ 

१६८ न अकल (निमित्त (का 
रण) घा अकेडे उपादान (का- 


| रण ) म्रा््वष्ठे कायक उत्पत्ति 


क, ( 


| हाती ३. ॥ 


१६९ न नादूरही कायक 


। उत्पत्ति हाती ह. अर्थात्‌ कोई ४ 
| टादि पदाथका नाराही अभ्य घट 
| शाराघादिष्री उप्पत्तिर्प नहीं हाता 


१.७० जित्‌ पचेद्‌ लुःदखादि 
ठो ताञ्च ठय पश्चात्‌ न्पनाार्घक्‌र 


४ 8 ~ | हये उनके उपादानक्त जा दू 
१६.८४ कम समानहःं स्वभाव्रसं | 


७ 


घटं कुडलाःद्‌ उत्पन्न इततह) 


५६ „ | नवध पदकृह्‌ा उषादुचिस उत 

६५ खःडत्‌ खंडन नहा क़ | 1 
£ ~ 

रता. यथा कार्यका 1नासत्त न मान 


ति होती हे; पृथके नादमात्रसेन 
१७१ न अक्षतकां सतस उत 


१५२ न असत्‌ (दन्य, न 
२ 


+ £, ५५ 


| वाच्य क्री अस्त उपत्तिह 


१.०३ न्‌ सका अमत्‌सं 
उत्पत्ति होती 8. | * 

१.७४ उत्पत्ति रहित सत्‌ कङ्क 
मनेसे.सतकी उत्पत्ति, कहना 
मानना व्याघात दषरयुक्तं ह. ॥ 


। ७९ ˆ उत्पत्ति नाक्वाला 
तिरञ्ची [अपनी] उयत्तिसे पृषे 
सोर नाके उत्तरन सरत्‌ न 
सदसत्‌का वाच्य हासतकता हे | 

१७६ वेसेद्ी परोक्त विश्ञेषणवा 
रेको उत्पत्तिके पीके यर नाशम 
पतव अथात्‌ यध्यर्म न असतन 
सदसत कह सक्त इ, | 

१७७ मूल संयोगी पदाथा 
संयोग वियोगरूप अवस्थादीं 
उत्पात्त (योग्य अवस्था | ओर 
नाकच [कयोगका वियोग होनारूप 
अवस्था] जानना चाहिये. अथात्‌ 
कोईमी पदाथ नवीन "उत्पन्न बा 
नाक नहीं होता. ॥ 

१.५८ गाति केम आर उप्ता 
काय सयाग्‌;, द्रव्याद्‌ समान स्वय 
काईं पदाथ नहीं इ, परतु गति 
वानक्री दर-स्पन्चांस्पङ्ख्प [वा 
देश अस्शस्प | अवस्था 8.॥ 


१.५९. दमस सयाम व्याग 


इतर, न अन्य-दरन्यादि काय तदं 


1 ० कावस्प द्रष्यका सृ द्रव्य 
खोर काल्प गण्या मृ गृण 
उपादान होता हे. द्रन्यका गुण 
आर गणकी द्रव्य, उप्रादान नही 
शता. | 

1.८1 द्रव्यके रुगांका सवथ, 

दरव्योके सयोमसे पिन [अन्य 
नहं दाता. | 

१८२ अवयव ओर अवयं 
आभेन्न हते हं. यथा घटके उपा 
दान रनकण्‌ ओर उपादेय घट हे 

नक्त सिनता मानना व्यवहारं 
वा ऋथनमात्र हे. } 

१८३ अवयव भवयवीका अओ 
श्रय आधरितभाव नदद. यथा 
शरीर ओर पद्‌ वा चिर इं. पस्तु 
व्यु्रहारभ॑ अवयवी आश्रय,अवयव 
आभरित मानते हं.सो कद्पनामात्र है. 

१८४ एक {एक अवच्छैक) 
एक कारःविष दाको अ- 
नृत्पात्त. ॥ 

१८० पदाथधाकं विभाग जनस 
वास्ते पद्‌ःथ विकशषाक नाम द्रव्य 
वा गृण सज्ञानाम) हे, यथा प्रध्वी 
द्रव्य है-्गध गणे; जल द्रव्य 
हे, रीत गण हे. कोई इस मत 
व्यस्त अन्यथा मानता ह. लित एक 
पक्षकार गण कहता इ उसीकां 
दुसरा द्रव्य कहता हे. इत्यादि. 





श 


१८५९. सैयोग वा शब्दादिवत्‌ 


(यथा एक देर दो सयोगकी उ 
त्पत्ति नहीं ओर एक ध्वनिम उसी 
कार विप्रे अन्य शब्द्‌" नहीं होते) 

१८६ स्व उपादानमे अन्य र 
पादय होने वियमान उपादेय 
[अवस्था] "प्रतिवेधक होता ठ 
यथा कडल होवे तबक उप्ी क 
नकदा कंगन नीं होता. ॥ 

¶ ८. {नतन पारमा, अत 
स्था, ओर, अप्ररजन्प-कायं 
हाते देष नन्रीन पदाथ हं 
ञओर न नवीन स्वल्प दहे; ¡करत 
मल स्वरूपकीही स्चनाविशनेष हें 
जेते दूध, छाछ्जन्य दही ओर 
ओक्षिजन हाइडाजनादिजन्य शी 
त स्वादवान जर हं-यह नवीन 
पाध नही हे. | 
१८८ जात्ति दृश्चकाल भेद 
से अवस्था प्रकार हेते हें 
यथा-पुत्रजन्य वा द्रव्यजन्य सुख 
सजातीय इयेमी विलक्षण है. एक 
ही नीरूरग देशषकारु बदलनेपम्‌ 
गहरा, एरका वा अन्यथा जान 
पडता ह. ॥ 


1८९. सज्ञान विषय (विषय 


ओर्‌ विषय ज्ञान) का सपक्गाङछ 
उत्पतते नारमी होता दे. यथा 


स्वप्रमं स्वको गम्य हे. ॥ 

५९० एक ज्ञानसं दूसर ज्ञान 
का बाध दोजाता हे. ॥ 

१९१ उपादेय स्वोपादानका 


` विरोधि नही हाता 


१९..हरॐ।ई -पदाथकरे उत्प 
ति. स्थिति ओर नाश तिन 
प्षणसे न्युनमं नही हते. ॥ 

१९३ परिणामौके नाशे 
पारेणामका नाह होजाता हे, 
न क्रि पिपरैत-अथात-पारेणा 
गक अमावस पारणामाक्रा अमाव 
नृह्‌[ हता. | 


१९४ कोईमी सावयव पदार्थका 
ज्व नादा (वा रुपांतर) हाता हे 
तव एक क्षणमंही नही हाता. किंत 
उत्का नाञ्च क्रमं हातान्ह. || 

१९५. प्रपा ` [ज्ञानस्वरूप] का 
खंडन (निषध) नहं हेसकता.॥ 

१९.६ चंडन परमथ [ज्ञानका 
विषय, हो जानेसे. ॥ 

१९.७ तदत ॒खंडनका साधन 
दानमे कृरणकामी खंडन नहीं 
होसकता. ॥ 

१९८ स्वतःप्रमाण [प्रामाण्य | 
का प्रपाण नह; क्याकि विषयकीं 
प्रतीति, म्रमाकी सिद्धि, स्वयंप्रकाश 
को आपत्ति स्वत;प्रमाणसिद्धदे. त 


याही अन्प्रोऽन्याश्रय दोष आने 


ननम अनवस्थादि दोष प्राप्त हं 
नस उसका प्रमाण नहीं माना 
जासकृता. * ॥ 


1९९ "परतः प्रमाण, रमाण (ज्ञा | 
नका साध्रन होते हुयमी तद्त्‌ |' 
(स्वतःप्रमाणं समान, प्रमाण नहा | 


होसकता हे. ॥ 

२१०० करण अपना करण 
[अपन ज्ञानका साधन] न 
इासक्ता,. | । । ष 


२०१ केवर घरमेयकोयी अपने | चारी जो 


का यथार्थ वा योग्य प्रक्ष ज्ञान, 


ज्ञान वास्ते करणता नहीं ह. ॥ 


२०२ प्रत्यक्ष प्रमाण आप 
[आप वस्ते |मभाण नहीं होसकना | 
२०२ तद्वत्‌ अनुमान दिम # 
अपने वस्ते आपु प्रमाण ।सद्ध | 


ह! हतं. ॥. 


च विषय आपध्रार्‌ याम्य नष् 
इसक्ता. पथा रज्जपं पप वृ 


आघार याग्य नही ह. ॥ 


थापएत्त, अनुपलन्धि, चेष्टा, स्मु- 
ति, तुच -दृत्यादि प्रमाण. 


। न्पवहार दृष्टम मान्य कहा ह. 


| तवका नियप नहीं मान सकते.॥ 
र उसके अनुमानक्री व्याप्ति मा- | 


२०६ यथा प्रसंगगौरव छा 
घवका बर योग्यतासे स्यि 
जाताहे. किी एक गौरव वा 
लाघव्रको सवक, निवल नहीं माना 
जास्तकता. ॥ ॥ 

२०७ प्रपार्णाकौ संख्या ओ : 
र उनके स्वरपका वर्णन प्रमाण 


| माननवाल्वी ष्टिम भिन्न भिन्न 
| हे.-उनमे विव्रादमी हे. ॥ 


५८०८ निदाप इरत्ति-मन-बुद्धि, 
द्य न र अच्छप्‌ द ५ 24 ॥ । > 
त्प हवा यग्यवपरयु 


उसज्ञानकानजो साधनसा योग्य 
पत्यक प्रमाण (म्नादेका विदय 
ताथ सन्िकष वा मनादवा उ 
नका परिणाम -इद्यादि) लोश्प्र 


| सिद्ध व्यक्हारमकगन्य होनेका 
२८४ सहेन-केवल पन्ति | 


नियम हे. उर अन्यः अनुमानादि 


| सव प्रमाणोका तदंतर [योग्य प्रस 
| क्षमे] समव्ड होजाताहे ॥ 
मगजलर वा स्माद्केष प्रततमात्र | 


न नयन 





भ सक्ष्मद्धा तत्रे सार चक्ष 


४ ५ < | राजा -गर्‌ चममःर्‌ तथा पध्िक्कीं 
९०५ न त्‌ भश | 
५०५ बष््वात्त मतम यश्टात्र | नाक चच। 


मि 0 2 9 का, ता न १ ५ + 


* अनुमान. शब्द, उपमान, अ | 


था पश्च प्रक्टीञा 
का इरद्वियां ओर मनष्यकी इरि 
कृ विपय- ज्ञानम अतर हे.अतः 


५५५. 


२०९ | प्रत्यक्षा सिगी हाने हे. यथा सध्यावा प्रातः क ल्मे 
मे अनपानं (परोक्ष प्रमाण)भीं वृक्षोविषे अभ्र हयेभी धम धयं 


रोक व्यव्रहारमे मान्य हे. ॥ 

२१० व्याप्य [जिघ रिगसे- 
परोक्षल्गीका- अनमान होता 
हे-उस)के.ज्ञानद्रारा अनुमिति 
की सिद्धि मान्यहोती हेःन अ 
न्यथा (मनमुषी-कस्पनामातसे 
नहीं ) 


ध समान फेला हवा होताहे, सो 
अग्निको अनमित्ति ज्ञान हाने-अ 
नमान हानेका प्रातिबधक है- निर 
हेतु शे ¢ 
२१३ साध्यका हेत-साधकन 
हाता हवा हत्‌ समार्न मासनंवारा 


हत्वा भस >-हू{धत हत्‌ अयथा 


२११ साध्य-जिलको सिद्ध क | यनुमित्ति ज्ञान क्ाजनक होताहे.यथ 


रना वः जिका अर्नमान होनेका 
हे-उस साभ्यक) हेत (कित, व्या 
प) च्यामचार्‌ रहतसह्वारा 
हो (अधात्‌ तादास्य स्वध वा 
विनाभाव सवघवाकारण का 
यं भाव संव्रधवाल हो,सोही अ- 
पने व्यापकका व्याप्य कृहाता हे. 
नो व्यभिचारी हो उपे हेतु वा 
न्याप्य नहीं कहा जासकंता, ॥ 
२५२ हेत होते हये नदीं नघा 
जो हतु मासतादे, सो निर्ध 
हेत अनुभित्ति सिद्र-अनभित्त 
ज्ञान हन्क प्रातदृ्धक्र हाजाता 


नहा अश्निका व्रृमद्राय वाका 
चगत प्रतिविवद्रार अनमान हो 

हां धम वा प्रतिक्रैव, रिंग -हेत 
व्याप्य योर अभे, सिगी-साध्य- 
च्पापकर कहत ह. 








घनव्र्टोपे बा अन्य स्मे भ्ब॑घ 
देखके.अभिका अनमान होना अ 
यथा्थानुमान हे. ॥ 

२१.४ रचित संकेत ओर प्रस्य 
क्षाघीन हने शब्द्‌ प्रमाण 
स्वत॑त प्रमाण नह. 

२१५९ (शब्द प्रमाण) न सवे 
था स्याज्यहे- क्योके अन॒माना 
दिप्त भिनु प्रपणल्प हानं 
अथात्‌ व्युबहारका निवांहक -सा - 
धवः हे; अतः ग्रहण योग्य हे. ॥ 

२१६ परत सो शब्द प्रमाण 
वश््यपाण पध्यस्थानृङुखुी म्रा 
ह्य होत! हे-जन्यथा विश्वासमाप्र 
वा हानिकारक हे. 

२१७ यथायं इष्टश्रुतमे इतः 

"इनके भद, रक्षण, उदाहरण 
मृर ग्रंयमे हे, ॥ 





कपाट काद्पत सरतव्य अनुपया 
गा ह “ 

. २१८ पदाथ स्मृतिका हतु 
संकतधान्‌ (कल्पित पदक कृ, 
स्पत व्र्तसहित एद पदार्थके क 
लित द॑वैधका ज्ञान दहै नकि 
संकेत (प्रद) सात्र. ॥ 

१९ ठह दञ्नृबाधक्ानै 
तभी सकेत भानदहेएसा ज्ञा 
तम्य ह. ॥ 

२२० वक्ताके वात्पयं जभ्ननक्रे 
प्रिनावा संहिग्ध.पद्‌ ऋ वा- 
क्यसे शाब्द बोधनं देता. 

२०१ विशि्टके वाच्यकान 


भिन्रहण, दुगधवत्‌ (इस-सभक्ष 


वाति क्षीर अथात्‌ खखह्प स्रध 
सहित, प्रथ्ी जलादि के भिश्रणमे,- 
वे वाउनकास्वरूषुं दग्ध पदसे इ 
तर-भिन्न स्वर्मर-नरीः माने जाति 
पर॑त्‌ जहां चिदष्य, विदेषण सव 
रूपके विभाग जनादियं हो वहां 
यह नियम छाग नहीं पडता) 
२२२ नहा यौगिक वा रौष्टिकं 
प्रर वा स्वाभिप्रायके लक्षणका 
यक्ताने स्पष्टिकरण किया दहो, ए 
से विवेचन हये कथन वा र्लं 


गम त षका वा क का व का ^ 9 का का) का 


लेसे सत्स॑ग पद श्रवणसे सहा 
न्मा जोर सदसी पटक याध, 


| कारण पूवकं नाना अथ दासकनं 
मेभी व्याकरणक वादुस्यता वक्ता 


कृ रहस्यकी दाधकनह हासकटी 

२२३ पदक अधं करनेके प्र 
सगातष त्वत्र (जक्वमत्रिम जन 
पदशो जिस कालम रचा गया 
टस कारक) दकया (प्रद ऋः 
वाक्यका मृह्पाध; हते ह्य परद 
कीं लक्षणा मावा) करना वृ 
ल्ना अघ्रान्य हे -गप्रसंगको सी 
कारणीय नकष हास्य हे. ॥ 

> तवृ राकया अनुस 
अथ याग्यतामे न आता हयो अर्था 
त्‌ मावा्थं हय -वक्तान मावायं र 
खाहो तो, प्रगानुष्टार अधात्‌ 
परमगवस्ात्‌ योगयना (आकां- 
क्षा, योग्यता, आसति, ओर व- 
ताके प्रयोजन बरसे अक्षणा 
कतव्य हे. मनमुखी स्पे नही.॥ 
२२८५९ वाक्रयाधैके अन्वय न 
नेसेही लक्षणा कृररेका नियम 
ध हे; केत वक्ताक्‌ तात्पर्य 
न पपात्तिकाभां लक्षणाका बज 
जानना चाहिये. ॥ 


„ २८दे ९द्बत्‌ चष्टापमी मुख्या 
य जोर भावाथ स्यि जति हँ; 
परंतु सो अथं ओर माव उक 
(चेषा प्रकरणक्र, नियमसर चि 


५, 


॥ 





न्नाते ह. मनतपर्खा नहा. ॥ 

२२७ रब्द षा चष्रा-यह्‌ उ 
भय संकतेभान्‌ ( सकताम्यास्न 
पात्र हदानेमे अथात्‌ चान्द व 
चष्रमे अर्थ ता ञभिप्राय जनान 
वारी अपनी ता श किर्घक्ै्य 
: मध्व्‌ नरा हता, कत्‌ क्राटत 
म॑केत. सकेती सकत सवेध भान 
कानाम रब्द्‌ वाचेष्ठाकौी शक्तिः 
वा लश्रणा बृत्ति दहै. इसख्य मन 
माने अथ वाग्भा-+ रहीं छेभकते 

२२८ {जस प्रछारस् सक्ता 
ल्के निणय करते हं वदां सदोष 
अथटहोनेवा दोप प्रा्निपर्‌ अ 
स्य प्रकार । प्रत्यक्ष -अनभान-यु 
क्ति-अनुभवादि.से निणंय कतं 
व्य हे.-ञब्द विवाद व्याग देना 
उचित दे.॥ 

२२९ ग्र॑थमात्रम प्रवत्तक ~ निव- 
तक वाक्य अथात्‌ कितनेक व्रि: 
धिनपिद्ध बोधक वाच्यदैशका 
खान॒मारभी होते हं.3 सवदे 
शकार वास्त लगु नदीं दयोषक 
ते. यश्रा-आपत्‌करार, शरीर ओर 
देश सोसाइटी | संडली | सैवेधी बोघ 
बदलता रहतः हे. ॥ 








२२४७ पट्टी प्रमाणका समात्रे 
स छभ्द्‌ षा चेष्टामहे 


२३० निपिद्धका निषेधसेभीं 
उपदशा हता हे. जसे बा यति 
प्रति अव्याभेचारीका कथन. ॥ | 
~ २२१ श्रयेकको क्ञातव्य. कृ. 
तन्म ओर प्राश्व्यं उस्करे अ 
धिक्रार्पर होता वा होप्रकतावा 
होतव्यह वा सफ हाता हे. ॥ 

२३२ अन्यथा नदीं-अर्थात्‌ व 
तमान प्रचङिति रौहिक वणाभ्र 
मादि. जाति, पुरत, स्री, वीय, 
मडखीविरोष, निश्वय, विश्वास्तादि) 
मात्रपर्‌ नदह. ॥. 

" ५५ अपूव वाद््पालवत्‌- 
(जेभे अपुवे वाक्यांका फ८ उपक 
आध्रकागीं इतरको नहीं होता.- 
बधिरका शब्द ओर अधको रूप्‌ 
का ज्ञान नहीं हापकता. °तद्रत 
्ञातव्याददि गुणकम स्वभावस्य अ 

धक (रपर प्राप्त हनि योग्य है. यड 
टी वा सप्र॑थमात्रपर न्दी. ॥ 

९६५ गुणा (सरमादभगण 
कम, स्वभाव, प्राप्तिफे शस्शराटि 
चार्‌ (सस्कार, ग्जवीय, प्षग 
स्घ आर जीव स्वमाव) प्ररस्य 
क{रमहतह.॥ 

२२५. शब्दमाजसे निर्णित 
आधारयोग्य नही हेसकता. ॥ 


२३६ विषय (वाच्य)कृ 


पडता है. | 


२४३ अथापत्ति प्रपाणक्रां अन 
मानादि प्रप्रणमं क्षम वश्च कृरत हं 
तद्धापि अयापतन्तिको उनसे भिन्न 
प्रमाणभां मानं तोभी अयोग्य 
नही ह * 

रषं यदाप स्ति प्रमाण मा- 
ननम बहधा पक्षकार उदामीन 
ह; तथापि स्परानेभां मिन प्रमाण 
मान तमो अयोग्य नही हे.॥ 

२४६ यथपि कितनेक पक्षकार 
चेष्राका मिन प्रमाण नहीं मानते 
तथापि चेष्टाकोमीं भिन्न प्रमाण 
माना जाय तो, अयोग्य नहीं हे 
किंतु २२६-२२७ स॒त्रचत्‌ व्यव्र 

या हांजाती हे(देखो बाख्क, गैगे 
ओर तारादिकी चेष्टा तथा मध- 
माखी प्रव॑ध.) ॥° री 


२४६ अधात परमण तिषा- 
दित ह. कार अभावक्रौ वस्तुही 
नहीं मानता. ओर जो पक्षकार 
इसे प्रमाण मानते हं-उन्े कोई 
मनुमान कोई प्र्यक्के अतर मानते 
हं आर कोड्‌ सिन प्रमाण कहता हे 


२४७ यथाथ संभव प्रमाण 
अनुमानपे भिन्न सिद्ध नहीं होता. 
२८४८ पएेतिह्य प्रमाणभी यदि 


9 


यथार्थं बोधक हो तो, गरब्द प्रमा- 
णके अतभर्त हे. ॥ 
२.४९. मान्‌ (द्रमाप, काक्मा 
प, वस्तमाप-गरुख,का प्रमाण 
नं तों द्ममापक्रा प्रत्यक्षक 
सतर कारमापक्ा समावश् पत्खक्ष 
: वा अनुमानके अतर, आर्‌ गुरुत्- 
का अनूमानफे अदर परमवेश हां 
ताहे. विवा यह्‌ काद्पत-साव्य- 
होनेसे निशित प्रमाणरूप नही. ॥ 
पाक्त क्माम ध्रमाणाका ) 
समावेश पराक्च, अपरोक्ष-३ 
| न दाम हाता हे. अनुभव इ | 
+ नके आधिन हे; परत जडज 
रूपसं स्वतत्रह; अतःउसका 
| प्रमाणपद्‌ नहा दते. किसी | 
(ने इसक्भी प्रमाण मानाहं, , 


^ उदैशदे (उदेश्च, तट 
स्ध-~खस्व्‌ खत्म, जार प्रमाणा. 
दे) महित (युक्त) सोर अंति 
ग्याषटिद (अतिव्याप्ति, अ- 
व्याति, आर अपभ्छ) षण रह 


१ । 








(५ 


२५८1 
रो. नो दृसरेसे भिन्न अपनी वा 
अपने र्श््यकी सिद्धिके यम्य हो 
षित्‌ कप 


सर्‌ अ्घमवन हो, सो रक्षणादि 


विषय मान्य होप॒कता हे, 


तट वय छन्नम प्रान्य इहास- 


६२ हसक्ता 


श 


कतार. | 
२६५१ प्रयक्षाप्सि एक वाअ 
नेका-कितनेभी प्रमाण ओर उन- 
क्‌[ केसाभी स्वरूप लक्षण.मानो, 
प्रत्‌ विषय-प्रमेयके स्वरूपा 
धथ (सणय्‌ भव्यस्थि द्रप 
रीक्षा हने होसकता हे. ॥ 
२५२ अकरेठे प्रयत वा अनुमा 
नवा यत्ति वा अनुभव वा अन्य 
मं दोषकी आपत्ति होजाती हे; 
त; “इष निणय वास्ते यह चार 
अथात्टप्रत्यश्न, अनुमान, युक्त 
(साथ) वा सृष्टि नियम, बुद्धि, 
रद्रेय साथ अनुभव "मध्यस्थक 
रनेसे (मनष्यकी सीमा तक) यथा 
धं निणय टंजाता ३. ॥ 


२५३ नि्ष्टति प्रिषय नहु 
होता, उसके साघम्यत, वैधर्म्य 
काकोई न कोई-भाग दृटतके 
योग्य अवदय होगा. ˆ| 

२९९ दृष्टांत एक भागमेभीं 
ग्रहण होता हे, ॥ 

२५८५परतु दृष्टौतका प्रहरण यो 
ग्यतासे होता है. सवं दृष्टत सवं 
स्थल्मं नहीं रूगाये जासकृते. ॥ 

२५६ दूषित द्टंतका अस्वी 
कार 8३. कितु यथाथकाही स्वी 
कार होता हे. ॥ 


१८५ का दृषत्‌ वद स्प्तात 


२९८ योग्याय .योगी. ई 
द्रनाल, साष्ट नियम विरुद्ध `" देख। 

मात्र चमत्कार 
भीं स्वाकारना नहीं चाहिये. ॥ 


२५९ अनुवृद्यााद्‌ वत्र (जस | 
यग अनुच्रःत अवस्था याक्ष- | 


ण्‌ -आरा-विदयत्‌ ओर्‌ खकृत्प क 
रके अथरशन्यं अन्यथा अध्‌ ¶वरेषय 


करादेतेहे. क इद्रनारीमी चा | 


क्री वा कागादिकसे अन्यथा दे 
छा देते हं.-वेे उदाहरण मान्य 
नहा हाते) | 

२६० एक. प्रक्षकारको समत 
वा साध्यस्य दृ्टाव दिया. जानेपर 
जो आश्षेप होवे. तो, अन्य (दृ 


सरा षिद्ध बा उभय संमत दृष्टंत) | 
त्यम | 
{@, + | 
निणय | 
ङ्प वाद प्रसंगमे * उक्त अवस्था | ५ 
| दला {नित्य गमन न समवे ह, 
| त रिद्रहे ओर न देख पडता 
] हे. अथात्‌ कायं व्यत्रस्थासे नित्य 


थ ५ गि मि मि मन न 


दूनेपर पूव आक्षेपक 
फ़रना पडता हे. अथात्‌ 


निद्चहकी प्रापि नदीं माननी चाहिये. 

२६१ टृटतिका साधम्यं वैध 
म्य साध्यकरे साथ भिलाने-कहने 
मालद स्वक्षयं पक्षाद्‌ नह 
होती, यथा यह जगत्‌ मिथ्या हे; 





ह । 
| रञ्ज पवत्‌. इतना कदने मात्रे 
व्‌ साध्य (जानाणत) सख्यण्दहीं | 
उसकाभीं स्वीकारनहीं किथाजाता, 


जगत्‌. मिथ्या नहीं ठैरता. ॥ 


२६२ ना परिच्छिन्न गति- 
वान जडदह. सो किसीका आ- 


| घय दोता हे, अनाघार नहीं हेता, 
अन्यथ उदाहरण | 


एशागनियम देखत हे..॥ 

२६२ जतःददस्य-परिच्छन-गाति ` 
वान-जनड ओर आधार आधेय एक 
स्ितिमे न रहनेवाके-तिनकामी जो 


| श्खधिर्‌ हूूवता# सा अ- 


नाद, स्वयनरू, सवततर एक 
आर [विसु तया चैतन हना 
चाहय. ॥ 


२६४ नेसे इस दृश्य परि- 
च्छिन्नका आश्रय चेतन है-दद्य 


। परिन्छिन पदाथ चतनाश्रित जान 
| पठते दं, वेधे सकर त्रह्मांडका 
| होन याभ्य हं 


1 | +) 
६९4 क्याफ सव व्ह्लाडप्म 
ह्‌ धयन्‌ हाता, म.तवान प 


रिन्छन होनेसे एक दज्चमे निय 
गलिवान होना चाहिये; परंतु एक 


६३ मनुष्यके ज्ञनकी सीमा 
से बाह्म अगम्य मानना पडगा, 


३२ 


गमन असिद्ध, ओर आधार सिद्ध 
होता हे. 

२६६ स्वाश्रय (परमाणु, आ- 
कषण, कमे, स्वभावादि)का निं 
यामक्र कोर नियम वा राक्तयादि 
नहीं हाकृते, अथात्‌ आधयः, 
-अपने आधारका नियामक नहीं 
होप्कता. ॥ 

२६५७ संख्यासे अनंतता नहीं 
(गृस्वरूप वस्तु कोईमी वास्तव 
क रीते अरस्य नहीं ॥ 


२६८ न दशकाटस परअ 
पेक्षासे. अपात्‌ परमाण्वादिका 
पाराच्छन अस्पज्ञ जीवर अपनी अ 
पश्षामे अन॑त कह सकता हे, परत. 
दरकालक। अपेक्षा नहीं आर 
¢“ देशकाल अनंत," यह अर्नत 
त अलाप विकटपमात हं.(२७१ 
सृ० दखा. ) | 

२९९ आाश्च (देश) अनत 
हान परमण आर जाव 'सद्यास 
अनत ह एस हानको सभावना 
₹. (यह शका सूत्र हे.) ॥ 


२७० पुत्राक्त (२६९ मत्रकरे) 
श 
२६९२ स २८८ सूत्रका विषयं 


विचारन्ञीर स्वतत्र पुरूष विविचन 
दास जान सकता है, हरकाइ नहीं. 


ॐ 


4 


पक्षक प्रतिपन्न हे ओर अब्य्र 
स्था अनवस्थादि दष आने 
उक्त पन्च मान्य नहीं ्ेपकता.॥ 

२५९ ल।क्रमान्य देराकालारि 
विभ॒कौ -अनंतताक्रा, परिच्छिन्न 
पदां ओर जीवक -अत्पक्ञताकी 
अप्क्षामे कथन क्रिया जाताहे,. 

२७२ वेवही जीवादिकी अनंत 
(देश, कारूवा द्रव्य गणादि व्‌- 
तुमे) उन्नति वा अप्रनतिक्रा 
कृथन (वा म॑तन्यभीं जान लेना 
चाहिये, अथात्‌ अनंत उन्नति वा 
अवनति किसीकीभी नदीं होती.॥ 

२७३ कोऽभी एक देशकाला 
बषट्‌ (एक देशस्य एक काल 


मवा एक ` द्शक्राख्णं ) स्रज 
गृहा हास्तक्रता 


॥ ` र 
२७२ तिकराछङ्ञता (सवं मूत 
वृत्तमान भावष्यकाः सव ज्ञानदो 
ना) आर्‌ स्वं शफिमानतर 
(सवर रक्ति किमी एक वस्मे हो 
ना) भां किपीको प्राप्त नदीं हो 
सकते -अथात्‌ असभव हे. ॥ 


^७५ याप्रय॒तासे जबतव ज 
हा तहां साक्षी हनमे स्ववि 
षयकत्वादिक) संमावनाहे 





२.५९ पाराच्छन्नम्‌ सव्व, स 


 वेशाक्तमानलका अभाव स्पष्ट हे 


` ७६ ररर ज्ञान | 
अधात्‌ जपते अपने शरीरफे भत 
वतमान, भवेष्यकां करमशः ज्ञान 


५ 


क 
टता इ वेसं ब्रह्मांडनामा शरीर 
। काहानार्सम्बहे. ॥ 


;, अव यदि कसी व्यापकं पर्व 
0 
/ विषरयक्ल्वाद्‌ मान तमी, एकी 
। समिमानी न्याप, जो जो पदार्थ 
नित जिप्तदेश ओर कारम सुत्मख 
होते हे, उन उनको दन उन्‌देश 
कामं जहां तहां विषय करत है 

` वें मतम जाना ओर वत्तमानते 
¦ जान रहा हे, भविष्यत जानेगा, ° 


२७७ न अहरत (स्तत्र इच्छा 
जन्य वा जन्या नो होनेवाछे 
ङेत, आर पृवात्तर अनत सयोग 
नेयागादि अनंत प्रवाहका ज्ञान 
वत्तमानमं सवथा समव है-अर्थात्‌ 
नही सकता अपम, ॥ 


९७८ काड्भीं अपना आप 
विषय (शेय-द्यय-प्रकार्य-भा- 
ग्य कमे) नहं होता; मथति अ 
पना जाप व्रिष्यी ्ञाता-टषछा. 
प्रकारक-मोक्ता कर्ती) होतेका 
अभाव हे. क्योकि विषय चरेषयी 


श्वो, ॥ 0 [व कनके 


वै स्वरूप भिन्न भिन्न हेति हें | 


| २७९ रक प्रापिद्र ( मान्य ) 
। इस रीति स्वे विषयकं मान जेविमात्र वथा अन्न कव् सवथा 
। छना संभृव है." ओर एकम सर्वं | स्ज्ञ नही ई. ॥ 

¦ शक्ति नहीं होसतकती. [ धा मप | २८० सामानय मनते इतर चि 
| ने जते बनाने वा.नाश्र करने वा | कोष ज्ञान अन्यक अक्षास ते 
| 


 विभुको परिच्छिन्न, ओर परिच्छि ता द-विरेष ज्ञान हान अन्यक 
न्नक्रो व्यापक कृरदन-ईत्याद्‌ कृ अपक्षा हे. ॥ 


| य करनेको कोई शाक्तिमान नहीं > 

होस ऋः।} त॒ उसकी योग्यता । २८१ हएत ग श्य उप्तक्या 
 नसार उतम शक्ति हो. स्व शाज्ि | ग्यको उपयोगी होती हे. जते 
| कि विष ज्ञान हेनि योग्य मनष्य 


| योक उपयोग जिसकी शाक्त क 1 
| रके होसकता हो, उस दषे उ | कणं विशेष पयोग होता हे 
२८२ भकार द्विपा त्‌ 


| सने सर्वशक्रतमानलका आरोप 
केरसकत ह. इस प्रकारके सववि | ओर जड दै. सिद्ध हेते हे. ॥ 
पयक्तरादिकी संमावना हे. २८३ उनम चित्‌ ज्ञान प्र 
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काररूप होने. ज्ञानका ज्ञान न 
हो कने, अन्य अपेश्चाविना सप्रको 
प्रकाशने, किसी करङयन हान 


र रको अपिक्षाविना स्वयं प्र. 


तीवरूप होनेसे स्वयं (वा स, 
प्रकाज्ञ कदय जाताहे.#॥ "` 


२८४ चित्‌ प्रकाशषकोमी व्यव 


हार दष्टं तों माप्रावाला कह 
नावा मानना अयोग्य नां इ. 
२८५९ अन्यथा ल्स्तृतः) प्र 
कद्य-गम्य न हाने ओर घ्ठप्रका 
श होनसे ' जमकर तमा 


इतना कदसकते ह .- रष नह. 


२८६ एम॒ (चितूप्रकाश। फा 
पोह |नइप्रकार। इकृड्य हअ 
थात्‌ चिन्प्काश्, जटप्रकादरका 
प्रकम्लक दन्‌ रि यह्‌ (चतध 
वाश} उक [जढप्रष्रार| का प्र 
कार्य हे अथात्‌ नदप्रकाङ्च, चि 
्रकाश्चका प्रययक रदी ह. ॥ 

२८७ चित्‌ ओर जड-दनां 
प्रकाश्च स्वसुमानपरणत्च 
क प्रकाशक होत इ. अरति 
- दे्वात्ति प्रकाश्य जन्य दरवा 
प्रकार्य. प्रकार नहीं पाता -प्रका 
शित नदीं होता. ॥ 


२.८८ अन्यथा { जो देशप्राति 





प्रकाश्चकं नहीं भर्ने, क्रिनु एक 


देशाक्षभरिमविच्छिन वरकेभी अ 


न्य प्प टेद्रावस्त-का प्रकाक्ञक 


भनि तासयन्न प्रसगवत्‌ पुत्रमज 


संवक्ष माननम <{वि आाव च अत 
हे, वेसंही यहांमी `}. दो षापत्ति 


हागी. ॥ 


२८९ पकाद्राकः वा प्रकडक्रा 


प्रकाउ्यसे"विरध नहीं दाता, 


२९० वै उमय प्रकाशर उपयेम्‌ 


टृष्टिद्े सापाल्य ओर तिदोष 


अश्च का भदट्रवार मान जात | 


>९१९ जड प्रका कना जड 
पदाथा प्रकक [नके ज्ञान 


८ =. ~ (2 4 
हाने हका] महीमा दता. 
जसे क्रि तम, अभाव, शब्द, दुः 


खाद उससे प्रकाद्य वा योहटउन 
उनके ह्वान कारानमे सहकारी नदी 
[पप्तपे ज्ञानप्रकाश्षके प्रकास्यता ट| 


# ९१ 
| 
९१ 
८} ८1 
प्प 
^ 
स? 
५ 
4 99 
ह ४ 
त 
~< 


५९.ॐ [तन द्वन्ध 
स्पदा स्ता ह, उन रषदा 
रप्रृ-र-अक्र्वाख प्रतत ह 
पडता ह, एस नयम इ. ॥ 


२९्द्‌ सुगत प्रक्‌ किरणा 
दि पदाधाकी प्ररीक्षा करनस ति 


२८६ ` निष्प्यं कि साकार 


कार्योमि | ज्ञान) का प्रतिवंधकभी दोनाता 


2 पथा मवज्ञान, ररजज्ञनक्र प्र 
[तिवध्रक ह. | 


३०२९ एक काञ्मद्य कनन 


| हःनपे सायग्मामी अपने इन 


सवज मन्यक्ा प्रातववक्‌ हाता दह 


न्रक्तस्क्म प्राताकवत्र नृषा पडला जेसेकि शन्टज्ञान अज्य ज्ञान इ: 


[यह्‌ पृते मूत्रका अपवाद हे] 
२९७ धम-पर्प्ा*स्दधका 

दम॒रे वा परसरमे अध्यास दहो 

माता ह. | श 


९.८ अज्ञानाद्‌ "(सत्र ^ 2०९ 
दता; दू{षमं अन्यथा व्यवहार 
ससव्र-न पि जसा प्रतीत हां 
चस्ताह प्रच 
हाता हा; कत ली व््ात्तका अन्यया 
परिणाम हे यथा उञ्नुप्तप, मुग 
मरु षा सर काच. | 


२९९. रो भध्यसःधरमीके एक्‌ | 
एक | 


-{ {£ १ { ६ {7} ₹, 
[स्प अनकद्छक्म्‌ कवट{ हत. ॥ 


यका आवरक्‌ होजाता ह. य्था 


रज्जव अविरत, रस्म स्प ह. 


ह ह) १ अव्यात्‌, भ्द्र 


न्‌ नह्‌ ६९1६५क्.ला. || 


ओर मोर्‌ | 


| वः 
3०० अध्यापक) विषय, स्वाध्र्‌ 


(यथाथ | न अन्यथा ग्रतीनि हे 
। भ्रनदहया वा अन्यृश्रा व्रतान्‌ इ- 


[पि का 1 


नल्प्र-निगक्ारक्राभी प्रतिवि । 


| नेका प्रतिवेधक होता हे, वेसे र- 


व्दभी होजाता हे. ॥ 


३०३ प्रमा, अधमा (सयधार् 
दान ) परस्परफे ^असत्पदक 
हात ३. ॥ 


९० ससगत्रिना अन्पकी 
अन्यम अप्रतीति. जेशेकि साक 
वख यर श्वेत काचक सवैघत्ते धय 


| रुवाच हे" एपा अध्यक्ष होता 


है अथात्‌ उ्तश्ी सली काच 
वरतीत हाती हे.+संनवविनी एसा 
नद्यं हाता. ॥ 


श] ६ 

३०५. अङ्ानादि ( सजातीय 
तये संस्वार, सादृदय.प्रमेय प्रम 
ता, प्रनण दाप ओर अधिष्ठान 
च सामान्य ज्ञान, वित्नेप अज्ञान 


॥ 


वि का वा 9 # ^ ॐ + त न म, न न 9 


† जितम बा जिसक्त आघार 


ञ्‌. यथा रञ्ज स्प प्रसगमं रज्ज 


| सवष्ठान ह 


इतन सामप्रौ वा दोष) | 


न क 


असप्गीपं यन्या प्रतीति नही हो 


ती. जं संसग रहित रञ्नमे उक्त 
सामम्रीकविना अध्यास्त नहीं होता 
३०६ पर्षि भप साह्स्य 
दोपविनामी होता हे. 
साटस्य दोपकी यगेक्षा नही ॥ 
६०७ प्रपासे भ्रम बाध्यहो 


ने यम्यहेन कि वोह्‌{पिमा ज्ञान 


इस [-आरातिज्ञान| से बाध्र-निवृत्त 
होतादहे. ॥ „ ^ 


३०८ आधेष्ठानके ज्ञानात्रैना 
श्वमत्तभ। पूव मकरी रिष] 
हाजाता हं जनते कि रज्जक्र ज्ञान 
वना जल्घाराका श्रम होनेपर पत्र 
$ श्रमस्प ना क्षपे जोर उसका 
द न-नट्रत्त हानाता ह. ॥ 


3 ° श्न्परतु आधिष्टानके अङ्घान 
हृतं मर्क निन्रत्तिताो उसी 
१५ छानके अपरश्च ज्ञानम हो 
1 हे. यथा रज्जञकृ अज्ञान सहित 
पप ओर सपन्ञानकी निन्रत्ति तो 

च _ ^ 


भ्जकं अपराह्न ज्ञान होनी 
1त1 इ. || 


८१० सामान्य रूपक्ते ज्ञान अ 
न परर व्रिरोषी नहीं होते 
प्तु समान विषयक (दोनेका 
क्यं मषय हन वहां) ज्ञानं 


-परोक्षभम्मे 


अक्नानका परस्पर त्रिरष ज्ञे 
ता ह अथात वरप सेनर्घ अ 
सानका वाध हाता ह यथा-ग्‌ 
"ज विब्रह्य ज्ानप् रञ्जक अ. 
सान वा हाता ह रञ्जक्रे सा 
मन्य ज्ञानसल रुव गह्‌। हाता, ॥ 

21१ सथा निश्चय हवा अ 
यथाथ हा, परतु निथयक्रा सक्ष 


क क क 


यसे विराध हतादहे. ॥ 


२१९ जा ज्ञानग्राहुक समग्री 
हता ह उससे उक्षे धमं 
(श्ानतव))कामं ग्रहण रेता 
३१३ संवध, सबेधीके ज्ञान 
नक्तं नियमवत्‌. अर्थात्‌ नसे 
सक रहित संवधीका ज्ञान नहीं 
हाता, केतु सवधर सहित होतां 
ह; वप ज्ञानत्व ^ घमर्माहत ज्ञानरे 
क ग्रूहण"होता हे. ॥ 

३१ प्रपातं 3 श्रहूण हनपर्‌ 
स्ममव सज्य नहीं हाता. ॥ 
२१.९५. अनुत्तर भ्रम असिद्ध 


हे. अथात्‌ श्र॑मकालमें भ्रम स्म 


स्पत ग्रहण नहा होता; किंत 

मक उत्तर-याध हये पीक उस 

क सिद्वि-मान्यत होती दे. ॥ 
२१६ ठे 


[र 1 १, 


परीक्षा तिना किं 


१ प्रतातेपना. २ भरतीति, 3 
¢ 
यथाधरघ्व. 


क प्रतच्पमात्रस किसीकी नास्ति 
वा अस्तिक स्वीकार करलिमा 
ही जाय, एमा नियम नहीं ही- 
सकता. ॥ ॥ 

३१७ यदि य॒क्ति (मोक्षवरष्था 
वा वस्त॒) हे तो, बत्तमानण शरीर 
के जीवते हुये उसका अनुभव 
होने योग्य हे, तत्र मरनेके पीछे 
मक्ति रहनेका निश्चवय-ऋ्श्वास मा 
ना जापकूताहे. ॥ 

२१८ अन्यथा ( जीवते श्हये 
अनव मुक्तिका. ज्ञान्‌ न दात्त ) 


मक्त मानना {विकर्षः ववश्वा 
सृ ब अज्ञानमात्र कह्तकतं 
है. ॥ क्योकिः--> * 


२१९ योग्य व्या्ठिकी अनु 
पठन्षिसे. (अथात्‌ “पक्ति द- 
मोक्ष होगी इस वातको सिद्ध 
करने-दहोनेकी योग्य सामग्रीक 
प्राप्ति अयापि' नदीं हे..एतददृषटि 
उक्त उमय सूत्रंका विधान हे).॥ 

३२० स्वाभातिक्‌ विवा सं 
सर्मज मोक्ष माननेमे अव्यवस्था 
होती ह - 

२२१. मक्तिको अभावरूप(जी 
बकी नास्तिर्प ) माननमरभा 


नाज 


[व व क की 


रसू. ३१८ से २२५ तकर वाची 


आन्यवत्था हाती ह. ॥ 
३२२ अनावृत्तिर्पं माक्ष मा 
नेपर सृष्टि हनेके दहेत्‌ जो बद्र 
जीव तिनका जव तब अत आने 
स" पसारका उच्छेद ओर प्रति 
-मेडरक्रा निष्फल्व{मानना पड 
ला इं, जोकि असंमवहे. ॥ 


२२३ मोक्षं शद्ध मृक्तका ज 
न्मादि दुःखस्यानभं॑पनः आवृ 
{त रनपन काइ प्रवर्-नद्‌ा 
प हतु-निमित्त-सिद्धः होता हे, 
ओर न सादि साघनवा सादि 
अवस्थाका अनत फर वा अव 
स्या मानी जासकती हे, ॥ 

६२४ क्पेजन्य मुक्ति माननेपं 
मोक्षसे आव्रत्ति समव हे. ॥ 

२२५ हस्कोई प्रकारकी आष्र- 
त्तिवाली मुक्तिमाऋ अवस्था वि- 


शेष कही जायगी,न कि मुक्ति-- 


अधि उसको सवथा मोक्ष नदीं 
कह सकते. ॥ ,. 


२२६ अयुक्त सिद्धांत माननेसे 
3 


{अर्न॑त जीवोपयःगी अनत पर 
माण ह. उनमेप्े १०० म॑हास्तख 
जीव मोक्षम जनि प्री उत प्रर 
माणु वा उतनी सामम्री निष्फड 
रहेगी. इ, 


विशेषतः घुख नीतिका भग 
होनाभी संम््रहे. ॥ 

२.७ धीं प्र (अगम्यमे)पारेमित 
धीं बद्धि,की गति आरतकन 
ह दास्तकते-व्यथ हे, एसी शका. 
करा अवस्त आप्तकरता हे. ॥ 
३२८ स रक्रा प्वंशिमे नहं 
बनती; क्यांकि वेसा स्वीकारनेपे 
द्‌, विक्रस्प, शंका, समा 
धान, (सदोष शून्य, अमाव, स्व 
भाव वा कष्पितु मतोक द्धि ओर 
व्याप्ति, विभवा सवे प्रकारके-पक्ष 
मत ओर श्रवणादि साधनकी मा 
न्यता,वादिके अगम्य मोर धीप्रत् 
की मान्यता तथा उक्त शैकाकरे अव 


सर्के अमाव ओर समाधान) की 


भाषि ने वा सवे पक्ष दूषित ठेर 
नेसे पक्षं वा सिद्धंतमात्का उच्छ 
द होनायगा.-इव्यादि अनेक दोषः 
अते हे. ॥ 
८ [| 

उ ९. सर्वे पक्षका खडन ही 
सक्ता ह अर्थात्‌ खडन्‌ अखड 
हे, एसा नियम माननेते व्याघात 
दोष आती हे; क्योकि पक्षकारके 
पुवाक्त स्वपक्षकाभी खडन मानना 


पडेगा. अथात्‌ सवका खंडन हो 


ना नहीं माना जासकता. ॥ 





ह 
+ 


७3० स (अपने )को नो 


अङ्नात सो अन्य-सर्वको अज्ञा 
त ( हो, एसा ) होनेका नियम 
गहा । # 

३३६. प्रमात्वके अनिशं बा 
अप्रप्रात्व्‌ (अयथाथघ्)के निश्चय 
होनेसे विषयमे अप्रब्ात्ति अर्थात्‌ 
परवृत्ति नहीं होती. ॥ 

३३२ अनादि स्वरूप वा उन 
के गुणादि एसे (जेसेकि पाते हो) 
क्या ह? अन्यथाक्यांन स्थि? 


इस प्ररनकी अनुखत्ति हे.-ए 
पा सवा अतति कहता हे. ॥ 


333 ष्रदाथ अनुद्रवादित्त 
ज्ञा.दसी) प्रकारके हयो 
३३४ समापादि > [कारण] 


त्यक्ष हनक प्रतिर्षधक दो 


अति ह्‌. ष 
३३५ प्रमाणाभावसे प्रमेय 


3३२९ मूक ततर क्या ह घष्ि 
वा कार्यरूप पदार्थ क्यों हे £ इन 
दोना प्ररनाका, मल द्रव्य ॒गर्णो 
का सफरत्व-उपयोग-जवाब हे 
अतः सूत्रोकीः इन प्रभ्नोपर दाणि 
नहीं 

नसंज्ञा देखो. 
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का अभावनहीं,दोता वा नदीं 
माना जासकता, अधात्‌ “ भिस 
प्माणसे प्रमेय विष्य हुवा उस 
प्रमाणक भाव हुये प्रमेयकामी 
अमाव हवा" किंवा “ कार, 
परय हो, परंतं उसके पिषय करने 
थोम्य, कोई प्रमाण न्दी भिरुता, 
अतः बोह विषय नहा ह, ९ 
सा मानना अयुक्त हे. 

३३& जो कारण सिद्धः३े ओ 
र अदृष्ट दे, एते कारणके कार्या 
त्ति उस कोर्यौतत्तिम "उसके 
कमरणके व्यापारकां कल्पना 
की जाती हे. यथा आकषण अर 
खद्छकी अल्पना करनेमै अतीहे 

2 उ७वक्षमानके श्ञातततवास इतरं 
अ्ञातितत्व हेनेकूं संभावना 

०3८ “जो सत्‌ हो रोगां चर 
हे ओर जिपे अप्रत्यक्ष कहत वा 
प्रतीत होना नदीं मान्ते हा उत्त 
`का अभाव ई, णएसा | 
चाद्ये. परत एसा नदहीभां अधा 
त्‌ निश्वयरूपसे उक्त नियम नहीं 
वध सकते.-पिद्ध नदीं दता. ॥ 


3३९ हरकोई बाबत-विषय- 


ककव व 
का तथा १०६ सूत्रोक्तं नियम 
क[ विसेध भाव नदीं हे. 





सपररक्षा यथाथं अनुभवका विषय 


न॒ हो वहुतक अथत्‌ अआनिशिव 
अवस्था उस विषय प्राते नश्य 
ख्प्मे संमातिदेना वा वेक प्र 
कारके किसी मत~-पक्ष-वषयका 
पतव्य चाः वेसे मंतव्यको किसी 
न्टसरेको मनाना-द्टाना इयय : 
दे (उचित नदीं हे); वेसेही उस 
विषयके सहमाव-वास्तेमी इस क- 
यनको र्गा केना चाहिय. ॥ 


३० कोशम ¶केभय. वा तत्व - 


हो प्त उसक्री असिद्धि तक 


तकिं उसकः न खडन करतेहं 
तद्वत्‌ उसपर आधार नदी र- 
वना चाहिये, वा माधार नही 


रख. सक्ते. वा आघार योग्य न- 


रही हे. ॥ 

३४१ योगय ्चमव कल्ष्ना न 
अनाद्रणीय हे ओरन आधा. 
रयोग्य ई. ॥ 

३४२ योग्य कस्पनाद्रार अ- 
थः विघयके निणयमे परवे्च हो 

लाना. संभव होनेसे* आदरणीय 
हे. ओर कल्पना हानेसं॑ सवधा 


| आघार योग्य हो, एसा भी नहीं 


हे. इष्ट गणितवत्‌. 
३४३ अयोग्य (असमव) क- 


स्पनाका अनादर अनाचत नहीं हे. 


४४४ .स्वरुपश॒न्य व्यवहारोप- 
योगी क[ल्पतक बियपम्रमा खक 
विषे, व्यवस्थापर देखते ह (क्षि. 
वा कलिपितके नियम व्यवस्था ति. 
ना स्वीकार नहीं होसकते) यथा 
जाति, अमाव इत्यादि पद्र्की 
मान्यता वा योजना, ॥ 


३४५ बुद्धिगत मेदबोधक ८ क 
सित)अभाषव मर उसके प्रतियो 
गीका परस्परे विराध होता ह 
जेते कि जहां घटका अभाव हे 
वहां घट नदय हता. घवा जहां 


वट हा, वहा घटा माव नही होता, 


३४६ भावरूप पदार्थं अर 
अभावसूप पदाथकामी परसर 
विरोध होता हे. यथा घटका प्र 
गमात्र घटरूप दीं, मावल्प घट 
आर घटगत पटाभाव -इन उभय 
के स्वस्प समानाधिकरण ( स्प 
वा ) वत्ति नहीं, | 


२४७ पक्षम अभावका अभा 
व्‌ सपन प्रातियागीस्प कृहाता- 
भमाना जता ₹. कार पक्षकार 
¶भन मानता ह. ॥ 

३४८ अनवस्था आयेपका 
| विषय तत्व नष. यथा सामान्य 





-जाति-षिकशेष-सं्बध-धर्म- अ. 
भविादि. | 

३४९ यह, वोह, त्म, से 
-यह रुब सजातीय. वा' विजा 
ताय (मत्तं अमत्त वा अपरोक्ष 
पराक्त बा सक्षम स्थर) वा किसी 
केभी सृचक हां परंतु इन इदमा 
दिके वाच्य सरूप परस्परमेमि 
क्र भिनहोते हं. ॥ 


३५० सूक्ष्षादि+ संज्ञोक्त सा 
पक्त मरपेक्ष हरक प्रकारकाभी 
आस्तवाच्य पदाथ के खकूपभा 
वम अन्य पदाथके स्वरूपका अ 
मृषेश ह.-अ्थात्‌ एक॒ खरूपे 
अन्यका भाव नही. क्यांकि स्व्‌ 
पाके स्वू्पा्धिकरण्‌ भिन मिन 
हे. इसल्ि व्यवहारे एसे" पदों 
से प्रयोग होताहे कि, हरको$ 


प्रकारे दा पदाथकरपएक देशका 
स्म अभावहे. यथा यदि त, 
दश, काल, जाति, सं्वेध, असर, 
राक्ति, गुण, कमं, मन, जीव-ई 
नका> विचार वा अभाव स्वरूपे 


+ पूर्वोक्त संज्ञा देखो 
* जीव, वा मन ओर उनके 
प१र्णाम-वेचारकोभी देशकौी 
पक्षा हे 





कुछ षस्त हातो, वे भिन्न मिन | दाथत्व सिद नहीं शप्ता.) ॥ 


ह-परस्परका स्वरू्पाधिकरण भिन 
होनेसे परस्परके खसूपका परस्पर 


2५य्द स्वरुपाकं सचता यत्ता 
म॑ विरृक्षणस्व देख . पडता हे. 


विषे अप्रवेदा हे. इरी . नियम | प्रथा -स्वमसृषटि ओर उसके द्टा- 
से व्यापक व्राप्य भावकु. उच्छेद | क्ण सत्ताम अतर दे. ॥ 


हाजाता ह.गण गण्यादिके तादासम्य 
त्वकी असिदि रोजाती दहे. ~ ॥ 


३९१ लोक प्रसिद्ध प्रका 


ओर तम इन दोक्चे भिन्न अधि 
करणभी सिद्ध होता हे यष्पर नम 
-देश, कार, शब्दादी पद्रार्थके 
स्वरूपाधिकसरण प्रसिद्ध हें 

३५२ स्वरूपाधक्रणसे मि 
क्न देर नहीं. अथात्‌ स्वरूपम 
स्थरूप नामा दूशपृ मिन, अन्य 


देशा(भाकाश वा स्वर्प)नहीं होता. 


विवा एक स्वरूप"एक कार विषे 
सिन भिन्न देशजं नहीं दोता.स्रूप्‌ 
देरमेही रहता हे. ॥ , 

343. स्वरुपांका परस्पर वि 
प्षणत्वेदी गम्य होतादहे, न कि 
भेद (स्वरुपोका परस्परे भेद क 
स्पनामांत्र जान पडता हे; क्योकि 
भेदका कोई परिमाण स्छरूप-प् 





~स्‌.३६०,३९५,ओर ३४९बगे 
रेके विरोध निवारणार्थं मर ग्रथ 
वाचो 


३५५९ सत्ता यत्ताके अतर सष- 


भ 


मान उस सत्ता यत्ताके नियमे 
भीं विणक्षणत्व हे. ॥ 

३९६ वस्तुत रसवरुपका अन्य 
स्वरपमं अप्रतरेश हे$परतु भरम 
स्थल वा भ्रमकाट्परँं स्वरूप प- 
वेश (एक स्वरूप अधिकरणमे अ 
नेक स्वरपांकी तादात्म्य समानं 
प्रतीति) वत्‌ सत्ताके नियर्मोमं वि 
टक्षणता ₹. ॥ 

५.७ सत्ता यतचचाही (हे ओर 
नो हे सोदी) कविय अथाह हे" 
कीही प्रतीति होती दहे. ॥ 

३५८ नं अन हुं आरन 
अन्यथा प्रतीति होती हे. ॥ 

३५९ जितना ओर जेट हो, 
उतना ओर वेसाही प्रतीत होते 
का नियम नही हे; किंतु किचित्‌ 
न्य॒नभीं प्रतीत हवा करतः हैः 
यथा-रञ्ज॒ सपक प्रतीतिमं हे. ॥ 

३६० परतु ज्ञेयविना ज्ञान न 
होनेमे ज्ञेयाधीन ज्ञान कावा 


माना नात हे, हेय अन्य 
ज्ञान जन्य एसा नहीं होता. ॥ 


३६१ गुण गुण्यादि (गण 
गुणी, करम ज्रियावान, स्वभाव छ 


[१५ न कम 4 ६. 
धमी, असर ~असरकारक, ` ओर्‌, 
` अवस्था अवस्थावान, ) की पर. 
स्पर# समस्त्ता होती हे. ॥ 


६२. सपरसत्तावले पदार्थपर 


स्परम साधक बाधुक्र होते हे.॥ 

3६९३ परत विषम्र सत्तावाङे 
साधक बाधक हों ओर नहींभी 
हात. ॥ 

3६४ यदि कोई स्क्ूप-विभ 
होतो, वोह ब्रह्म (ग्यापक) वस्त॒ 
एकह होने य्य हे; क्योकि 
एक स्वर्पमं अन्य व्याप्य वा 
व्यापक स्वखूपकां प्रवेद नहीं हो- 
सकता (सू. ३९० याद करे.)॥ 


३६५ यदि विम्‌ कोई पदार्थं 
दा, भार तद्भिन्न अन्य परिच्छि 
न्न पद्थभी हां तो, यह ( परि 
च्छिन्न) उस व्यापकक्त विष्टक्षण 
सत्तावाले होने योग्य हं, अन्यथा 
व्यापक व्याप्य माव असंमवहे 
”~"~-~-~~-------~---~-~-~-~~~~~~-~ 

श्गुण गष्मीकी, गति गतिवानकी 


समस्ताः इ्यादिरूपमे अन्वयं हे 







ष्ट ५८९ 





(सू. ३९० याद करो). ॥ 


२९६ अन्य कल्पना~+पेमी 
विलक्षणत्वं मानना पडगा. ॥ 


| ३९६७ सत्य वा असत्य ३ 
भाववान, शाक्त शक्तिमान, धम ` 


सस्कार हते ह. अद 
नहीं. | 


३६८ सो (संस्कार) ज्ञानक 


भत 


- आश्रये हेते हं. अथात्‌ जि 


>८पवाक्त विभ पारेच्छन्न कल्य 
ना वह केवर विभवादमं अक्रियत 
अपारणामल -जानेक्तं नाना विचिः 
तर परिच्छिन्न दृष्टको विमूते वरल 
क्षण मानना पडगा, १. केवल 
पारोच्छिन्नवादमे द्रव्य-गण ओर 
उनके तादास्म्य-सववाय करे स 
मघकी टृष्टिपषे एकको विलक्षणं 
मानना पडगा. २. गतिवान परि 
च्छननकी सिद्धि “विभ आधार 
कौ बताती, हे, यतनं. ९ वत्‌ 
माननम होगा. ३. क्षणिकवादर्भँ 


ज्ञाता, जेय ओर ज्ञानकी दृष्टस 
किसी एकको विलक्षण मानना प 


डगा.-न. ३ वाला मत स्वीकार 


होजायगा४.निदान जो कोई निर्य 
ष पक्ष ठेरेगा उस पक्षम उनकी 
सत्ताक¶ विलक्षणता माने षिना 
छुटकारा नदीं होगा. २६६. 


कर ज्ञान द्वोता दे-उसीको उम 
पके सुस्कार होते हं. अन्यक्रो 
ही. ॥ 

६६९ ज्ञात-वा अज्ञातरूप ष. 
कार, ज्ञात्वा अक्ञातर्पसे" परो 
[वा अपसेक्ष*विषयमं प्रवृत्ति वा 
्त्तिरूप इच्छाकरे देतु शेते ह 


जाय वहिक हरकड्‌ विषय वा 
तच जोकि अङ्गात क अदृष्टवा- 
श्रुत इ-सा श्रत (.सुनन ) मात्र 
अमतव्य अथात्‌ माननवा स्वाः 
करने योग्य नही हे-न्हीं मानना 
चाहिये. ॥ 


, ३७५ किंतु परधम वारणवद 


2७० परब सैस्कारंका उस | दुःखद हान वाज्य ह. ॥ 
7 फर हयेविना वा. जिबं-सं ३.७६ ज्ञानाद्‌ (ज्ञान-ध्यान- 


कारे नश्च नह्‌ रसता | 


केवल-इन तीनां ) दूतिका फः 


३७१ निसको जिस विषयके | प्रसिद्ध ( सन मत शक्षकारका 


स॒ प्रकारके? प्रबक्‌ सकार 
गोजति ई, उसको उसी प्रबखा 

तुक्‌ छ प्रन निंथय दाजाता ड 

(यहां यथाथ अयथथ निश्वयका 
प्रसंग नदीं हं.).॥. 

2७२ सम्यङ्‌ (५ यथाथ अर 
पर्णं >) प्राचीन इत्तिहासकं अ 
भ्राश दे ( न्दी. मिरसुकता ).॥ 

२.५६ यथाथं आर स्प्ूण खट 
क्रम ओर उसके नै;समिक निय 
मकीभी अप्राप्ति जननीं चाहिय 
( मनुष्य तमाम नियम नहीं जानः 
सकता ). ॥ ह 

2७ जबतक निणेय न हो. 


३७२ यहांसे आगे विशेषतः 
ग्यवहर प्रसंगी व प्रचुण सूत्र द.॥ 


मानना पडत हे-सर्वंको समते) 
३.७७ भावनां ( वाघ्ना-ष- 
स्कार-प्रति-खमाव ) ओर म 


&७९ सत्रका यह रहस्य हे 


निणयं किये क योम्यता-ङ्ियाकत 
पेदाः कियिविना स्वाधिकार छोडके 
पर अधिकार भ्रहण करने. जेसे 
ग्ररण करनेवाकेको दुव होता हे, 
किंवा निर्णय कियेविना किपीके 
विश्वास्ते वा अधैथे वा कोभादि 
निमित्तम जो कोई स्वधम छोडके 
परघमैका धारण करताहे, उसको 
मरण पर्यत प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध, 
ज्ञात वा ज्ञात दखःरहता हे, वेसेदी. 
अज्ञात ओर अद्ृष्टको सननेमातऋे 
मान जञेने्म बाह्य वा.आंतर दुख 
हेभी जातादे, 


नष्यदम अ [ड्‌ ( बक , चै" नदत 
करके विवादभी होता स्ह 
ताह. ओर कभी नहयभा हता 
( किंवा भावना ओर बाद्धका 
बस्ता रहता हे, यहः 
बातमी सवको प्रिद हं ) 


3७८ याम्य इष्टम तत्याग्यः 


कीसिद्धि, नकि केवर वि 
श्वास (वगर्‌) पान्रस त्तिड 
प्राति हेती हे. यथा स्पश हाने 


पर यपने अहयायी ८ पा्सप्ियाको 


उनकी पञ्य-इष्ट-अमि दाह कयि 
विना नहीं संडती. ॥ 

०७९ आक्नाको जीवनका हेतु 
भी माना जाता ह, तथाप ज 
शरा वास्तवे जीवको बंधन है 


2८० उत्तमानुत्तम-भल बुर- 


इष्टानिख- अनुभूता, प्रतिकु 


छता वुद्धि मेदे .-पदाथ 
वा नेचर- प्रकृति -मं नही हं 


०0०७ अ द 


२८१ किसेडा मनुष्यामसे कार्‌ 
एक ( विर ) सीखकं उसका 
अनष्ठान साधके चमत्कार दखानं 
योम्य हेषत कक दृष्टम अद्मभुत्‌ 
स्पते मने हये ने योगादि 


क 


1 कोन्शन्स (५००९०16)१०५) मक्षा 
विवाद. | 





५ 1 


५, §-३ व, [ 


पत्कार मो पर्यक्षासे माननेयो 
ग्य है, अन्यथा माननेसे महा हा- 
नीह. ङ्रिवा योगादिकं. चम्‌ 
त्कार वरीक्षासे सिद्धं ह; प्रच 
लिति चम्प्कारी बाते.सक्था गपा 
एकरूप हो, एसामी नदीं हे} तथा 
पि जो सत्यवातें हं ओर चमत्कार 
„रूप मानीन्नाती हं, सोभी परीक्षा 


कियेषिना नहीं माननी चाहिय 


३८२ केवर विष्य वा विक 
वणक व्यवहार वििष्टमभी 
होता हे. ( यथा कडल्वाखा पुरु 
घ विद्वान हे वासीताहे. इ.) ॥ 


3८8 प्रेप-दया-न्याय भन्न 


मेन्न ह ओर .अष्रिरावि इत 


है, एक दसके विरोधि न. ॥ 


२ ८्द ` यथाथ वतम ठछखाकभय 
करना अयथार्थ -सयोग्य दे. ॥ 


3८५ समोकनी ति रहित षन 
यश्वी बा परलोक विपयुख मनु- 
ष्योमैते पतीतभी हीजाता इ. ॥ 


२८६ न > छक अवद्भ) 
नीति अकिरुदढ-विवेकां जन 
पतित होते हे(-परातेत नह हत 

3८७ परपषराथही प्रारब्ध बर 
जर परुषराथे ( उदयम-कम) वि 
ना न रहसकनेसे केवर प्रारब्ध 


दि ( मनुष्य) अङ्गानी.वा 
-इन पदोका वाच्य र्स्ता ह 
२८८ नक प्रारन्यके स्वर्ूपका 
ता भोरकमाकं मदकौ [विभा 
कर्‌ ( प्रथक्करण कत्ता ) व 
कटी पररूप अज्ञानी वा ईटा क्‌- 
जासकता ह. 1 
२८९ द्रीरधारी पाको 
शम वा अश्म वा शुमारुम 
गाद्दि* (रम, दव दृच्छा 
यतन . दख, सृ, ज्ञान, सस्कारा 
दर ) स्वभावतः हाते ह पस्तु (न्‌ 
की योगी ओर आवेवक्ष अपतय 
पीके रागादिमे अतर्‌ होता हे 


३९० गातेवान्‌ मनक अभ्या 

बल र किसी आल्बन वशेषु 
से क्छ कारु स्थिरता ई 
सकत ह. ॥ 


३९१ जीबकरां अपनमसे (व्र 
यता हे ओर पपे जो प्रियता 
हे सोभी स्व प्रियतमे ह, अधा 
त्‌ सोभी स्व प्रियतादी हे. ( क्या 
कि ससारमात्रमे जो जीवको प्रेम 


निनि 


। 
हस 






अपनी प्रियताकोदही र 





न 
भेष जो राग सो श्म रग. अश्ब 


ममे द्वेष हम. अञ्ुमम राग अशुभ 
शुमा्ुमसे उपराम सामान्य ई 





न 


हे, इसी वास्ते बुद्धिमान-वितरैकी- 
परोपकारी- निष्कामी अपने दुभ्खं 


ख समान परकफे दुख सुखको 


लानके उपकार ( प्रत्युपक््र ) 
किया करते हं )॥ 


२९२ योग्य परापकार्‌ (पर 


¶हित ) निष्काम, बुदिमान, आप 
विद्रानोका कनन्य हे. क्यपि 
वोह उपकार अपनादी उपकाः 
हे ( ४९१ तरिचारो ) 


९९३ को उत्तम हितकारक 
जीवक्भक नवीन विष्य जिक्धः 
श्रपपवक्त प्रथम उत्पन्न करके वा 
शनोधके परहित-शिक्षा वा ति 
दरार प्रचार किया, उस आव 
प्रचारकक पन्यवाद दना बरा | 

सका उपकार मानना चाहिये 

३९४ उयवहस-प्रचास्त च- 
पय-ओर्‌ यथाथ-( पस्माच ) 
म्‌ अतर्मा ह. ॥ 

९९ जेप यथायथं, सत 
सीय भतस हे. वेस व्यवहार 
परमान अतरदहे. यथा "ग्री 
आंख ओर चकष फटने मँ का. 


{१ म 


ना? यह्‌ व्यवहार यधाधरत्तं ।५्‌ 


नरे. ॥ 
५९६ व्रिचाराद्विक विपे चिना 


पवर धया क्रक ( ईत्कर्‌ 


वाम ~-स्टी वा) दृष्टिपाते 
यच यथावत न्‌ कनरण अ 
थाव भवय्‌ नणय न्दी हुता. क्ति 
तुं रध्यस्थ, परन्नाशरना सत्‌ {य्‌ 
साय)क्ा शिणय होना कृषि ह 
भिन्न अज्ञान(भद ओः 
यकन वृ यदक्म सज्ञान्‌-दनाचः) 


घ्यवह्र उद्यति (व्थवर चर्‌ 
नति वां न्यातरहुरिक उनि) 
क निवोहुक्‌ ३. ५ 

८९.८ अध्यस्त दिदि 
६ र्ते लिप्तनाना दा समाक 
ईनः घाघल उपादानम ख्यं 
या-इ्यादि रि 
शृही होता, नोक्रि उक्षत अध्य 
तका अदुधकरम या अधेष्ठाम 
इ. यथा-प्रमाुकः अन्य श्थनयं 
जनम शेधं द्ासाश्र- 
ताह. || 


२९९ मो साथकशणष अधि 


0१ 


छन चावद्प होनेसे -ध्यस्त | 


श॒ कृटिपतको म निश्चिरूप 


खश भिन्त भावरूप है.॥ 


४०० सशय होनेका हतु न | 


एकं कितु ज्ञानाज्ञानमे भिन्नं 


ते) का शूषं । 





| 
। 


| ण कथनत 


न न न "~ न ५ ^ 


त 

॥ | 

२०१ उश { पंडायं 
० = ध 1 

(य छण ्लद्पुस्‌ 4 सस्व । 


०२ सदिः 
सवस्था 
र परीक्ष 
समाधान करना यथं 


॥ 
०९ दोक अर्‌ ठसक मा 
यान्‌ छष्चण्‌ं सवधी जर द्वद्ड्यं 
मंवेधी-भेदेखे द्‌) प्रकाश्ये हयै 
| ह. तहां रश्चए्र अनेहा प्रकारक 
हीने क्षणु प्राति समाधान 


टौता है, भर खस््पी य 
सिद्धि (ङ्न प्राप्ति ) तौ परीक्ष 
प हवा कतीह. श्ब्दषा छश्च 
नद्य हतो इह 
पक्र उश्य भद्रम्‌ सछवुस्धी ऋ 
तव्य'ह. # 


नि पष न न + 


४०३ नियपादि.खनरद 


। ₹.स. व्यूपात, असमद्‌, प्र 
4 समाविल्प ) ह रीता हे. कितु | 


राधादि दा्षपाका आरोप न 
दासक. ३रमाख्य इस सृके 
ववचनम्‌ शर्व सुधा सहत 


द्ाषाक निवारणन्नाश ह 
मुन श्रय वनि, 


४ 2४" श्ेतन,ड (जीद, ख- 


जीव} जीव, ईर, प्रकृति भैदि | 
पदाधोके मन्नि-कल्पने-वा खंडन | 
करने ला निर्णय करने" विनाभी, | 
सवन व्यवहार होपकता हे; परं | 
म. जा्वोकती जीव स्वभा, संका | शकतं दती इ, पुव, निष्करप 
र ष्ट नियम ओर योग्यता [देती ६.) ॥ . 
प (वामाविकहीः अगस्य अः | 
क्रनेमं | 
जटवादङ्ं रै | 


न, [ 


नृन्‌-पाच उ 
न्न ट्‌ स्र 1 


नण 


तिद : जीवी याद प्रदशतै सं 
स्कारमात्रपर न उशती 2" क. 
स्वभाः ौग्यताके उपयाग 
डोः > तनक कारम, ए 
ड>३ पक्षे "जड, चेतन पक्ष ) 
कत मानना पंडता्ह 
सथक्षा होलाना. काटि ह. # 


9 0 ० 
दरति विषयं 


स दे इन दोनों प्रसंगे बुद्धि, 


| कन्द 


त्‌ सभावतः होती हे. आर इपर | 


(9 


चा विश्वास वा बुद्ध आर्‌ विश्वा | 
म्र दोनोंमे काम लिया लाता दे, 
र्था उक्त प्रसेगमे श्वस अ | 


बद्धि कारणं हीत) द (का वाङ 
कको आदय प्रहस दिश्वासपर्‌ क्र 
पकप ज्ञानतंतपर ह. ज्ञात प्रद्‌ 
प्राति यवाक्ीमी अद्यं शरद्रि 
सकय होतीहै ष बद्धिद्रःर वि- 


४०३ स्वादि ( अपनी, श्वि 

की. पव स्कारको ओर व्र 

वद्धिकी-सथान्‌ इन चारक) 

कुर्ता) कृषौ श्रेयधाप्नि 
एमः नयम ह. ५ 

& ५८७ प्रपत्वाद सङ्घात ध्य्‌. 


थ, 


४ 


| पराके प्रतिर्वधकर इत ह. ॥ 
एसा | 
| भ तसमव यथाथ इनका 
नः सर्वया [ जो दिवश र्‌ सोह मान्य अ 
। शात्‌ ~. {--स््ककःरन्‌ः च्च हिय. 
। द्ंडित नही. ॥ 

कुड अर्मम्य वा इयावहारिक्‌ | 
आद्य प्रदात्ते | 
मान ( प्रदत्ते वा, निन्रात्तेमाव )सं | 
करूषं होती हे, दस्रौ वार (परीक्षा | 


बः अनमत पौरे ) निष्प ह- | 
| उर रहता हे, उन मदाय दुख 


ष्े०८ दव अरप. मतमान { 


४०९ नाना मत~कस्पना शो 
र भिन्न भिन्न परीश्ा करके धं 
यादि हके चित्तम गाति, धि. 
क्षेप वा अश्चातिका रात, भंमीर 


भपरवोक्त संज्ञा सूत्र सकः ४ 
७ भर भ्त (4 = ५ 
वाचा. + जद्रतादस्क्छ ट्श्नम २ 
चः. 





होता हे, न असद दुःखके नि- 
मित्तांकी" निद्रतति पैक सत्या 
क्र विनि न्च, अशात्‌ उन 
नभित्तकी निव्रत्ति पवक शक्ति 
मिले, सो वात सव्याकृरके घिना 
नहीं हारकृती, एषा नियम क 
स्कारःकी माहिमाको ट्ठ दते हं 
४१० सव अर्‌ सत्यका 
सग भत्याकर. अथात्‌ स्वप्र 
कारकी त्ि्याका सदह, अबहश्रत 
होना, अनेक प्रकारके वा मतोके 
्रधोंका मनन पुवक्‌ पटैः येन्न 


वा पथक्करण, विदन, ब्रुद्धमान 
सत्पुरुांका संग, परीक्षा वा निर्ण 
यःवेना अन्य पर -मतक्ा अद्भुहण 
सोर योगयुक्त हये स्व विचार्‌ -इ 
व्याद-यह्‌ सथ सत्य प्रा्िकीखा 
न ( सत्याकर ) कटाती हे. | 
५११ सी ( उक्त सत्याकर ) 
विवेकाददि' सिति निर॑ंकश 
हये- अथात्‌ सेवन करे, त्र 
तेप्रद हातीह. नकि विष्वा 
समाजं मान लेने रांतिदा 
'होसक्रती ष्टे. ॥ ` 
४१ अन्यथा(-विकवेकादि- रक्त 
प्रकास्को छोडके) जो नाना प्र 


^ संज्ञा याद्‌ कर. 


¦ ~~~ ~~~ ~~~ 


करी परस्परके विरोधी हे उन 
सेध वा संयोगोमे प्रवृत्त होता 
चा सवेध पताह, उसे विष्‌ 
वत्‌ फ़ (शशय, दिपरतति भाव- 
नारूप फर) प्राप्त होता हे. ॥ 
षदे१३ सतं शाधकक्यो चाहिये 
कि कत्ता, वक्ता भोर सत्‌ संगाः 
दिके उष्रश्च ओर उनकी अष्‌ 
क्षापिर्‌ ध्यान दक याग्यतानसार 
याग दुहण कर्कं सर उपर 
टि रख. न क्ति केवर विद्र 
करना वारदापापरही दष्ट डालना. 


८ {हू उक्त प्रकार भथून्‌ क 


रने मत्य.स्वयं तिर्‌ आता 


-भिन्नःप्रकारमान हेजाता हे 

४१५. दापार्थषिमं [पुनरक्रित 
अतमपराद्‌ दापत्मं प्रपतन हवं 
त | पर्वोवित निम संज्ञावारे अ- 
थात्‌ जिनको नियम कह सकते 
ह उन {नयपीत्रं अथापत्ति 
| तथा प्रकरण्रा्चि | मे उतने | 

न्यं नियप~उन म्वधी उत्ष 
सन्न अधात्‌ दूर्‌ नयमः [तया 
परिणाम नकार सदन] की 
संभावना हे.-वना सयत वा 
प्रकरण द्वारा अन्य निकार स- 
क्ते हं. इत. ॥ 





भयथा भू- ५९ कौ अर्थापान्त 


क योग्य निष्काम .कम करने 
याभ्य ह. (यह कत्ताक्णे -तरफः 


पुचना.] , 
से उदेश् सूचन हे आर स्वाभाव 


१६ उक्त नयमा भिन्नभी 
य निणेयके नियम (<ति 8 

ओर यत्रा सामग्री ) अनक कु सोत यह कथन अय्य 
ह, प्रस्त॒त नियमादि प्रदी नि | नही 
स्र--आधार नहीं दहे. ॥ | १ रद्द पावै (-निष्काम कर्मके 

१७ पलु अद्यापि जितने ह | रहस्यं न नान सन्न वा निष्काम 
श्रत्‌ तपल हन स्तोका | कमन कर्‌ सकन ५९/ उत्तम 

वन्‌ {नण उक्त (नयनाद्‌ | सकाम क्म कव्यं ह, अभात्‌ 
सभ टाजाता षह ( इस नयमा | मरणप्ररत्‌ ज्भमुण प्रात खारड 
व्यावः प्रिसेयतः कारणवाकै जार | त्म कम खग सहना चरस ॥ 
उपय उतम पारनस्स र + ८ | 7 अन्यथा [ जा यह सु- 
ह. प्रचाद्त त (यरूप मत्याम्‌ | षि क्या आर क्या तथाम का 
| न आर क्यों £ इत्याद जानन्क्ा 


प्रयोनन रहीं इ ). 
ध । (क न 
५१८ मर सन्‌ तस्वरःप्रतत | नां बु एुल्य कल हे, उसकी 
प्राप्ति वा उम प्रात्तिके साधन्‌ 


। या प्देनकत उत्तम . निष्कम कम्र 




















._ ...-~------*---*------------- 
ते (सादि; सद्य” "अना 
द्वि, अनह ˆ° ' अनततः रत्‌ | 
नदीं ? । सूत्र 3७-३८- । वा उत्तम एकम कर्मम्हैन ही 
की अ्यापद्िति “ खट प्रवाह | स्वै तो ] कम स्वमव हानस्य 
काउच्छेद नटं | ^ सू २७ | यष्ट निषिद्ध गुणवमकौ प्रात 
| स 1नष्फलटलत अभाव | । {न्र्‌ पक्र अर्‌ ताम 
„ द न दिप न विष. | वाप शन ध 

य सुखः! सू. ४७ से ४५ तकः | वा सुषि -प्रकतिके वेग | म॑रहना 
: ७ स॒त्रश्ञोर १०७-१०८-१३९ | पडता हे. अब नजौ इच्छा ह 
मी कया "इत्यादि अथ | ल र 

ओर प्रक्षरण आधत्तिसे अन्य निः | कत्ताकणं तरफ उपदशम्‌ ह 
यम अर परिणाम 'नकल्त € सुषि नियम आर स्वजतःकर- 


१८ स २० तकव सूत्र | णके अवरुद्ध ३. 


॥ का, 


४२१ दिन्वोसक्‌ दां परिणा 
महेति ह. योग्ब-यथाधका उत्त 
म आर्‌ सयाग्य अयथाय कुवि 
श्वा | का निङ्ष फल नकट 
दे. अव इच्छा हो सो कलिय, ॥ 

२ जा निप्रिदध्‌ सकाम कयै 
धर अयोग्य विश्वास रहित -एका 
ग्र चित्तवारे-स्वतत्र-पर्ोस्त अ 
धिकार प्रप्र जिक्ञासु पर्ष हं, 
नके पृवनृतुं (उद्छादि सृ 
्राक्त स्मान ) तथ निण्ये क. 
सषव्यहि, } 


२.३ निणिन विषयक स्वस्य 


की प्रीक्षाकी चेटी (योग, म 
ध्यस्थादि ) अनेक हं. ॥ 


४२४ निर्दफसवे रैटीकासि 


द्रति कट एकी हरा ` चाह 
य; कंयाके स॒त्य ए्कही हत्त & 
२५ सयनयजणेदे नं अ 
सतं ({ सडा-जगतच्छ सत्यत्र ज. 
य होते, असत्य "नही. )-॥ 
७२६ पूवाक्त प्रकारद्रार सन्‌ 


नार. आरि सत्‌ द्रोन (श्राति 
प्रापि ) फ हाता हे. ॥ 

9 पर्‌ कम पराषिरन पर 
| सव जिसके प्रकाद्रञचे प्रका्नेत 
एसा अईत्त-छप्रकाश परमे गि 
टज परापरं सो पर नदीदे].॥ 

इत समाधि शुयृक्र "पद ह, 
जयात्‌.“ तसू्रशंन ` अरधगते ठ 
तव निणयकी सामप्रीका प्रतिपादक 


दूसरा नियमाध्यायस्माप्न हषा 


----=> :(* 3: <= 
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